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जाहिरात 
श्रीमद्‌ वाहमीकीय रामायण 


संस्कत मूक ओर भापारदीका सहित खुलापत्रा ॥ 


कविङ्कलतिलक आदिकवि महष वाल्मीकिकृत रामायण समग्र अय माहात्म्य.ओर अनुकरम- 
णिका टिप्पणी शंकासमाधानसहित प्रमृष्ट मोटे ओर चिकने कागजपर सुवाच्य्‌ मनोहर अक्रमं 
पकर विक्रयाथं स्तुते-दिनदोस्थानमे आजपर्म्यत इसका रेता भाषातुवाद्‌ नदीहुआथा इसकी 
टीका अल्युम प्रम सुगम ओर छित मनरंजन इब्दमिं विदवद्र शिरोमणि श्रीयुत प° 
ज्वाटापरसाद नी मिश्रनं अत्यन्त ही उत्तम की हे पद पद्‌ का अथे द्पैणवत्‌ ञ्रकायाहे सकल 
गुणआगयी नागरीकी प्री ाछ्त्यता सवीग रूपमे द्रल्चायी है यह वाटते वृद्धतकको परमोपयोगी 
हे कथा वांचनेवाङे विद्वानोंको इसंस बहुत ही छाम पराप्त देवेगा केवल अक्षर माअका बोध होनेभेश 
सजन जन इस यमायणका पारायणं सहजम कर सकैगे ओर कथा वोँचकर धन यज्ञ लक्ष्मीके 
भागी दग एसा संद्र मनोर्‌ रमणीक अय इेनिपरभी सवके सुगमा्थं आदिवन शदी' १० तक 
मल्य २०९० दौ रक्खा गया दं डक महस ३ र° कुल २३ ० भेन देनेपर समग्र भथ उनके 
मकानप्र पंच जायगा पश्चात्‌ मूल्य अधिक होगा अन्थकी अदधत छमि ओर आन्तरिक विद्रता 
दे कस्माहकगण प्रम प्रसन्न होगे ॥ म॑थ सस्या अ० ९०००० होगी. - 


 रामरसायन । 


शीजेये पाठक यइ परमप्यारी रसिकबिहाशैकी अलोकिक काव्य 
मरय खीनिये देलिये म ~ मतक दाहा चापा सोरठ इत्यादि छंदवद्धमे वा्भेत 
जीर सम्पूण अरय राम कथासे विभूषित दं गमकथामृतामिागियोंक तो अच्यन्तही 


वे । त्यन्त सोख्यम्रद है 
` रामजन्भ, राम्‌ विबाहुः वन गमन्‌, सीताहरण, राम रावण संम्राम, समयन्य, रामाश्वमेध, इत्यादिकथयं 
अत्यन्तविस्तार पूवक वणित दं मल्य दाकव्ययसदित ४० ` 3 र 


= ९ द्‌ [4 
राक्तप्रपद्‌ द्शपहाविधामका पंचाङ्ग ॥ 
शाक्तम्रमोदं अथीत्‌ द्डामहाव्रिद्या [ कालीन्तानिपुरुदरी, शवनेश्वरी, धिन्रभस्ता, तिपुसभेखी, 
धूमावती, बगला, मातेगी कमङालि क ]* आर ¶१चदपता, [ दुग, शिव, गणेश, तू्यं 
आर विपण । के प॑चांग अत्युत्तम चिकने मोटे विलायती कागजपरनवीन्‌ छपकर तम्यार इआंह 
मन्थे रक्ाके निमित्त सन्दरविलायती कपडकी निदद भी याधी गईं है, भिसपर अति चमक 
१ अक्षरत मयका नाम लिला गया है ओर उथित २स्थानृपर चित्र भी यथातथ्य अति 
स्वच्छ टगायं गये टं यह शाक्तममोद शाक्त रोगो तो अतिही ममोदप्रद्‌ दै, मू ५ र 


क 


५ ` पृस्तक मिठनेका ठिकाना 
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गजसुखममरप्रवरं सिद्धिकरं विघतत।रम्‌ ॥ 
शरुमवगमनयनप्रदमिष्टकरीमिष्टदेवतां वंदे ॥ १॥ 
 भाषाथ-देवताभमे अष, सिद्धिदेनेहारे, विरोक दूर करनेहरे, जो 
` गजानन; तथा वाग्छक धिद्ध करनेहारे नो इष्टदेवता, ओर ज्ञानदाता जो 
गुर ई तिनिको भे नमस्कार करताई ॥ १ ॥ 

आयवेदागमनं कमेण येनाभवब्रमा ॥ 

प्रथमं छिखामि तमहं नानातं्राणि संदर ॥२॥ भाकमकधः 

इत पृथ्वीपर निसप्रकारसे आयुदका आगमन इभा उत मँ क 
अन्थोको देखे इस भ्थके आदिेयथाक्रमते छिखताहं ॥ २॥ ` 9 

|  अगर्वेद्स्य उक्षणमाई। षः 

आयुदहिताहितं व्याधेमिदानं भ तथा ॥ 

विदयते यत्र विद्रद्धिः स अयुरवेदं उच्यते ॥३॥ 
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आयुर्ेदस्य निरक्तिमाह- 
अनेन परुषो यस्मादायुरविन्दति वेत्ति च ॥ 4 
 तस्मान्घनिवरैरेष युवद इति स्मृतः ॥ ४॥ गारक = ˆ 
भाषाथ -निसमे आयुषे) दित अदित, श सागि ग श 
र † ठते आयैद्‌ कहते ६।२॥ शरीर ओर नीवकाजोसंयोग 


"1 9 | 4 


ष, वि । 
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२  तरुतनापृततरागर । 
हो उसे जीवन क्ते दै उस जीवनुक्तं जो समयं उसे आधु कदते दै ओर 


शरीरसे नीवका षियोग होना इसे सत्यु कहते है, जिसके द्वारा पुरुष 


आयुको पुणेहूपसे प्राप्त हो तथा दृरेकी आयुको भी जाने उमे सुनि- 


. . शन आयुर्वेद कहते है क्योकि इसके द्वार सेवन सेवनअयोग्य पदाथि 


` णकमेका ज्ञान दोनेसे सेवन योग्यका सेवन ओर सेषनअयोग्यका 
त्याग होता है जिससे आयु निय कीजाती ह ॥ ४ ॥ 
तादो ब्रह्मणः प्रादुभोवः। 
विधाताथवंसवेस्वमायुेदं प्रकाशयन्‌ ॥ स्वनाश्ना सं 
हता चक्र छक्षछकमयासृज्चु्‌ ॥॥ ततः प्रजापात 
दक्ष दक्षं स॒कलकमसु ॥ विधिधीनीरधि साङ्मायुरव 
द्युपादिशत्‌ ॥ & ॥ भावप्रकाश 


भाषार्थ-प्रथम ब्रह्नानीने अपनी भ्रनके रिताथं आयुवैदको प्रकाञ्च 
केशनेकेठिये एक खख ओकपिं ब्र्मतंहिता वनाकर सवं कायंङ्कश्चङ . 


 इद्धिसागर जपने पुञ दक्षको पदाईं ॥ ९ ॥ ६ ॥ 
अथ दक्षप्राहुभोवः 


0 


अय दक्षः क्रयादशक्ः स्ववच। वेदमाखुपः ॥ 


वद्यामास विद्र स सूयि हुरखचमो ॥ ७॥ पावमकशः. ` 


भापाथ-तत्पश्वात्‌ क्रियाच दक्षने आयुद सूयच देवताभोके 
वेद्य अधिनीक्कमारनीको पदाया ॥ ७ ॥ 


अथाध्विनी-कमाखादहुभौवः। 
` दक्षादधीत्य दश्च विततः संहितां स्वीयाम्‌ । सकठ 


चिकित्सकलोकप्रतिपत्तिबिब्द्धये धन्याय्‌॥८॥ भाककाः ` 


क 


भषाथ-मधिनी मारन दक्षते आयुवेद पढ्कर संवासे आवेदक ` 


` वृद्धिके हेतु जपने नामकी (अधिनी मार ) सहिता बनाई, ओर भैरवे 
कटेहुए त्न्नानीके शिरको जोडा, तव यज्ञे विभागी इए, देव दानव 
संमाममें जिन देवताके अंगभेगर होगयेये, उन्हं पववत्र किये, इका 


। 1 ¢ ।86॥ 1.7 260 0\/ €80011 ध. 
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युना स्तम्भको आरोग्य कौ, चन्माका क्षीरो दूर किया पूपादेवतके 
दाति जोड़; भगदेवताके नेच खपरि, ओर वृद््च्यन्‌न पिको तरुण बना- 
या इत्यादि अनेकं काथं करके देषषृञ्यं ओर वैदशिरोमणि इए ॥८॥ 
| अयेन्धप्राहुभावः । | | 
नासत्यो सत्यसन्धेन शक्रेण किठयाचितो॥ = ` 
आयुर्वेदं यथाधीतं ददुः शतमन्यवे ॥ ९ ॥ भाकमकाशः ं 
. भाषाय ने जननीय परोक्त कमं देखके उनते जायु्वेद 
के छ्य याचना की तब उन्होने ईको आयुद पदाया जर इने जत्रि 
आदि अनेक सुनि्योको पद्मया ॥ ९ ॥ \ 
अथत्रेयप्रादुभीवः । "= 
आयरवेदोपदेशं मे कृरु कारुण्यतो नृणाम्‌ । तथेत्युक्ता 
सहसक्षोऽध्यापयामास्‌ तं सनिम्‌ ॥ 9० ॥ पाककापः = 
भाषार्थ-किसी समय आरयषुनि प्राणियो को रोगयुक्त देखकर उनके ` 
रोग निवृत्तिके हेतु इदरोकको गय. इदरने कपि पूजाकर्‌ आगमनका 
कारण पृछा, उनने सव. कारण (वर्तत ) कहा आर आयुवेद पदनेका 
आय दर्ाया, तथ इने उन्दे आयुवेद पराया तथ सुनिने पदृके अपने 
नामकी ( अग्रेय ) संहिता षनायकर अग्िवेर, भड, नातुकणे, पराशर * ` 
्ीरपाणी ओर हारीत इन ऋषिको पदा तव इन सेनि अपने पने 


उत्त्तिषंड | | ३...“ 


नामकी प्रथक्‌ पृथक्‌ संहिता बनाई ॥ १० ॥ = 
अथ भादानपादुभवः। 4 


तय॒वाच सुनि साङ्गमायुरवेदं शतक्रठः। जीवेद्रषं 


सहस्राणि देदी नीर निशम्ययस्‌ ॥ ११ ॥ पामरः 

भाषाथ -एक समय दिमायछ्के समीप सव देवता जर खनि एकन ` 
- इए जिनमें सबसे प्रथम भारद्रनन। आव तदन्त अंगिरा गणः म्रीचि. 
भृश, भागव) पौरस्त्य, अगरत्यः गा पराशर, हारीत, गौतम. 
` संख्यः मत्य, च्यवन, जम्भनि; गम्य, कारय, क्यपः नारद वामदेव 
= तारक कृत 0पो 1 व ०७२०००१ ०८ (च्ववाणा = 


॥ क्र ग ८ > । ॥ 
















# ॥ 
* #) 4 





4 ॥ र्‌ 
ि क 7, 
५ १ न  - 4 1 


क ॐ च हण र भ | चै 
[पि योयो 


9.  ूतनागृतसागर। 


माफैडेय, कपिनरु, शांडिल्य, कौडिन्य, शाकुनी, शोनक, आश्वखायन, ` ` 


सङत्य, विधामिने'परीकितः देव, गाख्व॒पोम्य, काम्य्‌, कात्यायनः वेन 
पायःकुशिक.बादरायण) हिरण्याक्ष, ोगाक्षी, शरोमा, गोभि, वैखानस, 


€ 


ओर वाङुखिल्य. इत्यादि ज्ञाननिधी तपस्वी परस्पर कहने खगे, किं अथे, ` 


धमे? कामः मोका कारण यह कलेवर दै, यदि यह निरोगी रदे तो सवै 
कायं सिद्ध हते ई, इष्य हे मा्ाननी आप इद्रे आयर्वेद संहिता 
जाभो. तव भारद्राननी इद्रसे युद पठभये ओर स्वं छषिमंडरीमें 


प्रवृत्त किया उसे द्न्यण कमोदिको जानक रोगरहित देके भ्ठुवैदको ` 


लोकम भरषिदध किया ॥ ११॥ 
| अथ चरकेप्रादुभोवः। 
यदा मत्स्यावतारेण हरिणा वेद उतः तदा शेषश्च तत्रैव 
वेदं साङ्गमवाप्तवाच्‌ ॥१२॥ अथवन्तगतं सम्यगायुर्वेदं 
्रखन्धवान्‌। एकद्‌ सु महीवृतत द्रष्टं चर इवागतः॥ १३॥ 


तस्माचरकनामासौ विख्यातः क्षितिमण्डले ॥ भा० भ 


भाषाथं-जन नारायणने मत्स्याष्रार केकर वेदोको निकार, उष 


` समय शेषनी वेद वेदाङ्गोको प्राप्त होकर अथवंणवेद्फ अंगभूत आयुर्रद- 


क 


को भाप इए जर पृथ्वीम गुप रूपते विचरते इए रोगोको रोगर्रस्त देखके, ` 


सुनिपुत्रका रूप वनाय चरके सुद्र पिचशनेखगे, सो चरकाचायं प्रसिद्ध 
इए, ओर रोगि्योको आरोग्य कर्तेहुए चरकंहिता बनाई ॥ १२।१३॥ 
अथ धन्वन्तरिप्रादुभोवः। | 
अधीत्य चायुषो वेदमिन्द्रादन्वन्तारेः एरा ॥ १९ ॥ 
आगत्य एथिवी कार्यां नातो बाइजवेदमनि ॥ नाप्नात॒ 
सोऽभवत्ख्यातो दिवोदास इतिक्षितो ॥ १५॥ भवमकाः 
भाषाथ-एकब्र देवरानकी दृष्टि भरूढोकपर पड़ी सो बहतसे मतुष्य 


रोगते पीडित दष्ट भये, तन्‌ ईने धन्वंतरि कहा कि तुम ठोकोषः ` 


कारके १ काञ्चीपुरी जवो ओर काशीनरेश होकर रोगका 





श्म 








त . . ~~ ् ^ ऋति 
देतु भयुदरदक्ग प्रक्नाञ्च कर रे) त्ब धन्वतरिजी इदे आयुष्‌ 
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उतत्तिसंड.। | ५ 
पकर कारम नन दकरदिोदास नामक राजा इषु छोकदिताे 4 
अपने नामकी ( धन्वंतरि ) संदिता बनाकर भरद किर ॥ १४ ॥ १५॥ 
० भय सुतपाः । 
पितर्वचनमाकण्य सुतः काशिका गत्‌ः। तेन स सम्‌ 
 ध्येतु निम शतं ययो॥१६॥आयुबदं भवानस्मानध्या 
पयतुयतनतः। अंगीकृत्य वचस्तेषां दृपतिस्तादुपाद्शत 
॥१७॥प्रथम्‌ सुशतस्तेषु स्तन कृतवान ₹८ सुत 
स्य सखायोऽपि एक्‌ तेत्राणि तेनिर॥१८॥ ग^ ^“ 
भाषाथ -एक समय विशाम ऋषिने भनी ज्ञानि देखा कि 
धनव॑तरिका जवृतार कारमं दिवोदाप रना ई तच अपन च यत 
` कोञज्ञा दीकितुम कामि नाच व रानाते भायुषद्‌ 
पदृकर टोकदित करो, क्योकि इसके समान यज्ञादि कार सत्कप 4१४ 
नही ह, पिताकी आज्ञाठसार सुश्चत काशीमे आयि, जर उनके साथ प" 
देके स्यि १०० खनि ओर भी जाय ओर दिवोदास रानासे अपने आ 
नका कारण ग्रकारित किया, तब दिवोदास रानाने स्ति खनिरयाक 
आयुर्ेद पद़ाया तव सवते रथम्‌ सुञतने अपने नामक ( सछत ) स- 
हिता बनाई, ओर उनके पश्चात्‌ अन्यान्य अहपियेनिभी अनाई, इषभकार्‌ 
आयुवैदवक्ता ऋपिर्योका भरादुभाव विस्तीणेरपसे भवप्रकाराके परवल 
डमे छिखा ह ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ | 
इति शीनूतनाृतकतागरे उसत्तिसंड आयुर्वदधवक्तणां 
भदुोवनिरहूपणे भथमस्तरगः ॥ १ ॥ 
| अथ सृक्रिमः । | 
आत्माज्योतिथिदानंदरपो नित्यश निस । | 
नि्ैणःग्रकृतेयोगात्‌ सणः स्ते नगत्‌।१॥ ___ 
 भापाथै-ज्योतिःस्वूप, चिदानद्‌, नित्य! निस्प्रह निशेणः जोनरह्न 
पातम स्तम वेगे ण देकर नगद उतत कृता 9 


त 3 
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इ चूतनाभृतस्ागिर । 


` अब्‌ दम्‌ भमृतसरागरके २५ वे तरेगमे रिव अबुसार « सृटिकरम ” भारभ 
करते हे कयोफि भावभ्रकाश्चादि वैयक अथेमिं उक्तविषय प्रथमही स्वा 


गया हे, इसख्यि इस नवीन असृतसागरमे सृष्टिकरम परवह शेना चाहिये . ` 


उष परमेश्वर की प्रकृति अथौत्‌ भायानें इष अनित्य संसारो नटकौ- 

तुक सहश वनाकर इच्छाूप महत्तर्येकों बनाया उस मत्तत्वसे भदईैकार 

उत्पन्न हुआ सो ३ प्रकारका हे (अथात्‌-9 रजोगुण २ सतोम ३ त्‌- 

मो ) पश्चात्‌ तमोयुणङूपी अहंकार्ने सतोषण भौर रजोय्णसे मिङुकर 
१० इद्वियां ओर मनकों उन्न किया. ` 

वेयेरैजञनेद्वियां-३ कणे २ त्वचा ३ नेव ४ निहा ९ नाधिका, 


कमदवियां- १ वाणी २ इस्त ३ पद ७ छ्गि ५ दा. 


तमोणने अधिक सतो॒णयुक्त अरैकार्से पंचतन्मावा ( १ शब्द्‌ 


२ स्पशे ३ रूप ४रष ५ गंध ) उत्पन्न की. 


+ " भ 


तन्भात्रासे पंचमहाभूत (१ शाब्दे भाकाश २ स्पशते वायु ३ पसे ` 


9 रससे नरु 4 गेषं पृथ्वी ) उत्पन्न इष. 


सो 9. कानका विषय शब्द २ तचाक्षा स्प ३ नेतरका दप 
8 निहाका स्वाद ओर « नािकाका गंध ये ज्ञनंदियके € विषय है. 
` इती प्रकार १ वाणीका भाषण २. इस्तका यदण- पदका चटन्‌ 
४ छग्का मथन € आर गुदाका मख्त्याग ये कर्मदरियके विषय जानो, 
१ भधान २ भृति ३ शक्ति ४ नित्या ओर ५ विकृति ये भ्रति 
-नाम हं सो ये प्रकत शिवे मिरी रती है. 
उक्तकमातार ये २१ तत्त उत्पत इए ( अथोत्‌ १ महत्त्व 5 अहे- 
त ५८ १ शकृति १० इंद्रिय १ म॒न ९ महाभूत ) ओर इतने 
मिखके १ ५ ५ वर्‌ बनाय. तम उस वरम जीवात्मा श्भाञ्चभ कमी 
क स्वाधीन हके रेरा इभा ओर मनरूपी दूतके वरामे ् निवास र 
रगा इ जीवयुक्त शरीरको बुद्धिवान्‌ लोग देही कहते . ` 


` यह देह पाप युण्य, सुखदुःखेति व्यात होकर भोर मनते नीवात्मा व- 


" 





र 
षै 
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प॒त्पत्तिषंड । ` र ७ 


र दशो इ्रिया ओर घद्धिये सब अज्ञानदश्ञामे जीवात्माे बंधनकेखिये 
ओर जीवात्मा आत्मज्ञानी होनेभे शक्त होता ३ ॥ 
इति भौनूतनामृतसागरे उसरिखंडे सृषिकिमोनाम द्वितीयस्तरगः ॥ 


अथ गभं त्पत्तिक्रमः। 


दरादशाद्रत्छशद्र्व॑मा पंचाशतसमाः शियः॥ 
` मासिमासि भगद्रार प्रकृत्येवातेवं वेत्‌ ॥ १॥ 
आतैवस्षावदिवसादतः षोडञश्चरत्रयः ॥ गभ॑ 
हणयोग्यस्तु स एव समयः स्मृतः ॥ २ ॥ भ 


भाषा्थ-१२ पषैसे उपरा ५० वषं परयत ि्योकी योनिद्रार प्रतिमाष 
स्वाभाषिक रजोधमं प्राप्त होता ई रजोधमेके दिनसे सोकह राभितक 
क्ि्योको गभेधारण करनेयोग्य समय है, उनम प्रथम्‌ ९ २ राति गेडके ` 
शोष रातरियोमिं तदान ३ ॥ 

इसके आगे अमृतसागरके २५ व तरगाक्त गभ्‌।तप त रिखते हे ॥ 


आहार कियाहुमा बायुकी प्रेरणापे आमारायम पचता 8) फर्‌ षह 
आहार मधुरताको प्राप्त दोत्‌ ई! फर वड आहार पाच पित्तके प्रभावे 
कुछ पककर सदा दोनाता हेजनैतर नाभिस्थत्‌ समान वधस प्रेरित रोके 
छट अहणी करने प्राप्त होता ई तदर्नतर १३। पकक कोठेकी अथि 
कडवा होता ई फिर कोटक अभिसे पकक उत्तम रपर १ होजाता ह, यदि 
` उत्तम प्रकारसे न पककर कचा रहनाय ती वदा आहार्‌ ञव बन जाता है 
य॒दि कोटिकी अभि बठाग्य हो ती आहारा रस म्‌, होकर चिकना दता 
डे यदी भरीभाति पकाहभा रस इष॒ शरवग सवे धातुजओंको पुष्करः 
के अमृतकी तुट्यताको प्राप्त होता दे ओर उस जदारका रत यदि मदा* = 
धिते दग्ध शोजवि तो उदरे कड़पा भुयव्‌[. खा ई विपष्प शनत _ 
ह ओर शरीरं रोगसमूहको उत्पन्न करता ६ ॥ ४3 
आहारक रस सारणुक्तं दोनेते षकारक आर तार्‌ होनेसे दवम ` ` 

हे सो वद टीक नह, ओर पियेदुए ८; 


६ 
ऋर9 
ह 


न 







८ चरुतनामृतसागर। ४ 
सार तो षाय नोह्रार शरीसमे पहा देता दैःभोर नरके असारको उदरभे ` | 
प्राप्तकर सूच वनाता है वदी छिगद्राय बादर निकरुताहै भोर नो आहार्‌ ` 
का कीट अथोत्‌ षर होता है वह पक्षाशयमं रहता है सो शदाके अपानवायु 
क बते नीचेको आकषेण हके गदाद्रारसे बाहर निकेकता है ओर 
जो आदारका रस ह सो नामिके समानवायुके बर्तते प्रेरित हके 
मनुष्यके इदयमं प्राप्त होता हेभोर वहां पित्तसे पककर रुधिर बन जाता 


दं जो सव सरीरा रहता है, इसीका नवको पूणोधार चि- 
कना भारी, वलवान्‌ ओर मीठा होता द य्ह रुधिर दग्ध होनेते पित्ते 
सुमान दो जाता हे एवं एक एक धातु सवाचार चार दिनमें उत्पन्न होती 


हे इष प्रकार भोजन किये इए आहारका एक म्हीनेमे मलुष्योको वीवं ` 


उत्पतन होता ह ओर इषीपरकार शियोको एक मासमे श्रीधमेद्रारा रन 
(रक्त) होतादहै॥ . ` 


गभ।धानके समयमे घी ओर पुरुपके संयोगे श्रीका शद रुधिर 


ओर पुरुषका शुद्ध वीये दोनों पिख्के स्के गभांशयमें गभ उत्पन्न कर- 
` भररणाते बाहर निकुता दै, तव वाक उत्पन्न हा एसा कहते है, यदि 
गम्‌ धानक समय क्का रजन अधिक हो ते कन्या भर पुरुषका वीयं 
अधिक हो तो पञ यदि दोनोका समान होतो नपुंसक पारक उत्पतन हो 
अथक गभं न रहे रेषा आयुर्ेदका नियम है तथापि इरी डीड 
अपार हे, इष व्यि परमातमा जो केरेसो हो ॥ | 


इति श्रीूतनागृतस्रागरे उसत्िसंड गरभालरिकमानिहपणे ` 
 त्तीयस्तरगः ॥३॥ . 
= अथ शारीरक विधानम्‌। ` 
 काठेन वधितो गभो यचंगोपांगसंयुतः॥ 
भवेत्तदा सस॒निभिः शरीरीति निगयते ॥१॥ 
`  भपाथ-जो गभे समयातुसार वदता इभ जंग उपाङगतेयुकत रके 
गट होता उपे शरीर कत्ते, जोर इष शरीरे नो भो पस्तु 


^ 4 >> 





ते हं तय वह गभं अंगउपांगयुक्त दके नवमास पश्चात्‌ प्रसूतिवायुकी ` 
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उत्पत्तिखंड.। ` ९. 


उनका वणेन किया नवे उते दारक विधान कहते ई सो अपरत 
सागरे २५ वे तरम ठित असार हम , यहां छिलते ई कयि 


जयतक श्ञारीरकको वै पणे न जनिगा तो निदान ओर्‌ चिकित्सा क्या - - 


करेगा इषखियि निशन आदिक प्व शारीरक छिना योग्य दै. 

इस शरीरम इतनी वस्तुं दै | 

७ कडा ७ आश्य ७ धातु ७ उषधातु ७ धातुओंके मर ७ तचा 
ड दोष (इस शरीरी अस्थि इड आदिको बधनेके छ्य ) ८०० 
नसे २१० इड्यं ( कोई कोई आचाय ३०० भी टिखते है ) १०७ 
मेसथान ७०० नसे ( रसको स्वव पटचानेके स्यि ) २९ धमनी नाड़ी 
५०० मांस पिडिया ( चिकि ५२० हाती ह ) १९ कंडरा ( स्ते बड़ी 
नाड्यां नो कि शरीरम स्च व्यं ) मचुष्यके सरीरं १० चिर प्र 
विके १३ होति दै. 

अव शाघ्नाहुसार इदयका स्वरूप यथाकमं स्पषटकर दिखातेदे- 


धात ओर भरयके बीचमे नो द्धी है ( निमे बाखुक रहता ) 


उते कटा कहते हैः रुधिर मांस ओर मेद इन तीको पृथक्‌ पथक्‌ 
रखनेके दिये तीनकिं वीचमे एक एकं ञ्ची ( कख द जर यञ्घत्‌ तः ` 
था परीहि बीचम एक क्ट दे एवं भताड़याके वीचमें ३ ज्ि्धी दे. 3. 
्िद्धी नङ तथा अग्िको धारण कर रदी दै.३ क्चडी (कला , वीयको 


धारण किये दे.-एवं 9 करु. 
अव सात आशय दशते €~. 


आङ्चय नाम स्थानकषा हे, हदयम्‌ कफका स्थान, उसके नीचे आमः 


( जव ) का स्थान. नाभेके उपर वई ओर अभिका स्थान. अभिके ॐ 


प्र तिर्दै. नाभिके नीचे पवनका स्थान. उसके नीचे पड्म मर्का 


: स्थान ओर उससे मिरतादी इभा इख नीचे सूञ्का स्थान, ( निषे ब्‌- 


सती कदतेद ) ददये कुछ उपर जीव ओर रुधिरका स्थाने. 


सात आदय पुरुष चिरयेके समानी रते है परन्तु इनसे व्यतिरिक्त 






चियेकिं (९ गभेस्थानः २ दुग्धस्थान ३ स्तन ) ये ३ आशय अधिकं 





ब, 
~ 
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अब ७ धातुओंको दश्चोते द-प शस २ रक्त ३ मांस ४ मेद्‌ ५ इड 8 | 


भना भर ७ वीये ये सात धातु हँ ये सातो धातुर जिसप्रकार उत्पन्न 


होती सो तीसरे तरगमे छि चके है.अय उपथात॒भकि विषयमे छिखतेहै । 


१जिहाका मररने्का मरुडगाखोका मड ये तीन रसकी उपधातुहै 


२ रंजन (अथात्‌ पित्त ) रक्तकी उपधात॒ है. ३ कानना मर मासिकी | 


उपधातुै. ४ निहा दांत कांख ओर छिगेढियसे जो भरु निकठ्ताहै सो 
मद्का उपधातुह. ५२० नखं हाड़ी उपधातुहे. & नेका कीचर 
( चीपड ) मनाकीं उपधातुहै. ७ युखपर जो चिकनापन तथा कीटं नि- 
करती ह सो वीथेकी उपधातु जानो. ये सात उपधातुरै तथा चिकि 


स्तनामं “दूष " ओर “ ्वीधमे ” ये दो धातु पुश्पोसे अधिक सो ` 


समय समयपरदी दोती है ओर समयपरही मिट जाती है 


सातो धातुभति ओर भी स्त उत्पतन हेती है. जेसे- १ श॒दधभांससे 
शरारमं धृत उत्पन्न होतार ( जिसे ८ वा ” कदते है ) २ पपाना ३ दति 
य कश & जान ये सब स॒प्त धातुओं दी उत्पन्न होते है. जज सव शारीर 
म्‌ रहता है. चिकना, शीतर, ओर वड तथा प्टिकारक्‌ यै 

अब सात त्वचाको दश्ोते दैः- 





परिख तचा अवभापिनी नामकी है यह चिकनीहे गर विूतिना- ` 


` मक स्थानई । दूसरी तचा खरै निपरभं तिरु नीक अ 
दि उत्पन्न 
होते दै. तीपरी त्वचा शेते भिसमें चभेदङ नामकं रंगं उत्पन्न होता 


चथ त्वच्‌ ( तामरषण ) तिके सहश रंगवारी उपमे स्वेत छु उत्पत 


हताद. पाची त्वचा छेदनी कहातीं है भिसमे सब परक] 
ग्फे कु उत्प 
होते ६. छठवीं तचा रोहणं कहाती ३ उसमे गंडमाख. फ़डे भादि 


राग उत्सन्न हाते दे । सातवीं सचा स्थूला कहाती है निरे वद्रधिरेग. 


उत्पत्न हाता दं. इन सातों तचाओकी उटाहं यष्‌ 
अब ३ दोप छिखते है ५ 


3 मति २ पित्त ३ कफ येतीन दोप ओर 


केदते ६. इन तीनेमिं वायु प्रय है. पित्त क सं मर भी 


कफ षु ह) इषख्यि वायु सं 
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उतपत्तिसंड 1 ६ 
वस्तु्ओंका विभागकरं नसोद्धारा सवन शरीरं पचा देती दै. भे 4 


प्रत्येक ( बात पित्त कफ ) पांच पाच प्रकारके है ओर न्यारे न्यारे स्थान 


त रते दै. प्रथम वायुका स्थानादि वताते ई. १ वायु- रजोणणमयी 
रीतर, श्प, दरक ओर चंचर दै. यह सर्के स्थाने, कोरठर्भ 
अधिस्थाने, डदयमें ओर कंटमं इन पचा स्थानमें रहती देये तो 
वाके « स्थान है. ओर साधारण ्रकारसे वायु सवं देहमानर्ेदी रहती 
है जिसके प्च जुदे सुद नाप दं अथोत्‌ ८१ शुदि अपानाय, २ नाभिं 
समानवायु, ३ दयम प्राणवायु, कैट उदानवायु, मो सब शरीरम 
व्यानवायु " रहती दे अथ पित्तस्वूपादि परारंभ्‌ः८२ पित्त-उष्ण ‹ गम्‌ ) 
 पतङा, पीठा, सतोएणमयी, कञ्‌ तीखा जौर दग्ध हेनेपे खह्म होता 

३. अभिस्थानमे तिखप्रमाण अथिह्प हके रहता दै. त्वचामें रदके कांति 
वारक &, नेमिं रके सबको दिखाता ह, परङृतिमे र्कं सवका पाचन 
करता है रका रोड बनाता ई' दयते रके बुद्धि आदि उत्पतन करता .. , 
` ईै,ये पितते पांच स्थान ६. ३ पाचक तानक ३ रनक ° गटोचक& 
साधक ये पांच नाम है कफं (स्वशूपादि प्रा कफ चिकनाभ्रीभवेत 
पिच्छिर, ( चाबरोके गां माडसमान ) ठैडा तमोशुणयुक्त, माड अ 
दग्य होनेसे कटु हो जाता दे. यहं ‡ आमाक्ञय, २ मस्तक! ३ कैट, ४ 
इदय ओर ५ सेधियेमिं रहता ईैय कपे सख्य स्थान हे जर साधरण 
भावसे शरीरमात्रं रदता इ देको स्थिर अर स्‌ अंगोको कोम 
करता ३.१ छेदन) २ सहन, २ ससन! ४ अवरंवन ओर 4 खेष्मा ये 
पांच कफके नाम दै ` ~ 

राश नस्‌- शारीरं षाक, दाङ मेद्‌ इनको बधनेवारी लला न्त 3 
` कराती है. प ~ 

ममस्थान-जीवको धारणं करनेवारे जो स्थान सो ममेस्थान ` 
काते ई ॥ ग 4 
नसं-ञे संपि संधिको वाधनेवा व्रिदोष भर सप धातुओं बहा- ` । 
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१२  _ चुतनामृतसागरं |. 
धमनीनाड़ी-जिसके द्वारा रस ओर पवनका बहाव हो सो धमनी . | 
नाड़ी कहाती दहै, . | | 
मासिपिडी-इस शारीरम जो मांसकी गठनें है सो मांसिपिडी कदाती है. 
` कंडरा-सवसे बड़ी नपे नो सब अंगकों फेटने ओर सिङ्कड्ने देती है 
सो कंडरा काती है. । | | 
छिद्र-२ नाककेः २ नेक, २ कानके, 3 युख, १ छग, १ गदाओंर . । 
मरुतक ये दश्च छिद्र है परंतु धियेकि २ स्तन ओ १ गभाशय्मेरेषे 
तेरह छिद्र है एवं इस हारीरमें रोम रोममें असंख्यात छिद्र है. 
` नाभिके बाई ओर एप भर एीहा ( फिया ) है तथा दाहिनी ओर 
यङ्घत है, | | 
फुफुस-उदानवायुके आधारको फुफएुस कहतेहै. 
एीदा-रक्तको बहानवाटी नसोके मरको पीदा कहते है. ` 
( पित्तका स्थान ) कै पाष जो रक्तका स्थान उसे यङ्कत्‌ 
कृहतेहै. . ` ५ 
, नाभिके बाम भागे अभ्याशयपर नो तिर ह वह नर बहानेवाी 
नसोका भूरुह यही तिर प्यसको रोकता है. = | 
५ दो गोढे ह निन वृक कहते द ये दोनें पेटके भेदको पृष्ट- ` 





इृषण ( पोते )-ये वीर्यको वहानेवारी नसेके आधार है-ये पराक्रम 
देनेवाठे गभको उतपन्न करनेवाठे वीये सूरे घर, शोर हदय, मनः वित्त 
अहंकार ओर बुदधिके स्थान है 
` नामि-धमनीनाड़ी आदि नसोका स्थान है, नाभिका समानवायु 
सव धाठुभकि संयोगे संप्रणे श्रीरफो यष्ट करता ह तथा नाभिकाप्. 
वन इदयकमखको स्मर करके कैठद्वारा नाकते बाहर निकङ्ती ` 
ओर आकारामे विष्णपदके अग्रतसे युक्त हो ल नसिकाद्रारा एनः ` 
शरीरं भवे करता हे सो इसी पवनते सवं शरीर तथा जीवको भरवङ्ता " 
पंचती है. ॑ 

इति भनूतनामृतसागरे उलतिसंडे शारीरक निहपये चतुथं स्तरगः ॥४॥ | 
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उत्पत्तिखंड । ` ३३ ` 
अथ अवस्थादिक्रम॥ 
वयस्तु विविधं वास्यं मध्यम्‌ं वार्धकं तथा। 
उनषोडशवषस्तु नरो बाख निगद्यते ॥ १॥ 
मध्ये षोडशसप्त्योमेध्यमं कथितं बुधः। ` 
ततस्तु सप्ततेरूर्ध्वं बृद्धो भवति मानवः॥ २॥ १०१० 
कौमारं प॑चमाब्दात्‌ पगंडं दशमावधि । 
कैशोरमापश्चदशादोवनं तु ततः परम्‌ ॥ २॥ ० ष° 
भाषाथे-अवस्था तीन प्रकारक शती. 3 बाल्यावस्था, २ मध्यात्‌ ` । 
स्था, ३ बृद्धावस्था. जन्मम्‌ 98 वप्त बाट्यावस्थाः १९ से७० वपं ` 
तक मध्यावस्था ओर ७० से पश्चात्‌ सवं बृदधावस्था नानो. 
बाल्यावस्थां भी-जम्मते < वपे पर्वत कौमार संज्ञा, 4 से१० वपेत्‌ 
क पोगंड संज्ञा, १० ते १८ बधतक कैरोर संज्ञ, ओर १९ क पश्चात्‌ या- ¦ 
वनादि संज्ञा र॑थान्तरम छिस द- इकार चिकि -जन्से ८ वयप ` 
थैत कन्या संज्ञा, ८ से ११ प्त गोरी सज्ञा ११६ १९ वपेपयैत बाड | 
ज्ञा, १६ से ३० वपेप्ैत तरुणी संज्ञा, २० से 4< वपत १८ सा 
ओर ५५ के पश्चात्‌ वृद्धा संज्ञा छिली दै, | 
अब हम इतके आगे शरीरी गति आदिका क्रम अमृतसागरके २५ 
द तरगके डेवावसार यहां ठिखते है . 
जन्पसे १० वपेपयैन्त कोमृरुत, २० वपेपथत वृद्धिपन, ३० पुः 
्ैत क्रीरकी खटाई, ४० वपयैत बुद्धागमन्‌ ( इद्धिभाना" १५०१९ 
पत तचाकी ददता रहतीदेः &° वपत नेमं ज्योति रहतीहैः ७०व- ` 
रयत शरी वीयं रहताहे. ततुपशचात्‌ ८० वपेपथैत सीय वीय कमः 
शाः न्यून रोता रोता नप्र हो जातादै ह) ९० वृषेतकं ज्ञान रदत, १०११ | 
दैतक भापणः ह्तपादापिमे 88 षठ ओर म नाद्‌ त्यागका ज्ञ ष्ठ 
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१४ | तुतनामृतागर । 


शरीरम प्राणम रदताद. नो शरीर निरोगी रहे तो उक्तकम रहताहै. परंतु ` 


रोग युक्त दोनेते १० वृषेमे उक्त प्रमाणानुभार किचित्‌ घटना रहोतीजातीहै 
एवं शाघ्वप्रमाणातुकूर मचष्यकी आयु १२० एकसो बीस वपेकी है. 


` ओर भी-श्ुभकमे करना, सत्य योना, देव व्राह्मण षेदादिकी निदा 


` न कृशन) बरह्मचयपूवेक वीयं धारण करना, परोपकार करना; वृद्ध पुर- 


पोको सवेदा नमन करना; सच्छाघ्लावोकन ( उत्तमशाश्चेकि अवरोक- 


नसे ) आयुदोक्त ( ऋतुचयो दिन चयी रातरिचयाबुसार ) रहना ओर प- . 
थ्यापथ्य आहारविहारादि परिपणे ध्यान रखनेसे मतुष्य पुणे भयको ` 


` प्राप्त होता, तथा उक्त आचरणे पिरद कमे करनेते मवष्य की अस्पा- 
यु होनातीदै. क्योकि विरुद्ध आहार विदारे मुष्यको रोग उत्पत होते 
ओर उनमे पथ्यापथ्य परिपुणं ध्यान न रखनेसे वह रोग साध्यते याप्य 
ओर याप्यते असाध्य होके इस शरीरको नाश कर देते दै. इसव्यि मनु- 
प्यक जपने ररीरकी रक्षके चयि आय॑दोक्त रीत्यव क्षार अवर्य चरना 
चाहिये. क्योकि धन्वंतरि महाराजने युतम १०१ मृत्यु सिीहै नि- 
नमे १०० आगंतुक सत्यु हे जोकि प्रयत्न करनेसे दूर दोनाती ह भर 
एक काठ संज्ञक सृत्युहे जो ब्रह्मादि दे्वोके। भी आयुष्यके अंतमे नघ 


` करदेती हे. इसपर कोटे प्ररत नदीं चरता. अतएव प्रत्येक मन्यो ` 


(४ किं जहतक यह शरीर रोगरदित र. जहांतकं वृद्धावस्था प्राप्त 
न्‌ होवे. न्दातकं इन्दर्योमे शक्ति ज्यून न होवे ओर नयत्तक आयुका 
क्षय्‌ न हवे तबतक अपनी आत्मके कंटयाणाथं तप््रण योगाराष- 
नादि सत्कर्मोको _करडे क्योंकि योगाराधनतप-रणादि सत्कमोसे 
` आगे दमरे मकेण्डेयओादि मादर्षि्योकी भी आयु वृद्धिको प्रात इ 
हे 1 मनुष्य देहके प्राप्त दके अवृरय धमक संमरहन करना 
चाहिये कारण के इ देहके साय्‌ केवर घमेके व्यतिरिक्त अन्य कोह भी 
वस्तु नदी जाती इसलिये स्वधमेका त्याग कदादि न करना चादि, 


एकोत्तर त्यशतमयाणःप्चक्षते ॥ 
तनैकःकाठसंयुक्तरेषास्त्वागंतवःस्प्रताः॥१॥ 
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उत्पत्तिषंड। = १4 । 
तथा स॒त्यपितेढादो दीपो निवापयेन्मस्त्‌ ॥ 


एवमायुष्यहीनेऽपि हिसन्त्यागंतुमत्यव॥र।॥दयुक्त ख 
अथ वातप्रकृतिवाले एरुषके लक्षण. 
छोटे वाठ, कृश ( दुब ) ओर रखा शरीरः वाचा चचङ्मनहो 
ओर आकाञ्चीय स्वप्र भरँ उपे वातप्रकृतिषाडा नानो. | 
अथ पित्तपङृति-तरुणावस्थामे सवेत वाङ दोनप्ेषुद्धिवाय्‌ हवेपमी- 
ना अधिक अवि, क्रोधी होवे, ओर स्वम तेन दीस सो पित्तपरकृति ६. 
कृफप्रकरति-गम्भीरषुद्धि, स्थूरुअंग, चिकने बाड बल्वान्‌ दवि अर्‌ 
स्वपरमे जरुस्थान देखे सो कफम्रृति दै. न. 
निद्रारक्षण-जिस मष्यको कफ ओर तमोरण अधिक द उपे मूच्छी 
ओर निद्रा भाती. यदि वात्‌ पित्त जोर रजोगण अधिक दति चक्र अर 
। संदेह देवे. कफ वात ओर तमोय॒ण अधिकं हेय तो तंद्रा अभयुची अषि, 
लेती यदि बड नष्ट होगया होतो ग्नि आतीदे. तथा दुःल अनीणे 
ओर' थकावटसे भी गानि होतीदै ओर निवता उत्साह न देवे तो 
आरस्य आता. 
इति शरीनूतनाशृतसागरे उततिखंड अवृस्थादिक्रभनिरूपणे पचम स्तरंगः ॥ ५ ॥ 
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१९ 
` सूचना. 


कड छ सि 


इ विचारसंडमे अनेक वेक अन्थेपि विचार ५९ तूतनागृत- 
सगरके उपयोगी एसे सारशूपी विचारः टिसेगयेहे किं निनते विचार 
पूवक नो वेद्यगण चिकित्साका प्रचार करगे तो अवश्यही रोगि्योका 
-सुधार होकर सवे सुखागार आरोग्यताका प्रसार होगा. 

इसका] इक तरंगे ई निने मथम तरंगे वेते रान पर्यत्‌ ९बि- 
चार हे. द्वितीयमे नाड़सि रोगीपर्यत १३ परिचार है. ठ॒तीयमे यैभविचार 
चतुम्‌ घात्वाद रोधनविचार पंचमे, मानविचार, .पष्ठममे युक्तायुक्त 
विचार सपममे भपधक्रियाविचार, अष्टमे दीपनादिविचार ओर नव- 
मम्‌ एकपिशतिपय॑त खनिं ( जिसमें युर्योषध नामयुण ) विचार 
वणेन कियागयाहे. | | 
यद्यापे हमने इते ठषुनिवंड्‌ नाम दियादै. परंतु यइ दृदतिषंटुके सदश ` 
काम देनेवाठादे, वर्योकिं वत्तमानकाठमे भिन ओषधादि वस्तुभोका 
विप उपचार हरहा उनके स्य नाय णण तथा उपकार उत्तमप्रकारसे 
५ ह गये विशेषकर आशा कि यद विचारखं- 
ख इत अथक नहा प्रच अन्य वैद्यकं यंथोको भी विङञेषतः 
उपकारी दोगा. | ध 
= शकः 
सद्धा ब्रह्मविचारसारपरमामाचां जगद्यापिनीं । 
वाणापस्तकधारिणीमभयदां जाडयान्धकारापहां ॥ 
हस्प स्फाटिकमाठिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां । 
बन्दे ता परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिपरदां शरदाम्‌ ॥ १ ॥ 
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अथ विचारखण्डग्रारंभः । 
---~°प्छकश्ढग्-- . 


अथ वैद्यविचार । 
तत्रादौ वेलक्षणम्‌ । 


शरोरधीताखिल्वैयविद्यः पीयुषपाणिः शलः करियासु ॥ 
-गतस्ण्हो धेयेधर'कृपाटःशुद्धोऽधिकारीभिषगीदशः स्यात्‌; 

 , वैयजीवनेद्युक्तमिदम्‌. 
 भषाथै-अव वैद्यके ठक्षण छिखते है. “ सत्यवक्ता, यरे निवंड नि- 
` दान, चिकिसा आदि समय वेयि पदभ, अमृतके समान इयत्‌ 
डा, (अथौच जकषँ ओषधि दे वह यञकोदी भात) दवा देनेभं पणे चतु 
निमी, यैयंवाच्‌ दयावान, सदा पविचतासे रदनेवाडा, निष्कपट जोर 
आंडस्थरहित, " इन रक्षणेति नो युक्तरो सो सद्रेय कदाता द सो उक्त 
वै्यतेही ओषापि ठेना चादिये अन्ये नदी॥यद वेदयनीवनम्‌ छलाह. 9 

निषिद्धो वेयः 

- कुलः कफशः स्तब्धः क्रामी स्वयमागतः॥ 
पंच त्रेया न पूज्यन्ते धन्वतरिस्मा अपि ॥ रहत्युत प्म, । 
 भाषार्थः-“जिसके मेडे तथा फटे इए वच्च ओर आचरणभी सिह, 
निहका स्वभाव अत्यंत कोषयुक्तदी रहे २ जो अतिगर्वी शेरेनो 
छो तुच्छ वमे रदनेषाखा दे ४ जो मिनदकाये भापहौ अपर 4" व 
पाच वैद्य यदि यन्वन्तरिजीके समानहों तो भी प्न्य तथा अगीकार कर 
नके योग्य नहीं ॥ २॥ यई भावप्रकारामं छिलादे॥ _ _ 
। ` सलं वैद्यादोषं नाङ्गीकरणीयमित्युक्त च वेयनावन. 

जषधं गूटवेयानां त्यजन्तं ज्वरपीडत्‌ः॥ 
परसंसगसंसक्तं कट्मिव साधवः॥२॥ 
आषाथैः-रोगीको चाहियिकि-षदि जेस ज्वर भादि रोगसे पीडय 
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८: दुतनामृतसागर । 
प्रतु सूखे वेके हाथमे कदापि भूखकेभी ओषध न खरे. वर्क भूखंशो 


ओषधे अरोग्य होना. तो दूर हे परेतु रोगवृद्धि तथा प्राणानि दोना 


कोई आशये नदी इषय्यि नेसे उत्तम पुरुष व्यभिचारिणी स्ीको स्यागन 


` कुर देते है. एसेदी मूस वेको रोगीभी त्यागन कर देवे ॥ ३ ॥ यह ` 


प्रैयजीषनमें छिखा है ॥ | 

| व „ राजदंडयोग्यवे्यं । ` 

ओषध केवलं कत यो जानाति नचामय्‌ ॥ 

वैद्यकं स चेत कर्याद्रधमहति राजतः॥ ९ ॥ पा० १० 
इति वेयविचार समाप्तः ॥ 


 भाषायेः-नो व्य केवर ओषधी करना नानता हो. ओर रोको 


, + 3 


 निदान्रवेक न पदिचानता हो तो नाको चाहिये कि अपने रानभर ` 


भं उसे ओषध न देने देवे. यदि देवे तो यथोचित पूणेदंड देवे. इति 


वैद्यविचार ॥ ४॥ 
| अथ वैद्यमुख्यकर्मविचारः। 

| „ तत्र विकित्साफठमाह । 

कचिदर्थः कचिन्मेजी कचिदमैः कचिद्यशुः॥ 
 कम्माभ्यासःकचिच्चेतिचिकित्सानास्तिनिष्फला॥ध५॥ ०५० 
भा भापायः-अव्‌ वैद्यके निन घुरूय कर्मोक्ा विचार करना चाहिये सो 
खते ईै-परथम्‌ तो वैद्य इस पतिपर प्रण ध्यान देवेकि-चिञ्जित्षा कड 
१२ ण्फठ नहा होती. कथोकि करीं तो ओषध देनेपे धन मिरुता ह 
कटी मिनताही दती है, कीं पगे दोता ३, करीं केवर यशश पातत दोता 


३, आर यदि यह्‌ कुछ भी न होतो वेयकमेका अभ्यास तो वनादौ रहता ` 


हे इसय्यि वेय चिकित्ता करनेर कभी न हटे ॥ ९॥ 

„ ___ ._ चिकित्स्यस्य रोगिणो उक्षणमाई । 

न नम्रकृतिवणभ्यां युक्तः सत्वेन चक्षुषा ॥ 
विकस्य भिषा रोगी वैभक्तो ितेन्दिय॥६॥ 
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५  -षिचारसंड। त 


आयुष्मान्‌ स॒त््ववान्‌ साध्यो द्रव्यवान्‌ मित्रवानपि 
१ चिकित्स्यो भिषजा रोगी वैयवाक्यकृदास्तिकः॥ ७॥ 
| भाषाथे-व वैय कैपषे रोगीको ओषधि देवे ओर केसेको न देवे सो 
` छिखते है. अपनी प्रकृति ओर वणेसे युक्तहो, नेजादि कर्मन्दर्योकी शक्ति 
 “ युक्तो वैयको इश्वरभाव मानता दो, जितेन्द्रिय हो ( अथात्‌ मिथ्या जाहार ` 
विहार न करे ) एते रोगीको वैद्य ओषध देवे ॥ & ॥ एवं न रोगी भणु- 
यक्त, बरयुक्तः उव्ययुक्तः मिघयुक्त, आज्ञाकारी ( वैद्यके कहनेके अदसार 
चल्नेवाडा ) विश्राषी (वैयका पूणे विश्वस रखनेवाका ) जर साध्य 
रोगयुक्त हो तो ओषध दे अन्यथा नदीं देवे ॥ ७॥ | 
अथाचिकित्स्यः। 
 चंडसाहसिको भीरुः कृतघ्नो व्यग्र एव च ॥ 
~ शोकाङ्लो सगरश्च विदीनःकरणेश्च यः॥ ८॥ 
वैरी वैयविद्ग्धश्च श्रदादीनश् शह्धितः॥ 
भिषजामविधेयाः स्युर्नो पक्रस्या भिषण्िद्‌ा॥सप्रकमकाः 
भाषाथेः-जो रोगी क्रोधी, इठी, कृतच (कयि उपकारको न मानने" ` 
 वाढा ) दी प्रकृतिवााः शोत, किसीप्रकार (कारण ) से मरनकीं 
इच्छा करनेवाला, निर ( इद्रियेकि वपे दीन ) वेयविरोधी, जदवेद्य 
संश॒थयुक्त ओर श्रद्धादीन, हो वेयको चाहियेकि से रोगीको कदापि ` 
जोपथ न देवे ॥ ८॥९॥ यह भावप्रकाशमं छिखा है. ~ 
दशैनस्पशेनप्श्रे रोगिणोरोगनिशथयम्‌॥ _ 
आदौ ज्ञात्वा ततः कुयाच्िकितसां भिषनावरः॥१०॥ _ 
भाषाथः-पेगीको देखके, स्परे करके (चके) मोर सथ वृत्तान्त पचक 
रोगको निश्चय करनेके पात्‌ ओष्ठ वेके चिकित्सा करनी चादिये१०॥ 
देशं बं वयः काट युविणी गदम्‌।पधम्‌॥ _ _ 
~ बृदधधैयमतं ज्ञात्वा चिकितकषामारभेत्ततः॥ ११ ॥ शति यन्यान्द , 
अपाये-इतीप्रकार-3 देक्तिचारः २ व विचार ३ जवस्था विचा" + 
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२०  नूतनामृतसागर। ` 


र,  ( पुरूष तथा गभेणी श्चीका ) रोग विचार,«कारु विचार, & दूतत वि- 
चार, ७ शुन विचारः ८ नाड़ी विचारः ९ नेव विचार, १० निहा विचार 
` ११ मूत विचारः १२ स्वप्र विचार, १३ ओषष विचार, १४ अथे परिचार 
१९ कृमे विचार, १६ अगिवर विचार, १७ (रोगीका) साष्यापाध्य षिचार 
१८ पथ्यापथ्य विचारः १९ ओर ओषधि अनुपान विचार, इत्यादिको 
शोचके वृद्ध वैद्य ओर अथात्‌ सुशचतः चरक आदि प्राचीन युनियकि मत 
की विचार ( जान ) के वैय चिष्ित्ता करे ॥ ११॥ 
|  देशविचार- 
भूमिदेशब्धिधाूषो जाङ्कलो मिश्चलक्षणः॥ १॥ 
भाषाथः-इस भमिपर तीन प्रकारके देश हँ 3 अनुपदेशः २ नाङ्गर- 
` देश, आर २ भिदे ( साधारणे ) अभ इनके प्रथ्‌ प्रथ उक्षण 
छिखते दै. ४ व 
 १अबपदेश-जहां षदेव बहतसा जर वदता रह प॑त हो, कफ तथा 
वादीके रोग विशेष उत्पन्न दाते दों उपे अनूपदेश जानो. 


यप 


र्नागख-नहा थोड़ा नरु तथा वृक्ष भी हो ओर ादीकी विरेषताहो ` 


उसे नागर देशा जानना चाहिये. 
_ ३ मिश्रदेश-जद्‌ शीत्‌, उष्ण, ओर वपा समान होनेषे वात, पित्त 
जर कफ भी तुस्यदी हों उत साधारण देश ( मिश्र ) कहते है. 
जो मनुभ्य नष देशम उत्पतन होताहे उसकी प्रकृति उषी देदके अनु- 
सार ६।7।६. इस्‌।खेयं पय्‌ प्रथम्‌ देश षिचार करके जिस्दर भिस देरामे 
जो जो दितकारी ओषधी दै उन्दोका प्रचार करे अन्यका नदी. ठेसा भाव- 
कार भार वृद्ध वाभहमें ट्लादै.. इति देराविचार. 
काठ्विचार. 
कार अथात्‌ समय भी प्रकारका है 9 शौतकाड, २ उष्णङकाछ, ३ 
वपाकाठ, इन्‌ तीनो कार्छोका विचार इस भ्रकार हे कि. | 
. १ यदि शीतकारमे यथोचित ठंडे न्यूनाधिक ठंड पड़े. अथवा गमी 
दाने रंगे तो रोग उत्पन्न हगे. २ उष्णका्मे समय की मिति ( प्रमाण ) 
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| : विचारतैड। = २१ 
से न्यूनाधिक उष्णताहो अथवा शात पडुनेल्गे तो रोग उत्पन्न देगि. २ 


 इसीप्रकार वषोकाट्मं उस्षसमय की योग्यतापे न्यूनाधिक ( कम-षद्‌ ) 


वषा हो अथवा बिट्कुङ वषा न हो तोभी रोग उत्पन्न हग, वैयको इस 
बात्तका पूणे विचार करना चाये. इति कारूबिचार- 
अवस्थाविचार. ४ 
` अवस्थाके कंडे भेद ह परन्तु युख्य अवस्था तीनदी प्रकारकी है. 9 


„. बाल्यावस्था, २ तश्णावस्था, ३ बद्धादस्था, १ बाट्यावस्थापें कफ २ तर 


णावस्थाम पित्त, जोर ३ वृद्धावस्थमें वायुकी वृद्धि रहती दै. इसख्यि वे- 
यको अवस्थाका विचार करके उपचार करना चािये.इति अवस्थाषिचारः 
रोगविचार. 

रोगविचार ३ प्रकारे किया जाता है. १ देखकर, २ छकर ३ पकर 
१ लैसे कमङारोग निमे कमठ तथा पीष्यिका रोग करते हं पेसेही अने- 
कृ रोग जो देखनेसेदी ज्ञात हो जाति दै. द 
२ ज्वर आदि कई ेग रोगीके शरीरस्पश ( छरनेसे ) ज्ञात होते है. 
३ ओर उदर्क (पेट दवना ) पाशवश्ूरु ( पसडी दुखना ) मस्तकषी- 
डा, बवासीर, उपदंश ( गर्मी ) प्रमेह ( परमां ) वित्तम ( होदि) 


. ओर भ्रताधिवाधा इत्यादि अनेकरोग पूछनेसेदी यथाथ ज्ञात हेत हे. 


इसय्यि वेय उक्तं तीन प्रकारोरमिसे निसरोगका निमप्रकासते निश्चय शे 
सके फेर तत्पश्चात्‌ उस रोगका निदान करे किं यह रोग कितने रकारः 
कृहि. उनसे इसमे किसके रक्षण मिरते है. इसका विचार करके प्चा- 
त्‌ ओषधिका उपचार करे. इति रोगविचार- ध 
कारज्ञानविचार. 
काठन्ञान विचार-उसे कहते ह जिससे रोके मरण नीवनका निश ` 
य होजाता है. क 
 १-जिसर रोगीक्षो र्रिमे दादहो ओर दिनको शीत (जाड) रगे 
ओर कैठमें कफका वरटा शे तो वह रोगी अवड्य मृत्युको परात्‌ शे.. _ 
२-जिष रोगीकी नाककी नोक ठंढीदो ओर शरीरम श्ख्चरे बह रो- 
गी निश्चय मर. , 1 = 
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२२ । नुतनामृतप्ागर । 


३-निस रोगीकी कांति, बङ, रना आदि नष्ट दनं तथा स्वभाव 
करीधीकासा दोजाये वह्‌ रोगी & मासिकी भवधिमें मरनवे 

४-जिस रोगीकी गति भंग हो जे, शरीरका रंग पठ्ट ( बद्र ) जावे, 
ओर सुगंधि इगेधिका ज्ञान न रदे वह रोगी भी ृत्युको प्राप्त हो जाय 

&- जिस रोगीको वृक्षका पेड तथा डाखियोमें अथिके सुक्ष्म विभाग 
( चिनगारियां ) दिखाई देवे वद & मासमे मरनावें 

६-निस रोगीको पसीना किंचित्‌ कभी न निके ओर, कामदेवक्षे ` 
डीन होजवे वह > माप्मे सत्यको प्राप्त हवि ध. 

 ७-जिस रोगीको कानके छिद्र मदने प्र सुनाई नहीं देवे बह 

अवश्य मरे 

< जिस रोगीके ने, देह, ओर खुखका दणे बदर ने सो निश्यभमरे ` 

रनम रागक अपनीही जीभ आर नककी. अनी तथा लनो 


हका मध्यभाग इष्टि न पड़े वह रोगी निय मृत्युवज्च हो नपरे 


१०-नसं रोगीके ने साठ ओर सुखवणे ऊुखक टी रोना 
वृह निश्य मरे 

११- निप रो्गीकी इन्द्रियां अपने विपयको महण न करे ( वैते नेच 
ङ्प दना न चाह, कान शब्द न सुने, नीभ रसको न जाने शत्यारि ) 
तो वह ध 4 ॑ 

१२- भिस रोगीकी वणी भोखनेते थकित हो नवे भौर शक्तिहीन ह 
ह 

१२ जिस रोगीफो काच तथा जख्में अपनी पराई (छ 
थी इ ( छाया ) न दीखे 

१४- नित्‌ रोगीका सुख ठ कमठ्की नाड हो नपे निहा (जं 

[भ) 

काटी हो नावे, ओर शरीरभे पीड़ा उतपन्न हो वृह निच्यय मरे 

१५ भिस रोगीको आषा, शतभिषा, भार, स्वाती, मूढ, पएवोफा- 
ल्गुनी, प्वापाढाः परवोभाद्रषदा, भरणी, ये नक्ष रवि शान, मंगर, ये 


बार तया चतुय पष्ठः जष्टमी, द्ादृश्ञी, इन तिथि्यमं रोग उत्पत्र हो ` 


वृह अवेद्य मूत्युवश्च दषे 
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 विबारवंड । ` ~~ ` रह. 


१६ जिस रोगकि कषे कंपने गे वंहभी मवरय मर. 

१७-जिस रोभीको दूसरे मयुष्यकी पतटीं ( ओखका चमकताइआ। 
तारा ) म अपना स्वरूप न दिखे वह निश्चय मरे. 

१८-निस रोगीका सूये दयके समय दाहिना तथा सूयोस्तके समय 
वायौ स्वर सवेदा चङे वृह रोगी अवय मृत्युको प्राप्त दोदेगाः इत्यादि वे- 


यको कारज्ञानका विचारभी अवरय करना चादिये॥इतिकारन्ञानविचार्‌. .. 


अथ दूतविचार. 


४ + क क 


 वैधको बुखानेके व्यि काना, रगडा, नकटा, ओर सूलं दूतको न . 


अजना चाहिये. वरन चतुर, उत्तम वणवाल, उत्तमवे्वाखा, खी, ओर्‌ 


निमेर वश्यादि धारण किये ह देसे दूतको रथादिकं यान (सवारी ) पर 


विडाकर तथा ङुछ सुन्दर फर वेद्ये भेटाथं देकर भेजना चाहिये (इस , 


बातपर रोगी तथा उसके घरके खोगाको पुणे ध्यान रखना चाहिये. ) 


वृह दूत जब वैघके घर पचे तव्‌ अपनी ` नापिकाके स्म्रको देखे 
निस ओरका स्वर चरता दो वैयकी उस्ती ओर नके खड़ा हते. आर 


वह फर भेटकर देवे, वैयभी उस दूतको देखकर विचार करे. यदि काना 
ठगड़ा जदि निषिद्ध रक्षणवाखा शो तो समञ्जख्वे किं रोगीका आरोग्य 
होना दुस्तरे, तथा श्रेष्ठ यण शुभर्क्षणवाखा हो तो रोगी आरोग्य होजवि 
गा रेसा निस्संदेह विचार उसके साथ रोगीके गृह जवे. इति दूतपिचार. 

र शाङुनविचार. | 


जिस समय वैको ुखनेके सिये दूत जवेउससमय इस बातपर पणे . 
ध्यान देवे जो सामने जख आदि रीतर पदाथ भिठ तो उसक्रा फड अच्छ 
नदीं है जो सामने अग्नि आदि उष्ण पदाथ मिठं तो उषका फर अच्छा 
३, जव वैद्यके घर प्च तो वेच दृतसे पूच्ेषे किं भति समय तचे क्या ` 


(उष्ण अथवा शीत्‌ ) पदाथ मिदाथा. इसी भरकार वैद्य नव रोगीके षर 
जामे तब भी विचारे जो जर आदि शौतट पदाथ सन्सुख मिरे तो फढ 
उत्तम दै ओर अग्रि आदि उष्ण पदाथ परि तो शङ्नफ़ नष्ट जाने , 


इति शुनविचार- । 


इति नूतनासृतपरारे विषारंड बेयविचारादि निहपणं नाम मथमस्तरगः॥१॥ 
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^ नूतनाृतसाग्र 
2 नाड़ीषिचार- 4 
पुसा दक्षिणहस्तस्य ख्यो वामकरस्य तु ॥ अंगषग्ूढ 
 गांनाडीं परीक्षेत भिषग्बरः॥१।अग्टीभिस्त तिसमिना- ` 


डीमवहितः स्ण्रशेत्‌ ॥तचेष्ठया सख दःखं जानीयात कश ` 


.. छोऽखिस्‌ ॥ २॥ ॥ इति भावपरकशि लुक्तम्‌. 
 भाषाथः-पुरुषके दक्षिण दस्तकी ओर्‌ श्चीके वामहस्तकी नाड़ी(जोकि 
अगरठकनीचे विकी ससीरूपा चरती दै) वेयवरको देखना चाय. 
अब नाडी देसंनेकी रीति दशते है. ¦ ध 
१ वेद्य एकाम वित्तम सावधान हके रोगीके अंगूठेके नीयेकी नाड़ीपर 
अपनी तजनी आदि तीनां ष्यक सपि रदित धरे रोगीके .दाथको 
किचित्‌ भी न दिखने देवेशात्‌ उ ना़ीकी चेषा (दश्ाःगति, चार) ते 
-जीपके सव दुःख सुल जाने २ निस प्रकार वीणाका तार सगीत कन्तो 
(राग नाननेषराञा ) के सराग प्रदरित करताहे तिषी प्रकार नाड़ी भी 
सदयकि सल दुःतादि शरीरके समभ वृत्तान्त भावित कर देतीदै 
मः कारण ह कि पुरूपके दक्षिण ओर घ्लोके वापहस्तकी 
उत्तर-शर्मो वै देहिनामस्ति नाभिस्थाने सदा स्थितः ॥ 
सीणागरष्वेसुखःपुसामधोवृक्ःप्रकीतित्‌ः॥ १॥ 
तस्यव दक्षिणे भागे नाडी ज्ञेया भिषग्बरैः॥ ` 
अनन कारणनव नारीपुंसोर्धतिकमः॥ २॥ इति । 


अथोत्‌-देहधारी माके नाभिस्थाने एकं कूम ( कच्छप- 
रताद स। वह्‌ चयार तो उभवयुस (उपरको सुख) करके रताद परत 
$+ रारीरमे ( उपते विरुद ) अोषुख ( नोचेको भस करके ) रता 
* सा उस्‌ ( कच्छप के दक्षिण भागमें नाद्र देखना चादिये 


इसका क्या तिद्धात इभा-कि धिरयोका जो बाय हायहे वही उस 


( कच्छप ) का द्हिना जग रहेगा, कृयोकि उसकी स्थिति चियेकि पेम ` 


उष्वसुख है ओर पुरुषो का जो दादिना हाहे वही उसका भी दाहिना 
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अंगी रदे, क्योकि वह पुरुषोफे नाभिस्यरमे अपोयुख है, इसयिये 


५“कृच्छपके दक्षिणभागं" अथोत्‌ पुरुषके दक्षिण ओर लियकि वापर 
स्तकी नाड़ी सदेव देखना चाये ॥ : 
` प्र ०-कैते पुरुष अथवा श्ीकी नाड़ी देखना भर कैतेकी नदी देखना चाहिये) 
उ०-तत्काङ स्नान किया हआ, त्कार भोजन फिया इमा, शारीरे 
ते म्वाया इभ, सोता इभा, दौडता हआ, धल! प्यासा, कामातुर आर 
मलमूअके वेगयुक्तं पुरुष तथा धिरथोकी नाड़ी नदी देखनी चाहिय. क्यो 
कि उक्त कारण की वाधातेरोगका यथात्थे ज्ञान नदी होता, इसि इनसे 
व्यतिरिक्त शांति ओर स्वच्छ दशञावाखेकी नाड़ी देखनी चारि ॥ . 
` निसप्रकार वैद्य हाथकी नाड़ी देखे उसपरकार शाघ्नाठसार पावकं 
नाड़ी भी देखी चादिये. क्योकि से रतपरीक्षक ( नहरी )अपनी बुद्धिके 
प्रभाव तथा अभ्थासके षरुषे सचे-खठे हीर आदि रत्रोकी परीक्षा कर ञ्ता 
है, तेसेदी वैयकशाघ्रके अभ्याससे अपनी बुद्धि भरके विचारप्वेक नाड़ी 
द्वार रोगीके रोग ए दुःखादिकी परीक्ष वयक भी करनी चाष. 
प्र नाडी किसप्रकार देखना चाहिये! ४ 
उ० अंगठेके नीचे जीवकी साक्षीहपा नाड़ीपर धरी इई ३ ्णङि- 
यिस पाहिखी अंय॒रीके नीचे षायुकीः दूसरी अंगटीके नीचे पित्तकी 
ओर तीसरी अँशरीके नीचे कफकी, नाड़ी चरती है, निने. _ _ 
१-जो नाड़ी सपे तथा जोंककी गतिके समान टेदी चरती. ह, उते 
. वायुकी जानो. 


कि 


र-फाक तथा मेढकके समान कूद तीह शीर चञे तो उसे पित्त 


की जानो. 
मेना ) यद्रा, गक भति मंद चती ह वह कफफी नाड़ी जानो. . 
४-सपं ओर दंसके समान गतिपते चरे उपे वात कफकां (षिखी इई 


जानी र £ 
५-वैद्र, मेढक;, ओर दंस गाते चख उसे पित्त कफकी जानी. 


द-राजस, बदक, मोर परेवा ( कतर › कमेड़ी ( कष्र-जंगखी. 
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२६  न्रूतनामृतसागर । 


६-कठकोखा पक्षीके समान टोकृर देवे, उसे सम्निपातकी जानो. 
७9-मंद्‌, दी, व्यार ओर ठहर के उसे भी सन्निपात की नानो. ` 
<-निष्त मयुष्यके शरीरम ज्धर्का कोप हो उसकी नाड़ी उष्णता 
` शप्र चरती दे. | 
९-जिस रोगीकी नाड़ी एकी समानभावसे स्थानपर चङे वह रोगी `. 
नरी मरे. | | । 
१०-कामातुर ओर कधी पुरषकी नाड़ी श्ीषतासे चरती है. 
११-चितावाङे पुरूपक्षी नाड़ी क्षीण चरती है. 
१२-भयातुर ( किसी प्रकारसे डरा ) पुरूष की अत्यंतदी क्षीण 
चरूती है. | 
` १३-मदारि ओर धादुक्षीण पुरषकी नाड़ी अति मंद चरती है. 
 १४-रुधिरके धिकाराले पुरुषकी नाड़ी उष्णतायुक्त भारी चरती ह. 
१९-निसके, पेटमं आमां { ओं ) दो उसकी नाड़ी अति भार 
चठ्ती ह. | 


१९-भूसे मनष्यकी नाड़ी इ्की ओर शीघतासे चखती है, 
१७-भोजन करनेपर मदुष्यकी नाड़ी धीरे चरती है. 

१८-मर गिरनेपर मनुष्यकी नाड़ी अत्यंत शीव चती है. 

१९ सुखयुक्त पुरुषकी नाडी धीरे ओर बख्पूवेक चरती है. 
२०-इसी भकार नाड़परीक्षके अनेक भेद्‌ हँ सो बुद्धिवान्‌ सद्रैयको 


अपनी दधित राश्ोक्त प्रमाणानसार स्री पुरुष की नाडीपरीक्षा करनी 
चादिये, नेसे योगाभ्यापी -योगमागेसे ब्रह्को जानठेते है तेसेदी भरेठ बै- 
यको भी नाड़के अभ्यासे शरीरका समम वृत्तान्त नानेना चाहिये 
इति नाडीषिचार. । 
१९ अथात्‌ वह पक्षी जो कारम छेद्‌ पाडतता है-सो जैसे यह छेद पाडते =, अपनी 
चांचको ारबार वेगसे कुटता, फिर येद्‌ होता, फिर कूटता है, - ठि 
चरते बैद होजावे ओर फिर वैगसे चने लगे. ५ 


र्‌ यह नाड़ी सुषम होती इई मनुष्यको मार डाङती है, 


"~ = 





ि 
आत = या "जकः 
भनया ऋचा = 
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नेघविचार- 
९ निस रोगीके नेच रूहे, धूप्रवणे (काखा ओर टर मिखहुज) 
अथवा कुछ ठडाह व्यिहुएदो, भीतर छ नख्की ञ्चरुक मारतेदो, ओरं 
वृह रोगी उन्मत्ते समान देखता हो तो उसपर बादीका अधिक वेग जा ` 


` नना चाये. अथात्‌ एसे नेच वादीवाडे के होते है. 


२-जिस रोगीके ने इरुदीके समान पीरे, खार तथा दरहा दीपक 
न देखपतके, ओर नकते हों तो पित्तक्रा अधिक वेग नानो. अथीत्‌ पित्त 
वाङेके नेच पसे छक्षणयुक्त होति दै. | | 

इ-जिष रोगीके ने चिकन, नते भरेहुए भेत ज्योतिहीन, ओर 
बखयुक्त ह तो कफका वेग अधिक जानो. | | 
 ¢-जिन नेमे उपरी नियमाुकार दो दोषकि उक्षण मिरुते दों उन्दं 


रे क 


दो दोषयुक्त ओर ३ तीन दोषके भिरते हां उन्हे ्िदोषीय नानो. _ 
&-बरिदोष़ ( वात, पित्त, कफ )के कोपमें रोगीके नेन भीतर को धप 
जाते ई उनसे पानी वहने खगता ३, अथवा बीचमें युवेहुए कवा 
कोरोपर खे रहते है, चिदोषके रक्षणयुक्त नेन रोगीक नष्ट करने 
( मारने ) मे कुछ न्यूनता ( शेष ) नदीं रते है. 
इसछिये वैयको अवद्य चाहिये कि “रोगीकी परीक्षा नेन्द्रा करे ' 
देषा भवप्रकारमें छिसादै. _ _ 
इति ने्रविचार. 
|  निहापरीक्षा- 

-जिस रोगीकी जीभ नीटी, ङछ देरेपनक च्यिडुए, तथा खरखरी ` 
ञओीर रूखी ह तो बातका कोप नानो. ` २ 
` २-जिस रोगीकी नीम्‌ खा या ङछ @छ रयामतायुक्त ॐठ होतो 
पित्तका कोप जानना चाद्य. ॑ 
३-निस रोगीकी चिकनी, गीटी! ओर येत जीभ हती कफका ` 
कोप्‌ जानो. | ८ < 
क्च-यदि दो आदि दोपेकि सक्षण मिटे तो दो दोषयुक्त जानो _ ` 
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“२८ ब्रूतनामृतषागर। 


&-निष रोगीकी निहा चारो भोरे नरहरी; तथा कारी ओर्‌ 
टेदी _षडगे हो तो भिदोषका कोप जानना चादिये. उक्त नियमानुसार 
वैय निहाका विचार करे. 

कः इति निहापर्यक्षा. 





|  सूपरीक्षा. 
चार वड रात्रि अवशेष रहे ( इभेन वेटि प्रातःकारके ४ ओर 
9२ साढेचार बके मध्य॒ ) तब रोगीकोकौ च, तथा केपि ( एूढ) के षा- 
चम सुताके उस मूतको गंकके रने देवे. सूर्योदय शोनेपर उसे श्रेत 
क[चके पाते डारुकर वेय परीक्षा केरे. | 
- ¶-यदद्‌ सू नरके समान पतला, खा, अधिक, भौर नीठे वणेका 
दी तो रोगीको व दीका बिकार नानो. | 
म्‌-यदि छाङ षमके समान, अथवा टेसुके एठेकि समान पीठा 
ओर थोड़ा हो तो पित्त किंवा गमीकि विकारयुक्त मू जानना चाहिये. 
३ यदि गाढ़ा, भेत, ओर चिकना हो तो कफ़के विकारयुक्त नानो. 
-जिसका मूत्र सरसे तेड सदृश दो उते वातपित्ते युक्त गेगी जानो, 
1 तः दत मू ११ सत्रिपात रोग नानो. 
८.8 त ^ मूतते , समय जस शेगीके सू 
वतर पतान पतत, मय जिस रोगीके की खाक धारा 
७-खुषुराकाके सभय निसकी काटी धारा हो वह रोगी मरनविेगा. 
` < जिसके स्मे वकरीकै सूरश गष अवि उते अजीणेरोग जानो. 
_ $ निपका मूत्र उष्ण (गष्म ) छक तथा पीडाहो उसे जर- 
रोग श द | 
१ ०-निसका सूअर कुक नरुपशच स्वच्छ दो उसे उत्तम 
उक्त नयमादुसार ूत्रपरीक्षा करनेके पश्चात्‌ उसी (^ 
_ १३ उढषटके ख्गभग)पर्यत धूषमे रक्खो किर उसपर कपडे तथा रुदेमे 
तेख्की बुद्‌ ० निथमोषटिखित परीक्षा करो, | 
9-यदि बह तेकी द सूत्रम डारतेदी फेर नवे तो ोगीकं 
भानो. वह रोगी शीघरही आरोग्य होगा. 0 ५ 
601. 0190 0\/ 66800011 
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विचारवंड । ` २९. 
 २-यदि बृह बरद (तकी ) सूम फटे नदीं ओर वेसीदी स्थिर हो 


. रहे तो रोगीको कष्टसाध्य जानो, कठिनाईसे अच्छा होगा. 


३-यदि बद्‌ सूम इषनवे अथवा चक्रवत्‌ चहँ ओर फिणनेखग तो 
वृह रोगी असाध्य है सो निश्चय रनवे. 

४-यदि तेखकी ब्रंदमे शिद्र पड़जावे अथवा सद्ध वा दंड या धच॒षा- 
कर बननवे तो वह रोगी निश्चय मेगा | 

५-यदि रोगीके मू्रपर तेखकी वृंदं ड[ठनेसे तारा, हंस कमङ 
हाथी छ, चमर अथवा तोरणका आकार बनजापे तो वह रोगी आरोग्य 
होनावेगा. इन युक्तियोसि वैय मूजपरीक्षा कर. 

इति मूजरपरीक्षा- 


` स्वभप्रीक्षा- 
सगीको चाहिये कि सदेय़ व्यतिरिक्त ( सिवाय ) अपने अञ्यभ स 
का वणेन किसी म्यक प्रति न करे, ओर प्रातःकाङ उरतेदी स्वरक्तया- 
चुसार इव, अत्न, वह पुस्तक, छतर, पा स्वभे, भूमि आदिक दान कर 
तथा उत्तम वेदं या मदामृत्युञ्जयादिकके जप करावे तो लोट स्वभका- 
फृठ सवं शान्त दनव. ` 4 
१-यदि गी सवम नम्र सीरषुंड, काठ या काठे वञ्लषारी, नकट 
कनफटे, काडे, आयुष तथा फी इाथम स्यि, मारतेहए मवष्यकि 
देखे तो षद अच्छा न होगा. 3 ॐ 
“ २-यदि रोमी स्वभमे भस, गयाः या छैटकी सवारी करके दतषिणविडा 
मन करे तो बह जच्छानहोगा. ध 
इ-यदि रोगी अपनको स्वम जम इनता इ अग्रिमे जरता 
आः, सिहादिपे अपना भर? दीपकं इञचना, तेखं तथा , मदिरापान 
रोदधारण, पकरात्रभक्षण ओर गिरताइभा रेते रक्षणीय दशाणुक्त 
तो अपना भपाष्य रोग समञ्च ५ त 
0 रेगी स्वपे रना, याचक, भिज, ब्रह्मण, गो, भणि तषी 
दिकोको देखे तो शीघ्र आरोग्ब हनाव = ८ 
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३० ` चतनामृतसागर । 

&-यदि रोगी स्वभे कीचड़ बादर निक्नावे, शृडुर्भोको लीति, 
स ष न चदे) ५ लवे, अगम्या सीसे मेथुन केरे, अ- 
५ रारारका विष्ठाका टेप करे, रोषे; अपनी मृ्यु देते तथा कचा माष 
५६ ८ ४ ध | 

६ जस रोगीको स्वभा जोकः सपे, भमर! ओर मच्छर कटे तो शीष 
आरोग्य हो उसी प्रकार अच्छे मुष्क भी ये स्वप्र अवे तो फ यथो- 
चित जानना चादिये. वेद्य उक्त नियमेसि रोभीका स्वम पकर विचार केरे. 

इति स्वमपरीक्षा. | 


त ओषधविचार. _ ` . 
1111141 
तो भोषध अधिक न देवे. जोषधकां हीनः मिथ्या, अतियोग न हेनिदेवे 
1, ड होजाती इवय ओषधिका 
क ४ 
ओषधका उपव किया १19 ती 
द क थाम छिन प्रमाणते अत्येत अधिक मिरदेना 


इति ओपधषिचार,. 


अथविचार. 
शब्द स्पश, इः रसः गष ये पंचं पांच इन्द्ियोते सम्बन्ध रखते है. 
-अथत्‌-१ शब्द्‌ कानों २ सपर त्वचासें, २ रूप नेमि, रस नि- 
हात्‌, ओर ९ गंष्‌ नासिकाते सम्बन्ध रसते ईै. उक्त विपर्थोका ज्ञान उक्त- 
न्द्यासिही दाता हैः सो-उनको यथाथ भरमाणानुसार रखनेसे यह शरीर 
5क रहता ६. य॒द्‌ इन या मिथ्या किंवा अतियोग इआ तो शभैर रोग 
युक्त र नाता है. नेसे- 


~ न + 
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विचारंड। ३ ` 


१-कानोको सुननेकी सामथ्यं देके थोड़ा या अधिक अथवा इछा ` 
कुछदी सुने. 

र-स्पशे करनेको सामथ्ये होके थोड़ा या अधिक अथा कुच्का 
कुछदी स्पशे करे. 

३-देखनेकीं सामथ्ये होके थोड़ा या अधिक अथवा ङछका ङ्क देवे. 

४-स्वाद ठेनेमे सापषथ्ये होके थोडा या अधिक अथवा छ अन्यदी 


स्वाद्‌ ख्व 


५-सुगध छेन सामथ्ये हके थोड़ी या भधिक अथवा इछ अन्यद 
सुगेष छेवे. तो उक्त कारणे पुरुष रोगणक्त दोजाता दे. वैय इप्तपरं 
ध्यानदे कि रोगी इन पांचोका यथाथेरीति षतीव रक्वे. तथा अन्य सवे जनों 
को उक्त नियमपुषैक अपना वतौव रखना च्य. 


इति अ्थविचार. 


कमंविचार- 
कृम तीन प्रकारके ई, अथौत्‌-१ कायिक; २ वाचिक, ३ मानिक. 
१-कायिक-जनो काया ( शीर ) से किये जावे सो कायिक करति ह 

२ वाचिक-जो वाचा ( वाणी ) से किये जावे सो वाचिक. 

३ मानपिक-जो सन ( अंतःकरण ) पे किये जवं 

उक्त कार्मोका भी दीन, मिथ्या, जर्‌ अतियोग न होना चहिये र्यो ` 
क्रि एेसा होनिते रोगयरस्त दो जविगा. जेषे 
१ कायिक कम-अपनी काया (देह) का शक्ते न्यूनाधिक तथा ` 
अन्यदी करे "४ 
२ वाचिक कमे-अपनी वाणीकीं शक्तिसे न्यूनाधिक तथा अन्यदी करे. 
३ मानसिक -अपने मनकी शक्ति न्यूनाधिक अथवा अन्यही केरे. ` 
तो पेखा करने रोगी होगा ओर उक्तकमं तत्तत्‌ ( अपनी अपनी ) राक्ति 
अनुप्ार करे तो मनुष्य सवेदा रोगरदित रदेगा. वेयको रोगि केभविचार 
प्र पूणे ध्यान देना चाहिये 9 
इति कमेविचार । 
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, जात्तीडै. ` . इति अथिषङ्परिचार ॥ ‡ 


इरः चतनासृतसागर। . 
अभ्रिबछविचार- ४ 
अग्नि पाच प्रकारकी होती ह अथौत्‌-१ मन्दाग्नि, २ तीक्षणाभि ३ 


विषमामि 9 समथि, ५ भस्माग्नि. 


१ पंदाभि-कफम्रकृतिवरिके मेदा रहती है बह कफ़रोगोको उत्प- 

त्र करती सो ठीक नींद. नः 

२ तीक्ष्णाि-पित्तप्रकृतिवकी तीक्ष्णाभि होती, सो वह साये इय 
पदाथको पाचन करती दै, परन्तु गीं ( उष्णता) के रोगो उत्पन्न 
करनेवाडी हे. त 

द विषमाथि-पात प्कृतिषडिकी विषमाय होती दे, यई कभी अत्नको 
पाचन करती हे, ओर कभी नहीं करती इसप्रकार बवादीके रोगोंको भी 
उत्पन्न करते. | | | ¦ 

8 समानि-सव खाये हए पदाथंको उत्तम प्रकासते यथायोग्य पचादेती 
हे जिस मय॒ष्यकी समाभि होती दे वद सवदा खयुक्त रहतादे य रेष्ठ है. 

& भस्माभि-इषसे भस्मकरोग ` उत्पन्न होतताहै, किसी भोषधादिसे 


` करीरका भीतरी कफ अत्यन्त न्यून रोवे ओर पित्त अग्निह्‌ वदता 


जति तो वधुकी परए्णाति महातीत्‌ अगन होकर भस्मामि दो जाती, सो 
यहं अच्छान्‌ह। ‹ हानिकारक ) दै. क्योकि भस्माग्रिवाडे पुरुषको निय- 
तक्ारुपर भोजन, पान प्राप्त न इभा तो बह प्यास, पीना, दाह, मृच्छ 
आए उत्पन्न करके मनुष्यको मिधन (नष्ट ) कर देतीदे. इसथ्ि वैव 
अग्निन पिचारके चिकित्सा करे. अन्यथा की इहै चिकित्सा निष्फड हो 


साध्यासाध्य विचार. 
म रोगीकी प्रकृति ठिकाने हो, अगर तीव हो, उपद्रव 
क्त रोग न ह, रोग एकदी दोषे उत्पन्न हो, इत्यादि उक्षणयत्‌ रो 
को वेद्य साध्य जाने भौर ओषध देवे. श 
अपता्यरक्षण-निस रोगीको राविमे नीद न जवे, कंठे कफ खर 
वै, ररारमं दाह हो, नाड़ी मेद चठे, वाणी (बोलनेते ) थकित दो जवे 


~ ह । ०  ॥ क ७/० ३ 
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 विचारखंड। ३३ 


नेज्रादे समय इदां सपने अपने पिषयते रहित शेनविं ( उद्योग छोड़ 


५ ) अग्निद पड़ जवे, प्रकृति बिगड़ नवे, नेय जड होनें, श्वास 
मढ, द्यम शूक चे, तंद्राहो (अधसुची ओतं अथात्‌ उसनीदासा 
हाना, हिचकी उठ, निरन्‌ होने, प्यास अधिक खगे, अधिक सोषे 
अधिक ओर चिकनापन सियेहए पसीना निके इत्यादि ठक्षणयुक्त रो- 
गीको वेदय अपाय समञ्ञे एेसा रोमी वचना कठिन ह इसचिये वै पसे 
रोगीको ओषध न देवे यदि देवे तो पूणं शोच षिचारके, नदीं तो व्यथरी 
अपयश्चका विभागी दोगा. . इति साष्याघाध्य विचार, 
पथ्यापथ्य विचार. | 
रोगीको निस रोगपर जेसे पथ्य योग्य समञ्चे वैते करावे भौर कुपथ्य 


कि 


न होने दे ककि पथ्यते रोगीका रोग निरोप भी शांत होनाताह ` 


क 


ओर ऊपथ्यसे ओषध सेवनपर भी छ नदीं होताहे देषिये कि वेयनी- 


(क 


वृनमें यर च्ल. ६ नवौ 2 
पथ्ये सति गदातंस्य किमोषधनिषेवणेः॥ 


© 


9 


प्थ्येऽसति गदातेस्य किमोषधनिषेवणेः ॥ पैयजीवने दुक्तमू, 


इति पथ्यापथ्य विचार. 


8 अबुपान विचार. 
वैको चादिये किं-चणे, य॒टिका, अवटे, दिम, काय, षृत, तै 
आसव ओर भस्म आदि निष अनुपानसे जिस रोगप्र वैयकशाघ्चमिं 
छिखी ह उपीप्रकार देवे जिससे रोगी शीघं शात होवे ओर विना 
विचारि पेपा न करे क चाहे निप वृक्षकी जड़ चाहे जिस वस्तुक साथ 


पीसूके चाहे निप रगपर देनेसेदी काम र्खे फिर अगे नो होगा सो लेग ` 


(इच्छितकायं करे) एसा बिना पदे ठ्लि ओर सृद्वरुकी शिक्षा पाये विना 


जो वेय बनके ओषध करने गते द वे महाब्रह्मषाती होते ओर इतरोके ` | 





१७ == 


नम्र ॥२॥ 


(9 ॥ 
न नै । ५ 
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„ . १ यस्य कस्य तरं येनकेन च र यस्मकस्मै मद्तव्यं यद्ालदा भकयित ॥ १ ॥ स 
२ रायि चिक्षिखां च ज्योतिषं धभनिणयं ॥ विनाजञात्ेण यो दमात्‌ तमाहु्रहन षाति- ` ` ` 






ध."  ब्रुतनामृतसागरर । 


अपकीतति प्राप्तकर मरनेषर छुम्भीपाक नरकमें पड़ते दै इसख्यि सवेननो 
को इसत वातपर्‌ पणं ध्यान रखना चादिये. इाते जनुपानविचार. 
रोगीविचार. ` 

१ उत्तम सक्षणयुक्त वेय देखे ओषध खेवे, २ निप्तसमय ओर जिस 
अञपानके साथ वेद्य ओषध्‌ देवे यथोचित ख्वे, ३ पथ्यते रहे, 9 परि- 
चारकं ( सेषक ) भी चतुर रसे. क्योकि- १ सद्रेय, २ योग्योषध, ३ 
चतुर सेवक, ४ निरतेन्द्रिय तथा पथ्यसे चखर्नेवाा रोगी ये चार वाते 
यदि पूणरूपसे यथोचित मिरु नवं तो कषटसाध्यरोगभी साध्य होकर शीब 


आरोग्य हो जाता है. इति रोगीषिचार. | 
इति नूतनाृतसागरे विचारसंडे नाड़ीविचारादिनिरपणं नाम्‌ द्ितीयस्तरंगः ॥२॥ 
यत्रविचार. 
ताद्‌ वाडुकायंघम्‌ । 


भाण्डे वितस्तिगंभीरे, मध्ये निहतकूपिके ॥ 
कूपिकाकण्टपरयन्तं बालुकाभि पूरितम्‌ ॥१॥ 
भेषजं कूपिकासंस्थं, वहितो यत पच्यते ॥ 
वाटकायंत्नमेतद्धिः यंत्रं त्र बुधैः स्मृतस्‌॥२॥रपमदीपे चुक्तमू 
भाषाथः- १ एक वीता गहरी महकी काली ईंडीमें ढ्‌ कांचकी 
शी रके उस रीीके गरेतके इंडीमे रेत भरद ओर निष ष- 
धको ओंच देनाहो सो पदिर्टी उस रीय भरधरे तदनतर उस दंडीको 
भीप्र चढ़के छिस ब्रमाण ओर समयपथैत ओँच देवे. इते वाटुकार्य॑त् 
कहते दै ॥ 


ध शाम 
निबद्धमोषधं सतं, भज तत्‌ वरिरणाम्बरे ॥ 
रस्‌ पटक कष्ठ, टट बदा गुणेन हि॥ १॥ 
९ बहुथा साधारण कथि ओं ठगतेही फूट जाता है. परन्तु उक्त कार्ये छिये रक 
देहा कारका कचि यनायानाता है निसकी शीशी आंबे नदीं तदकषती ओर समय परयत 
 ओचि पहन करती है ॥ । | 
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विचारखंड। ` ३4 ` 


संधानप्रणंकुंभान्तः खावटम्बितसंस्थितम्‌॥ 
अधस्ताज्ज्वाल्येदभि, तत्तदुक्तक्रमेण हि॥२॥ 
दोलायंत्रमिदं प्रोक्त स्वेदनाख्यं तदेव हि ॥ रपीपेष्यकमर 
भाषाथेः-जो ओषध शुद्ध करनाहो उससे तिथणा बोक्षका कपड़ा उष 
प्र रपेटकर (अथवा उस वस्तुको वश्चके तीन स्पेटे खावे ) उषकी 
पोटटी बनाकर एक ठकड्ीके मध्य॑मे इस युक्तिसे ठ्टकावे कि निमे वह 
घड़ ( निष्ठ पामे कोनो आदि पदाथे उस ॒वस्तुके शोधनके स्थि भरा 


, रहता है ) के वीचोवीच अधर ठटकती रहे, जौर भिस पदाथेसे शुद्ध 
करना हो वह उस वड़के संदे र कम भरके उप्त वडेफो मष्टीपर सखो 


ओर छते प्रमाण भंचदो. शपे दोखायं्र कदते हैँ 
स्पेदनयंचम्‌ 
साम्बुस्थाटीञुखे बद, वे स्वयं निधाय च॥ 


पिधाय पच्यते यंतर, तदत्रं खेदनं स्मृतस्‌॥ १॥ २०५० 
भाषाथेः-जल्युक्त वटके सुखपर वश्च बोधकर उमे ( जो ञयुद्धं करना 


हो सो ) ओषध रखंके उसके उपर दूसरा पा रखदो अष उस षडेका 


मुंह वंदकरके उस यंजको छिखे प्रमाणानुसार भह्ीपर ओंचदो ॥ इषे 
स्वेदनयं्र कहते ह. 
विद्याघस्यनम्‌ 
अथ स्थाद्यां रसं क्षिप्वा, निदध्यात्तन्युखोपरि॥ 
स्थाटीमूष्व्ुखीं सम्यङ्‌ निरुष्य मृदु मृत्लया १॥ 
उर्वस्थाल्यां नटं क्िप्वा चुछयाभारोप्य यत्रतः॥ 
अधस्ताज्ज्वाखयेदयिं यावत्‌ प्रहरपंचकम्‌॥२॥ ` 
स्वाङ्शीतात्तती यत्राद्ग्रह[याद्रसय॒त्तमम्‌ ॥ 
वि्धराभिधं यंतरमेतत्तज्जैरुदाइतम्‌॥ ३॥ रप 


भाषार्थः-एक षडेमं रस (अथवा जो वस्तु रखनी दोषो ) धरके उष॒- ` 
के युंश्पर दृष वड़ा पदा नम्।मो आर दोन चिकनी निदिं 1 
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इद्‌ ` नूतनामृतसागर । 


उपेदी इं कपडेकी पसे भरीभाति बंद करदो तदनतर उपरवाङे षड़- 


मे पानी भरके भटीपर चदा, वेयशास्नाचसार उते ९ पांच प्रहर (पनद्र- 
ह षट ) पथेत रुगेतार आंच देकर जब वृह स्थतः सवैशीतर होजावे तक 


, षड़भं रवखीहईं वस्तुको निका उवे. इते विदयाधरयंन कहते है॥ 


५ भरुधरयन्यम्‌. | 

` वाटकाभिः समस्तांगं गतं ग्रषारसान्विता॥ 

` दीप्तोपठेः संबृणुयादयंचं भूधरनामकस्‌॥ १॥ 

भाषाथः-भूमिमं गढ़ा खोदकर उसमें एकं शीशी धरके उत्ते गङेतक 

बाटूसे परित क? देवे निसं वह हद्‌ होनावे. तदनतर दूसरी शीीमे रस 
(अथवा जो वस्तु शोधन करना दो सो ) रखकर उसके सुसर वञ्च अथ- 
मा घातका डाट ( निसमे सुम्‌ सुक्ष्म अनेक छिद्रो ) ख्गदवे फिर इस ` 
दूसरे शीशेको पदेठे( गदेमे परए ) शीरेके सदसे सुह मिखाकर मिदर 
आदिमे टद्‌ करफे उसी गेम धरदे ओर उपरकी शीशी पर इधन ( कं- 
डा = गोरी = उपर ) रके उपर तक दाब (ढंक)देे पथात्‌ छित ग्र 
माणायुसार आंच दे जव स्वग ( स्वतः) शीतर होनावे तथ नीचेके 
शरम जो कछ प्दाथं दरव ( पतला = बदताहुभा । होकर गिरादो उषे ` 


 निकाडख्वे. इते भधर कहते है. 


इमषूयं्रम्‌. = 
9 $ $. थाह क दिते ॐ " 
य॒त प स्वात्तत्‌ स्थाल्यो्द्विते सुखम्‌ ॥ 

भाषाथः-दो बडका उत परसमर नोडके कपडे वद 
कर नीके बड़ नो वस्तु धरना हो सो परे आंच उगवे जोर उपरे 
वके पदे ( तदी ) पर पानी भरा चपदा वतन धरे अथवा मिहोकी किः 
नार उपरकं वततनका तापर वनकि उसपर कपा धरदे ओर केपड़ेपर 
पान ाड्ता नापे. इती ययक दवारा उपरके पामे नटी खाकर र 
‹ अके ) भा उतार सक्ते है. इते डमर यंन कहते | 


र ` -गनपुटम्‌, | | 
 सपाद्हस्तमानेन कण्डे निम्ने तथायते ॥ वनोपटसह- 


[८९ 
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वरिवारखंड। ३७ 


सरेण पूर्णे मध्ये विधारयेत्‌॥१॥ पुटनद्रव्यसंयुक्तां कोटि 
कृ सुद्वितां युखे॥जथाधांनि करंडानि चाद्न्युपरि निक्षि 
पत्‌॥२॥ एतद्रनपुट प्रोक्तं ख्यातं सवेपएुटोत्तमस्‌॥ररषदीप 
भाषायः-सवाहाथ(३०अगुर)का एक शकु बनाके उसीके प्रमाण छम्ब 
च।डा गहरा (२ >. हाथ अथात्‌ '‡ षनात्पकदाथोकुण्ड गदा) खो 
दके उसम १००० जंगली गोबरी (आख्ने कंडा ) मसे आपे नीचेके अध 
डमं भरदा ओर जो वस्त॒ नखनाहो ऽमे संपुट करके उपमे धरो फिर 
आधी उपली उपरते ढेकके अथि ख्गादो जव स्वांग ( स्यतः आपी ) 
ठट दोजवे तव वह संपुट निकारो इसीपरकार जिस भस्मे जितनी 
आचि देना दोषे तितनी वार उक्तवत्‌ करते नाओ. इते सर्वोत्तम गजपुर 


कहते हें , यह सवे रसप्रदीप तथा मावप्रकाशमें छिखा है 


इति नूतनागृतसागरे विचारखंडे यंजविचार निरूपणं नाम्‌ तृततिस्तरंगः ॥ ३ ॥ 
अथ धात्वादिंश्ञोधनविचार 
अथ सप्त धातव 
स्वर्णं तारं प्रिये ताम्रं नागं वंगं मनोहरे ॥ 
स्वर्णागि जसदं ठोहं सप्रैते धातवः स्मताः॥१॥ 
 अथोपपातव 
माक्षिकं तुत्थकं तां नीलांजनमथाभ्रकं ॥ 
मनःशिला च रसकं प्राहुः सप्तोपधातवः॥ २ ॥ अनुपानत° 
 भाषाथेः-3 सोना, २ चांदी, ३ तावा, 9 सीसा, 4 रागा, & जसद्‌ 
( जस्ता ) ७ ओर छोहा ये स॒ख्य सात धातु है. भोर ( तांबाधनस्ता= ` 
पीतल, ताबारांगा = कापा ) तामे स्ता मिखानेसे पीतख्जररंग 
मिखानेसे कासा ये संयुक्त धातु भी बनती है । 
१ सोनामक्खी, २ नीखात्रथा ( इ्ियाथूथा ) ३ दरताठ, श्या ` 
५ सभरकः & मनश्चि, ओर ७ अपरिया, ये सात उपधाय कदातीद॥२॥ _ 
अब उक्त धातुक शोधनेकी षिधि छ्िखते हं 4 
नो पातु शोपनाहो उप्तके बारीक बारीक पत्र करो गोर तयारकर इन्दं 





८ नूतनामृतसागर । 


४ १ तेढ, २ छाछ (मढा = मदी) ३ गोमूत्र ( य॒मातर ) 9 इरथीक 
काढ, ओर ९ कोनी " इन पाचों वस्तुआमि कमश प्रति सात सात भथ 
वा तीन तीनवार बुद्ञाजो. इन्मेसे १८रांगा, २ सीसा, ३ नस्ता?” इन ती- 


` नोफो गरक तेर आदि उक्त पाचों प्दार्थोमं बुचाके पुनः तीन बार आके 


( भकाव ) के दूधमे बुञ्ञानेसेदी शुद्धदो नति. __ _ 

सूचना-इन्दं गकाके बड़ युक्तिते अ्ञाना चाहिये वयोकि ये उड्कर 
शरीरको जसा देते ई. यद शद शागंषर तथा अतुपानमंनरीमे ठिसी है. 

१ तिका विशेष शोधन-उक्त पांचो वस्तु्ओमं तमिको सात सात बार 
ुञ्ञाके ८१ सेड ( थूदरका दूध ) २ गायका दूध, ३ इमखीका पानी 
 नीबरूका रस, ५ दाखका पानी, ६ मथु ( शदद्‌ ) ओर्‌ ७ धूकंद्‌ ( भिस 
जमीकंद भी कहते दँ ) का रस ” पुनः इन सातों पदार्थोमें सात सात वार 
बुञ्ञाओो तो ताबा पणं शद्ध दो नविगा. ^ 

२ सीसेका विशेष शोधन-पूरवोक्त ( तेर, छछ आदि ) वस्तुओसे शुध 
कृरके ८१ वीङ्कमारी पठि ( गारषा ) का रस, २ ओर भिफरका ` 
काथ पुनः इग दोनों वस्तुभमिं गरके सात ७ बार बुञ्ञाभो तो सीसा 
परणं शुद्धं दोगा. : 

३ रांगेका विशेष शोधन-सीसेकी शोधन. रीत्याचसार जानो. 

¢ जस्ताका विशेष शोन-सीसेकी रीतिपरदी दै. 

& खोदेका विष शोषन-रोदेको तकी रीतिपर्‌ शुद्ध करके पुनः 
त्रिफकि काथमे सातवार बुञ्चामो तो पूणे शुद्ध हो जावेगा. | 

& सोनेका विष ४ \ इन्‌ दोना धातुर्भोका शोधन पृथम्‌ तेड 

७ चांदीका विष शोधन । ॐंणादि वस्तुओमें बुञ्चाय देनेसेदी शो 
जाता ह, ये स्वतः विशेषं शोधित दे इसल्ि इनको अधिकं शोधनेकी जा- 


वृहयकता नदी. इति धातुशोधनविचार. 





अन उपधातुभकिं शोषनेकी रीति देखो. . ` 
१ सोनामक्ली शोषन-तीन भाग सोनामक्खीमे १ एक भाग सेधा~ 
नमकं डाठकर भीरी ( अथवा बिजोरा )के रसके साथ कड़ाहीमें रखे 
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हसो रत्र ) शद्ध होजर्विगे 


 विचारखंड । ॥. 


आचि दो ओर खोदेकी करघुरीसे बोटते नाभो नब कड्ादी अयिकी ओ 
चसे खार दो जावे तब उतारके शीतर होजानेपर निकार खो 

२ रूपापक्ची शोधन-“१ केकेडा रतथा मंढासिगी ३ अथवा जमीरी" 
के रसम बोटके सूयंकी तीक्ष्ण तापमं रक्ो हपाभक्खी शुद्ध दोजवेगी. - 

३ नीखाथोथाशोधन-नीडेथूथेमे वरावर विद्धीका विष्ठा आर ४ भाग 
सुहागा सेकर तीनों वस्त॒ मधुमे खर करो नंतर सम्पुट करके जंगरी गो 
बृरीकी आंच देभो यावत्‌ तीनवार करनेमे नीखाथूथा ञ्चद्ध दोजावेगा. 

३ दर्तारुशोधन-दरताल्के “तरिफखका क्राथ; २ कांजी, ३ भूरा कु- 
म्हडाका रस 9 ओर तेर" इन प्रत्येकं पदार्थामें नुदी २ दोटाययंचते 


एकं प्रहरकी आंच देओ अथवा चूनाके जल्पे ४ चार प्रहर पयत दाख 


येते स्वेदन करो तो हरता शद्ध दो जवेगा 
@ सुरमा शोधन-सुरमाको जमीरीके रसकी पुट देके १ दिनभर धूपमं 
सुखा देओ तो खरभा शुद्ध रो नवेगा 
८ अभ्रक शोधन-अभ्रकको अभि तपके गजके दुधमें बुञ्चाओ फिर 
चोरक रस तथा इमरीकी खटाहेमे ” आट प्रहर ( एकं देन रात 
भिगाये रक्सो अभक शुद्ध रोनविगा 
६ मन्ड शोधन-मनशिरको बकरीके सूत्रम दोखायंत्रपे तीन दिन 
पकाकर गमं सपरा ( मिद्रीके बरतनका ट्कडा ) या करड्खी या तबापर 


कुछ समयतक रक्खों तो शुद्ध शजवेगा 


७ खप्रिया ओोधन-खपरियाको मवष्यके मूत्र ( अथवा गोमूत्र ) मं 
दोराय्॑रसे ७ सात दिन पकाओ तो शुद्ध शजावेगा 4 
इति उपधातुश्चोधनविधि 
 रतरश्लोधन- सुयेकाति आदि मणि, मोती तथा भंगाकों जाके रसर्भ 
दोखा्यंचरसे एकं भरहर पयत अच दो, अथवा रपूण पृक्रातादि सत्रमा- 
रको भटकेटेयाकी जडम दगदी (गोडी = देखा ) बंधकार कद्‌ तथा 
कुरुथीके कादेने दोखायंत्रसे तीन दिन तक पक्वे त सवं र्मत्र (चा- 


पारद्‌ शोधन-पारेके9८ अठारह संस्कार होते ई परंतु उन संस्कारोषि नि ९ 







० . | चुतनामृतागर । । 
शद्ध किये इए परेके समानदी गुरुप निकाखाहुमा पारा भी शुदं 
दोता है इसथ्यि दिश॒ ( अथात्‌ रिगफै जिसमें पाश अधिकं हो ) को 
नीषरूके रसे १ एक दिनभर मदेन करके डमरू यजसे ३ तीन प्रहरकी 
आच दो नंतर पूणे शीत होनेपर ऊपरके पाके पेदेमे ठगाहुआ पारा 
निकार कर नीब ( अथवा नीम ) के रसमें 3 प्रदरभर मदेन करे, तो पारा 
शद्ध दो जवेगा. इस क्रियाते निकाखाहृभा पारा उसी गुणका है जो १८ 


अठारह संस्करोति शद्धहुएमे हे. 


गकं शोधन-गंधक ओर घृत (घी ) समान भाग मिराकर ठेिके 


 , प्म मदाभिते उष्ण करो. जव पत्तखा दोजावे तव गखके दृथमःबुञ्चा 
दी तो गंधक शुद्ध रोजवेगा. ॐ < 


शिखानीत शोषन-शिकाजीतको “गउका दूष बिफठाका काटा,ौर 
भरग्रानके रस ” मे एकं एकं दिन खर कर करके धूपमें रखते नाज 
तो शुद्ध होनविगा. ` व | 

दिग शोधन-र्दिश॒र ( हिगफं ) को लठमे डाठकर ७ सात पुट मे- 
ईक दूध ओर ७ सात पुट नवके रकी देवे तो निय शुद्ध हो. 


नमाठगोटाशोधन-जमाक्गोटेके उपरका छिठका ओर उसके बी- 


| जकि भीतरकी दरी पत्ती निकारुकर वरीक कपड़े पोटडी बाधके भस 
कै गावरमं 8 चार दिनि तक रक्सो, फिर निका 


र्‌ र रके उष्णजटठके धोकर 
अतिबारीक व्च पोटटी बोधो. तदनंतर उप व्सरहित खर्र करके 


नये सपरेप्र उसका छेष चदा दो ओर सूखजानेपर खपरेसे टकर पुनः 


नके रमे २ दो पुट दे तो अत्युत्तम शु होनावेगा. 


| 1 वत्सनाग अच्छनाग्‌) सोषन-पच्छनागके बारीक इकडको एक वसे | 
[धक वकर तथा गक दषम दोखायंजसे १ एक प्रहर पर्य॑त पचे तो 
बच्छनाग शुद्ध होनावेगा, ` 
~= ------- 
१ क्योकि वस्रसहित खरछ करनेसे उसका तेल वमे छगकर व निर्दोष दो जाता है. 
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 भिखावाशोषन-भिरवेकी वीनीको ईट या कवे (खपरा) के कपड़- 
छन किये हुए चरमे मिलाकर कपड़ेकी येरि भरके ८ प्रहर ( १ दिनरात) 
पड़ रहने दो दूसरे दिन उष्ण नठ्पे धकर दमे दोखयेयेते शुद्ध करञे. 

| इति .शोधनविधि समाप्त. 

हमने तुमको उपरोक्त विषयमे अनेक घातूपधातुओंकी शोधनग्रिष 
का बोध करादिया. अव्‌ फिचित्‌ भस्मविधिकी ओर ध्यान दो. 

सातो धातुर्जोकी भस्म करनेकी अनेक विधि हँ परंतु सवे साधारण 
पुरुषेकि सुगमताथं हम रेसी क्रिया वतते ह कि निस एकदी करिया 


, सवं धातर्जोक्षीं भस्म होने. 


क्रिया-मनरीख ओर गैषक इन दोनको अदुग्ध (अकावका दूष ) 
मे पीसके ( जिस धातुकी भस्म करना हो उस) धातुप्र इसका छेष कर 
दो ओर इसे गजपुटमें १२ बारह वार कमशः परंको तो चाहे निस धात 


१ च 


की भरम हो जावेमी जैसे सद्ररुके वचन शठे नदीं दोते त्योदी यह क्रि- 


या भी कदापि श्रूटी नहीं हती सा शाङ्गधरमे छा हे. हमने तुमे घा- . 


तुजकी शोधनादि विधिका आवरयकताु्तार बोध कराय], यदि इस 
विषयको अधिक देखना चाही तो “रसरत्राकर” नाम्‌ अन्थ देखो. 


इति नूतनामरतसागरे विचारसंड पात्वादि वस्तुोधननिरूपण नाम चतुर्थस्तरगः॥४॥ 
मानविचार. {८ 
न मानेन विना युकतिद्रन्याणां नायते कचित्‌॥ 
अतः प्रयोगकाया्थं मानमजोच्यते मया॥ १ ॥ ण भ 


भाषा्थः-मान ( तोड ) के जानेषिना ओषधादि पदा्थकि वननिकी 


युक्ति सिद्ध नीं होसक्तो ` इषथ्यि अब इम क भकारे मान ठितते 
ई भावरा. 4 4 
१ क्िढामधादुगधाक्ता स्वण वा सवषाववः ॥ = _ ‰ _ ~ ` 

प भ्रियते द्रादश्पुटेः सत्यं गुरुवचो यया ॥ १॥ साङ्गे दवितीयसंड द्रुक्त म्‌ ॥ 


त 
च 
ढः * ६ च ग 
' "ख प्र 
0 # । | १ ४ 
1 = ० ~ क #ः ति 
~ स. ५ = 






४ 






च तूतनानृतसागर 


प्रथम मान्‌ जोकि अमृतसाग- | 
स्के ओषथ प्रयोगमे माना गयहि ॥ । 


८ आठ सतीका = १ मासा | 


मन कचा कृदठात्‌ा दे क्थो 
कि१८ केके सेरते दै. पराची" 
न अम्रतसागरके मंथकत्तां 


महायन. भ्रीप्रतापसिदजीने 
, यदी १८८य्केका ) कच्चा मन 
माना हे भोर आष्वनिक प्र. 
भाणसे २८ टकेका पदा भेर 
भानकर ० सेरका मन माना 


३ तीन मारे = १ टंक 
® चार्‌ टंक = १ तोख 
३ तीन तोरे= १ टका = रपेसे । 
१८ अठारह ट्के = १ सेर निस । 
48 तोरे ओर स्थूर रीतिसे । 
५६ श्पये होते हं ह इसलिये यद पका मन कृ- 
४० चाखीस सेर-१मनःयह | दाता दै. इति प्रथममान 
अथं द्वितीयं मागधं मानं 
चरकस्य मतं वैयेरायेयस्मान्मतं ततः ॥ 
विहाय सवेमानानि मागधं मानसुच्यते ॥१॥ 
` भाषाथे-शेषजीके अवतारहप चरकंमुनिराजने भागधी मानक 
सुख्य माना हे,ईसखिये सवे प्राचीन सद्रे्यनि भी इसीको स्वीकार किया है 
सो अन्य सव गोण मानोको छोड़ हम भी यहो शख्य मागधी मानकोदही 
ठेते हे. भावप्रकाश तथा शाङ्गथरमे भी यदी छिखागया है 


दूसरा मागधीयमान 
 ३° तीष परमाणका = १असरे- ( हेम = घात्य ) 
णु इसे वंशी भी कहते दहे. ४ चार मासे १ शाण निस 
& छष्वंशीकी = १मरीचि जो कै व्यवहारमें २ माति होते दै 
अति सूक्ष्म होता दै इसीकों “ निष्क, धरण ओर्‌ ` 
६ मरीचि = 3 राद टक.” भी कहते है. ॑ 


३ राह = १सपंप अथात्‌ सरसों 
८ आट सरसोका = १यव (नो) 
8 यव = गजा ( यमची चिरम्‌) 

& छः गुंजा = १ मासा 


२ टक =१ कोर निके 
व्यवहारमं छः पापे होतेह को- 
छक द्रमः वटके, आर 4 
क्षणण्ये नामभीहैः 
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२ कोरुका = १ कषे, यह कषं भागधीय मानसे १६ माते, ओर 


व्यवहारी मानसे १ तोरेका होता है. इसके “3 पाणि मानिका २ 
अक्ष, ३ पिदर, 9 पाणितङ, 4 किंचित पाणि, & तिदुक) ७ विडाक 
परढक, ८ पोडरिका, ९ करमध्य, १० ईं सपद, ११ सुवणं, १२ कृव- 
ठह, भोर १३ उदुम्बर "ये नाम भीदै. _. 

२ दो कृषं = १ अद्धेपठ निभे “शुक्ति भोर अष्टमिका" भी कडतेहे. 

२ दो शुक्ति = १ पड, यह परु मागधी मानसे 4 तोट, आर व्यव 
हारी मानते ४ चार तोेका रोता ह. इसके “ १ यु, २ आम्र, ३ 
चतुथिका, 9 प्रङखंच, ५ षोडशी, आर & बिस ” ये नम भी इ. 

२.दो पङ = १ प्रसृती (भसत्‌ भी कहते द) मागधीमानसे १० तो. 
ठे ओर व्यवहा मानसे < तोखेकी दोती है. 


` २ प्रसृति = १ अंनटी, इसे = १ कुडव, २ अद्धेशराव, ओर ३ अष्ट 


मान भी कहते है, मागधीय मानसे २० तोठेओर व्यवहारीय मानसे 
३६ तोठेकी होती है. इस्यि इसको एक पाव नानो. _ च 
२ कुडव = १ मानिका, इसे शरावं ओर अपर भी करते दे इछि 
उसे ८ ( आधसेर ) कीं समञ्जना चादिये. 
२ शराष=१ प्रस्थे १एकसेरभरजानी. _ = 
९ प्रस्थ = १ आढक! जिसे भाजन ओर कंसपात्र भी कहते दे इसमें 
६ पठ होते ह इसे 8 चार सेरका जानो. ` | 
9 आढक = १ द्रोणः क ८१ कर्क, २ नल्वण, ३ उन्मान, ओर 
& घटराशि "ये नाम भी ई. 9 ५ 4 
२ द्रेण = 9 शु ( छम ) निसके ६४ ररव तथा ३२ सेर देति हे 
२ शुषं = १ द्रोणी ( वाहगोणी ) इसमे १२८ शराव तथा & पेर्ै. 
 द्ञोणी = १ खारी निसमे ०९६ चारसदस्र छयानवे पठ तथा २५६ 


सेर होते द. ६. ¢ 
२००० दो सदस्च पठ्का = १ एक्‌ भार दोतदै. 


 , १०० इत पठ्की = १ तुटी होती दै.हम उपर तोञेव्यवहारीय) 


) “+ 
| 

४ नः 

~ । 
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येह ४ इसचखिये पर तोधा तोखा तोटा छटाक छटाक सेर ‰ 
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& सेर (पक्षे जो आन कर चरते दै) की १ तुखा इदं ओर २००० पर्का 
एक भार ओर १०० परुकरी एक तुखा ( ; २०००५ १० =२° ) इसख्िये२० 
तुखाका एक भार इ अब्‌ ( @.*९ ,९९ , ०, २२ ^ ) उक्तगणनानुक्षार 
२२ ठाई मन ( पक्षा जो आजकठ अंग्रेजी तोर तथा व्यवहारमं चर- 
तादे) का १ भार जानां इति द्वितीयमागधीयमानम्‌ 
३ तृतीय कर्गिमानम्‌ 
यतो मन्दाम्रयो स्वा दीनसत्वा नराः कटो ॥ 
अतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते स॒ज्ञसमता ॥१॥ गन 
भाषाथेः-कषियुगी मवुष्य ह्स्वाङ्ग, मन्दाथि, तथा निब होति दै 
अतएव उनके योग्य मा्राकी योजना करनेके यि काङ्गिमान [ङेखते 


है, इप्त मानावुसार माजाकी योजना सवै सदरैर्योको मान्यदे. तीष 
कारङ्गिमान 


१२ शेत सरर्सोका = १ यव. ¢ केषं = १ पठ्‌, निस्‌ 
 २य = १ गजा. प्रं ३० शाण या टेक होति हे 

गेना = १ वद्ध. पठ = कुडव रहोताहै 

७ या८येजा = १ मापा. इसके आग प्रस्थादेका मान 

४ मासे १ कं (शाण) | पूर्वोक्त मागधीयरीत्यानुसार 

& मापे १ गदान. (जहां काम पड़ तदा) दी खना 
१० मासे = १ कष. चाहिये 

इति नुतनामृतसरागरे विचारखंडे मान विचारनिरूपणनामपंचमस्तरंगः ॥ ५॥ ` 

न ओषधि युक्तायुक्तविचार्‌ 


नवान्येवदहि योज्यानि द्रव्याण्यसिलकमसु॥ ` 

विना विडंगकृष्णाभ्यां यडधान्याज्यमाक्षिकैः ॥१॥ 
 भाषाथेः-अव ओषधियकि युक्त तथा अणुक्त षिचारोको लिखना अव- 
इय हे क्योकि युक्तायुक्त विचारफे षिना कोई ओपपि यथाथ फएर्दायिनी 
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नहीं होती है. सकामं भषधि नवीनदी डाठना चादिये परतु. 

१-५१ बायविडग, २ पिप्पठी, ३ निया, 9 ड़, & मशु, ओर & 
घत" ये छः पदां सवे वस्तुओमिं पुराने ( १ वपते नीमेके नदी) दी 
डाटना चाहिये. 

२- ५३ गुडवेङ, २ कुडेकी खरु, ३ अदसः केरा, 4 इतावं 
६ असगैध, ७ सरेटी, ८ बड़ीरशोफ, ओर ९ भरसारणी ” (अथात्‌ चांद्वेख 
जिसे पूवी ओर गेंषमदाटी भी कते है ) ये नव पदाय निस ओषधि 
उपयोग कसो उसमे सरवंदा गीेदी डाखो, गरे जानकर दूने मत उख 


इनके यि यदी नियम हे. 


३-उक्त ओषधियोक व्यतिरिक्त अन्य ओषधियां समस्त कार्यम न- 
वीन तथा सूखीरी डारना चये, यदि गरी शो तो सूलीके ठिसित 


` . प्रमाणसे दूनी डाय. 


` ®-नहौँ ओपपि भक्षणके थि समय न छिलाहो वहा ओषधि भक्षणः. 
काट भ्रातःकार्दी जानो, तथा जिष ओषधिका अग स्पष्ट न खादय वद्य 


 - उसकी नड्‌ छना. ओर निस परसंगपर ओपधिका प्रमाण न टिखादे वरहा 


सर्वौषधि समान भागते ठेना. इीप्रकार जहो पाचका नियम न दोगा 
हे तो वहं मृत्तिकापत्र ( मिहीका बतेन ) दी जाना. _ | 
८ -यदि किसी प्रयोगमे एकदी ओषध दो दो बार छ्सीदो तो वहा 
उस्से छिखित प्रमाणे द्वण उना चाये. _ १ 
~न ८ चंदन ” मात्र टिखाहां नाति न द्रद। तो आपव 
अवटे, घृतादि सेहे भायः खेत चंदन डाख पर्त काथ तथा केप 
गक्तचंदनदी डरना चाव. _ व 
७-अत्यंत बड़ वृक्षों ( जसं नामाद ) की जड़की शरु खना चहिये 
प्रतु छोटे कोमठ वृक्ष (जैसे कटियार, योखर आदि › की जड़ अथवा ` 
८-वड़ आदि वृक्षोकी र 1 ५ कोका सार ञो भोर 
बरूर आदिकीं अंतस्छाङ टन्‌। चह ८ | = ध नोर 
गडा सनगह, तठ (पान), हवी सोनामकती, नोर । 
१५०१ ४७ । 1 
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~ सूतनामृतष्ागर । 

भंग" इत्यादिकं प्च खो, तथा फर, सुपारी आकक्किं फर्दी खेना चा- 

दिये ओर पराप्त, गरखा, सेवती आदि अनेक वृक्षक पुष्पी खेना योग्यदै. 
१ ०-“केवचः अरीटाः केमरुगहा, नायफर, काडी मिचे” इत्यादिके बी- 

ज रो. “अके थूहर, बड, ओर गुररः" इत्यादिका दूषी उपयोगी हाता है. 
११-यदि किसी स्थानम कोह ओषध न भिरे तो तत्छमान युणवाडी 

अन्योषष भी युक्त करके निस्तार कर ॐेना चाये जैसे अतीषषकी अप्रा 


` पिमे नागरमोथा, अमख्येतके अभावमें चूका अथवा चनाखार, मृगमद 


( कस्तूरी ) के अभावमें नायप्री छद्धिके अभावमें बडा, ओर वृद्धिके 
न पिरनेपर नागबखाका उपयोग करसक्ते है. 

१२-इपीभोति-मेदके अभावमं असगंध, महमिदाकी अप्राप्तिमें प्र- 
सारणी, काकोडी तथा क्षीरकाकोखी न हो तो शतावरी जीवकके अभा- 
वरम गिरय, ओर ऋषभके न मिरनेपर वंशठोचनका उपयोग करके 
काम चास्ते है. | 

१३-इसीप्रकारसे जायपत्रीके अभावे छग, तगरके पट्टे कूठ, वौट- 
परी न होतो कमख्कंद्‌ चिन्रककी अप्राततिपे द॑तीमूर, मधुके अभवे 
पुराना गड स्वणेभस्मके न भिरनेपर खोहसारः केशर न दोतो कुसंभा 
ओर मोतीकीं भस्मके अभावमें सीपीका चनाः इसी प्रकार ओर भी जष्‌- 


पिर्योका बिचार करके (अपनी बुद्धि तथा शाघ्रमयोदानसार ) (वस्तु न ` 


मिञ तो ) अन्य वस्तुकी योजनाते आवड्यकता निकाठ सक्ते है इका 
विशेष षिस्तार देखनाहो तो “निवटूपकाश्च" देखो. | 
१९४-इसीप्रकार विचारपूेकं जो वस्तुयुक्त करनेके योग्य हो उसेही 
युक्तं करो, परन्तु अयुक्तकी योजना कदापिन करो. | 
१५-ओर भी इस वातप्र पणे ध्यान देना चाहिये कि. 
काष्ठादि ओप्धि १२. मास ( वपेभर ) पञ्चात्‌ वीयंदीन ( निकम्भी ) 
हो जातीहे भिनमेषे चणे दो मासः घृत तथाते चार मास, ओर शटि- 
` का, अवरेह तथा पाकादि १ वपंकै पश्चत्‌ निरुपयोगी हो जातेहै, परन्त॒ 
आसव तथा स्वणादि भस्म्‌ ओर रसायन ये नितने पुराने होते जां उत- 
नेही अधिक गुणदायक होते नति. . इति युक्तायुक्तषिचार. 
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ओषधमक्षण काटविचार 

भैषज्यमभ्यवहरेत्‌ प्रभाते प्रायशो बुधः॥ 

कषायांश्च विशेषेण तत्र मेदस्तु दशितः॥१॥ 

ज्ञेयः पंचविधः काष्ठो भैषज्यग्रहणे व्रणाम्‌ ॥ 

कचित्‌ सूयादये जाते तथा देवस्भोजने ॥ 

सायंतने भोजनेच मुहुशथापि तथा निशि ॥ शाङ्गषरे चुक्तम्‌- 

भाषाथः-१- वद्य विशेषकर रोगीको प्रातःकार्दी भोषध भक्षण क- 
रवे तिके भी ओषधका अंगरस, कल्क, काथ, फांट, ओर हिमये तो 
भायः प्रातःकार्दी भक्षण करने चाहिये 

२-पवुष्योको जोषध भक्षणके यिय 4 कार दँ अथोत्‌ १ सूर्योदय 


 डोनेपर, २ दिनको भोजन करनेके समय, २३ सायंकारको भोजन करने 





के समय! 9 बारंबार, & रािर्म, ये पांच कार जानो 
३-पित्त स कोपपर, २ पित्तपर विरेचन करानेके स्यि, ३ 
कृफ़प्र बमनके ख्य, ओ ® वातादि दोषको सेहारि योगसे पता करने- 


के खयि इत्यादि विकारषाङे रोगीको विना भोनन किये ( निराहार = भु- 


खा ) प्रातःकार्ही ओषध सेवन ( भक्षण = सिखाना ) चहिये 

&-यदि गुदासंबन्धी अपानवायुं कोपित इआ हो तो भोजन करनेषे 
कुछही पिरे ओषध भक्षण कराना 

९-यदि अरुचि रोग हआ दो अनेकं प्रकारके रुचिकारक अच्रादि 


ओर उत्तमोत्तम भक्ष्यः भोज्यः ठ्य, चोष्य पदार्थोके साथदी ओषध दो. ` 
द्-जो नाभिका समानवायु पित इभा हो अथवा मंदामरि इडं दतो ` 


अथि प्रदीप्तनी पध भोजनक साथ मिरुके वषिखभो 


७-निसका समस्त शरीरव्यापक व्यानवायु कुपित इ हे उते भो- ` 


नन करनेके पश्चात्‌ ओषध भक्षण कराना चाहिये 


<-दहिचकी तथा आक्षेप तया रोगमे ओर वायु कफके कोपे भोजन ` 
के पूरवे ओर अन्त दोनों समयमे ओपध देना. ~ _ ` ध 
्‌। तो \ 


९-क ठसंवन्धी उदानवायुके कोपे स्वर्भग आदि रोग उत्पन्न 
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४८ ` ` ्रतनानृतसागर । "^ 
सार्यकाठके भोजन करनेके समय ( ृतादिे युक्त करके ) प्रत्येक ग्रति ` 
आप्रपर्‌ ( चटनके समान ) आष खिलाना चाये. शः 
१०-जो इदयस्थित प्रणवायुका कोपदोतो विरोषकर सायंकारु ` ` 
` के भोजनान्तमें ओषध्‌ भक्षण कराई नावे. _ श 
-3१- ठम्‌) वमन! हिचकी, थास ओर विषदोष इत्यादि रोगोमे अन्न 4 
साहेत्‌ अथव जन्नरहित वारंवार ओषधदो.  _. ५ १ 
१२-दुड़ी ( दाद ) क उपरी अंगे रोगोमिं ( जेसे कृणरोग्‌! नेञरोग 
सुखरोगः नापिकारोगः इत्यादि) तथा बदेहष्‌ बृतादि_ दोरपोको न्युनं 
कृरनेके य्य आर अति क्षीण रोको वटानेके ख्ये रातिके समय पाचन 
वृ श॒मन्प ओषध्‌ अ्नरहितदी भवन करता ताधषिः ~ 
^ ~इन नियमि अ।पष भक्षण करानेके 4 -पांच ह काठदेंसो < 
वैको चाहिये कि रोगका निय कर समथ विचारे ओप देवे 
रोग, ओषध आर्‌ समयके विवेके रदित इच्छित भ्माणसेही विकि 
त्सा नहीं करना चाये. इति ओषधभक्षण काठविचार्‌. 
इति नूतनामृतसागरे विचारखंडे युक्तायुक्तविचारादिनिरूपणंनामपदस्तरंगः॥ ६ ॥ 
ओषधक्रियाविचार, 
अथातः स्वरसः कृट्कः काथश्च हिमफांटकौ ॥ 
ज्ञेयाः कषायाः पचेते छवः स्युयथोत्तरम्‌ ॥१॥ 
भापार्थः-पत्वरत, २ कल्कः २ काथः £ दिम ओर 4 फांट ये पांचा 
वाथके सट राहा ठ इनमे एकसे एक उत्तरोत्तर दच्के है 
| । १ स्व्रसविधि, 
१ क्रिया- जो वनस्पति अयि तथा कीट आदि दूषितन होउ 


छाके तत्सषण इटो ओर बचे निचोड़के रस निकाडो यह स्वरस (अथ- 
वा अगर ) कहाता दहै. | 


२ क्रिया-४ चार पठ रूसी ओषधी के शरणं करो उस श्रणेको 
१ क्योकि पसा भोजन करनेसे बह जौपथ भोजनक साय उततम अकारे भिद्‌ नादि ` 


| 
॥ 
| 
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विचारलंड । ` ४९ 


 सृत्तिकाके पमे ८ प्रु पानके साथ डारुकर ८ प्रहर ( दिन रात ) | 


भीगने दो तदनतर वश्चसे निचोड्रो यह दूसरे प्रकारका स्वरस है 
३ क्रिया-ूखी ओषधि छेके, ओषधते अष्गुण पानी छो ये दोनो 


ू ` भृत्तिकाके पां डर्के आंचसे जोयभो चतुर्था रहनेपर छानलो यह 
भी स्वरसका तीस्रय प्रकारदहे | 


मचा-प्रथम प्रकारसे बनेहुए स्वरसकीं माघा २ तीठेकी डना चाहिये 
वृयोकि वह भारी होता दै, दृसरे भरकारसे बनेहए स्वरसकी माघा तो 
रेकी केम, तीसरे प्रकारसे बनेहुए स्वरसी मात्रा भी ४ तोखेकौ जानो 

युक्तं करनेके पदार्थाका प्रमाण-मधु, शक्षर, गुड़, नवावार, नीर . 
नोन; घृतः तेर, ओर चणोदिः पदाथ & मासे पिङाना चाहिये, _ ` 

२ कृल्कविपि 

क्रिया-गीटी ओषधीको चटनीके सदश्च बारीक पीसो, तथा सूखी जौ- ` 
घवको जखके संयोगसे चटनी समान बारीकं पीसो उपे कठ्क (क्षेप ` 
ओर आवाप भी ) कते रै । 

माता-कल्ककी माजाका परमाण १ तोकेभरका है 

युक्तपदाथे प्रमाण-कल्कमें मधु, घृत; तेरु पिखनादोतो मा्रसि ` 
द्विशण मिखभो, राक्षर, युङ्‌, मिखना हो तो वल्य, ओर दूध तथा पानी 
आदि दवषदाथं मिखाना हो तो मात्रातते चौशणे मिखाना चाहिये 

ड काथविपि । 

क्रिया- १ पर्‌ ( व्यवहारो चार तोठे ) ओषधको छ कुछ कटके उक्षे 
१६ गुणे जलक्केसाय मृत्तिकाके वटमें डाखो, उसे आंचपर चढके मंद्ंद्‌ 
आंच दो इस घटका शख वंद मतकरो नदीं तो वह काथ यथायं यणदा- ` 
यकं न दोगा. जव षह आटते ओटते अष्टमांश रजवे तव उतारकर ` 
चीनी या कांच तथा चांदी, किंवा पाषाण, ओर नरींतो मृरत्तिककि 
पातम छानखो ” इसे काय ( शृतःकपषाय ओर निव्यूद भी) कहतेदै. ` 


१ तोठेसे चार तरोढे पयत ओषध हो तो १९ गणा जछ छो, चार तोते व प्रमाण ` 
परयत जीपपहो तो जष्टुण जठ ढो, जर डवे उपरांत अरस्यममाण पर्यत ओषध होतो _ ` 
चतुर्गुण जढ ठेना चाये ॥ एसा भावप्रकारामे छिखा ३ ॥ ४ 
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4०  . चतनामृतसागर । 


 मात्रा-क्राथकी मात्रा 9 पठ प्रमाण उत्तम, तीन अक्ष प्रपाण मध्यम 
ओर अद्ध पर्प्रमाणकी निङ्ष् कदाती है. 

युक्तपदाथे प्रमाण-काथमे शक्षरःडारना रोतो काथके प्रमाणसे बातरो. 
गमं चतुथीश पित्तरोगमे अष्टमांश, ओर कफरोगमं षोडशा डरो, यदि 
मधु मिराना हो तो उक्त प्रमाणसे षिपरीत डालो भौर जीरा, गगर, नवा- 
खार, सँधवः शिरानित्‌, दग्‌ विकट (सड = मचे = पीप ) आदिक 
पदाथं काथमे डाठना दो तो चार पसे डरो. - श 

रोगीको चादिये किं प्रसन्न चित्तपुवंक कांचादिके पामे कषाय छेके 
कुछ ऊुछ उष्णकोदी पीके पाचको भ्रूमिपर उरा डाढ देवे. यदि वैद्यकी 
आज्ञा हो तो उपरमे तांब्रखादि खाषे. 

9 दहिमविषि. 

क्रिया-8 चार तोरे ओषध टके २४ चौबीस तोखे पानीके साथ 
मृत्तिकाके पारमे रातभर भीजनेदो प्रातःकाङ छानखो इते दिम 
(ठंडा क्राथ ) कहते है 

माता-हिमकी मात्रा ८ आठ तो प्रमाणक है. 

 युक्तपदाथं प्रमाण-दिममें जो पस्तु मिखानी देवे तो काथके प्रमाणा- 

चुारदी मिखाना चाये. 


९& फांटविधि. 
क्रिया- १ पठ ओषधका महीन चरणे बनदिपरत्तिकाके षडेमे १ डव 
( जो व्यवहारी मानसे पावभ्रका दोतादे ) पानी डारुकर शल्देपर चदव 
जब वह ओटनेरगे तव ओषधका चरणे डाख्के कुछ कार पश्चत्‌ उतार 
कर कषड़से छानञ्वे इसे फांट ( तथा चूणेद्रव भी ) कहते है. 
माा-फांटकी मात्रा ८ आठ तोलकी होती है. 
युक्तपदायप्रमाण-फांटमं मधु, शकर, ओर गड़आदि पदाथ मिछाना 
दो तो काथविधिमें छिखे परमाणानुसार भिरा. 
द ब्णेविधि. 
क्रिया-अ्त्यत सूखी ओषधिको कटके कपड़छान करो उतेदी इणं 
( ओर रजः क्षोष भी ) कते है. 
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माजा-च्रणेकी मात्रा १ तोरेकी ठेना चादिये 
युक्त पदाथ प्रमाण-च्रणेमे गुड़ पिखाना दो तो समानमिश्री चरणे दूनी 


` पकारे इ दीग, अनुमान माश्टिक ओर मधु, अथवा कोह अन्य चिकना 


पदाथ पिखाना हो तो भी दूनादी पिखभो'दषागोमूत्र,पानी आदि दवपदाथं 
पिखाना हो तो णेस चतुशेण ( चौगणा ) मखा, यदि नीव्के रसादि 
की पुट देना होतो रसम चणेको पूणेरूपसे भीग जाना चाहिये 


अवह विधि 

क्रिया-ओषयियंके काथादिको पुनः पारमे ङ्के ओटाते गाते 
इद्‌ होजाने देवे अथात्‌ षह पदां चाटनेके योग्य दोजावे उपे अवङेह 
(ठह ) भी कहते 

माजा-भवङेहकीमाा १ पठ प्रमाणकी होती है 

युक्तपदाथै प्रमाण-अवछेद्मे शक्र डाठ्ना हो तो ओषधे चणेसे 
चोगुणी, यड डाखना हो तो द्विएणा जर दूष, गोमूत्र, जर आदि इवं 
पदाथ डारना दो तो उणेसे चौयुणे डाठना चाये 

गुटिका विधि 

क्रिया-ग॒ड़ या शङ्धर अथवा गग ङी चासतनी रेः या विना चाष- 
नी सियिदी, किवा पानी या दूष अथवा मधु वैसेदी चे डाङकर गोटी 
बाप ठेना. इते गुटिका कहते दै 

१ गुटिका, २ बटी, ३ मोदकः 9 वटिका, 4 पिंडी, & यड, ओर ७वर्तिं 
ये सात नाम युटिकके पयोयवाचकं ( पल्टा बतनेवाङे) दी देँ क 

माजा-जिष प्रकरणतें नेष छिली हो वैक्षी जनो पन्त स्वेतः काण्ठा- 
दि चगेकी बनीडृडे गेखीकी १ तेेष्टी मत्रा होती दे ~ 

युक्तपदाथे प्रमाण-शक्षपमे गोङिथां बनाना होतो णेस चतुगेण शकर 
छो यदि युम बनानादोतो चरणे दूना गुड़ खो, मधु या गणरु मिज्‌- 
नादोतेो च्रगेके तुल्यरो, ओर दूध आदि द्वपदाथं पिखनादोतो चग 
से दूने मिखाना चाद्ये 







क्रिया-जिन पदार्यौकरा घृत वा तेड बनना हो प्रथम उनक्रा कलक 


५२ चूतनासृतसागर । ` | 
( ऊपरकी विधिम देखो ) बनाके उससे चौशुणे धृत या तङ (जो कुछ ब 
नानार ) के साथ दोनों पदार्थो ( कर्क ओर तेर या वी ) मिहीके चक- 
ते पामे था कडाही डाठ्दो, ओर उसीमें इध, भोमूत्रादि व 
छिव दो) डाङ पृत्तकर वृह पाच चरुहेपर चदादो जव आंच देते देते ` 
कवर घत या तेढ रोष रदनवे (कर्क दूष आदि पदाथ नठजापै) तब उ- 
तारके छान खो यदी घृत ते प्रस्तुत दगया. 
. भा्रा-इसकी माजा १ पर प्रमाणी होती है. = 
यक्त पदाथे प्रमाण-इसमे दूषःददीःगोसूतरादि पदाथं डाङ्ना ह तो धृत 
तेडसे चतुरेण डाखना चाये. ~ | 
इस विषयका विष विस्तार देखना हो तो शङ्गषर तथा चरक सुशच- 
तादि प्राचीन भंथमिं देखो. 
१० आवतथा अरिष्ट विषिः _ 
क्रिया-जङ तथा अन्य दवपदार्थाके साथ पामे ओषधियां डाख्कर ` 
उसका यह वेदकरदो ओर भरूमिमें गाडके पक्ष तथा मास पात्‌ निका- 
छो यह आतव या अरिष्ट कदाताहे. | क 
| आसव बनानेकी क्रिया जुदी है. . 
मा्रा-इनकी मावा १ पर्की होती. ` 
यक्तपदाथं प्रमाण-इन दोनोपिं जह जादि द्रवका प्रमाण नदीं छवा 
हो तो १ द्रोण द्वके साथ १ तुख प्रमाण ड़ डरो उसीमे गुड्से आधा 
मधु ओर गड्पे दक्षमांश  ओषधिर्योका चरणं डाटना चाये ओर यदि 
सवे पस्तुओंका परमाण छिखा हो तो उखादसाश्दी ठेना योग्यहे. 
आसव ओर अरिटकी भित्रता-जिसमे ओषधियां दीं जोर केवख 
स्वच्छ नरु नुदा डारुकर उक्त रीत्यायुसार सिद्ध शिया रो भोतो५ा- 
सव” काता दै ओर निमे प्रथम्‌ जख्के साथ _ओपधियोंका काथ 
बनाकर डा हो. सो अरिष्ट कहाता दे. इतके विशेष भेद शाङ्गषरादि 
वैक अथोमे देखो. । 





स ११ पुटपाक विधि. 
फ्रिया-जिस ओषधका पुटपाक करके रस निकाटना दो तो प्रथम उसके 
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ऊपर बड़ या जामुनके पत्ते रुपेटकर उपरसे काटी पिह्वीका दो अंशख 
मोटा जाड ङेप चढा दो फिर इस पिडको तीक्ष्ण अगिं दबा दो जव यह 
अंगारके समान खार दोजवि तब निकारुकर (ठंग होनेषर ) मिद्वी प्ा- 
दि अरूग करो ओर ओषध निकारुकर रस निश्छो 

भाजा-पुटपाकविधिते निकठे हुए रसकी मात्रा १ पठ्की है 

युक्तपदाथ प्रमाण-पुटपाकविधिमे निकरेहुए रसम मधु आदि पदाथ 
एक कष प्रमाण डार्ना चा 

१२ मंथ विधि. 
क्रिया-० षट प्रमाण उढे जख्मं ओषधका एक पर चरा डाख्छे म- 


त्िकाके पामे उसका मंथन ( जैपा मक्न निकालनेके स्यि दही मथा ` 


जाता दे ) करो इसको मथननर कहते दँ... 
मा्ा-इसकी मारा २ पर प्रमाणकी होती दे 
१३ क्षीरपाक विधि 


, क्िया-जौषधके प्रमाणे अष्गुण दुग्ध ओर चतुरेण जरु इन तीनों 
को एकञित कर ओट ओटते ओटते जब पानी नकर दूष माघ रह- 
जवि तब उतारखो इसे क्षीरपाक कृते हं 
उपयोग-यह भमांशश्चूर को नष्ट करता है. 
१४ तण्डुरुजङ विधि 


क्रिया-१ पर प्रमाण कृूटेहृए चवर अष्टगण नटे साथ वतंनमें ड 


रके ओंच दो पश्चात्‌ छन रो, अथवा ङछ कारुप्य॑त भीगने दो ओरं 


छान खो इसे तण्डठनठ कहते है. पूर्वोक्त युख्य ओर यह गोण ह 
- १९ उष्णोदकविधि. | | 
क्रिया-ेरभर जरु तपति, नब कुछ तप्‌ नावे, या जाधा रहने भ- 
थवा चौथा रहे फिवा अषएमांश बचरहे तब उतार खेवे ये एके एक उ- 
त्तरोत्तर गुणी देगि 


उपयोग्‌-यह जङ्‌ कफः ामवात, मेदवृदधि, कापर इवा ओर जरो 


दुर कर्ता है ओर बस्तिको शोधन करनेवाटा है 


ऋ 5१४ क 
अक १४२३ 
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| १६ कांजी विधि. | 

क्रिया-सृत्तिकके नवीन पावे सरसोंफा तेर चुपरकर इस पारमे नि 
मे उष्ण जड) राई, जीरे सधक, दीगर सोठ, ( थोडीपी ) छः ओर कुछ 
बड़े ( पक्ताप्रविशेष ) डार्दो जर इस प्रका मुरं बंद करके २ तीन 
दिनपर्यत रहनेदो जव षद उबरूअवि तव काजी कहावेगी. 

मााषिचारहम उपरोक्त छेखमें ३ स्वरस, २ कठ्क, ३ काथः 9 
दिम; ५ फांट, ६ णे, ७ अवठेद, ८ गुटिका, ९ धृततेख, ३ ° आप्तवः३१ . 
पुटपाकः १२ पंथ, ३२३ क्षीरपाक, १४ तण्डुरुजरु, १५ उष्णोदकं आरं 
१६ कांजी इत्यादिका वणेन करके परत्येककी सात्राका प्रमाण भी अथाबु- 
सार दरीत कर्के, तथापि मी सद्वेय काठः ज्वराभि, अवस्था,वर, प्रक्- 
ति, देश, ओर विकार इत्यादिका अपनी उुदिबर तथा शाख्ोक्त आधारं 


- से विचारकर ओषधकी माचा देवे इसीचिये शाङ्गधग्मे छिखा दै. 


स्थितिनस्त्येव्‌ मात्रायाः कारमरभिं वयो बलम्‌ ॥ _ 
भ्रकृति दोषदेशो च द्वा मात्रा प्रयोजयेत्‌ ॥ श०१अ०छो०३७ 
, यह सब ओषध्‌ क्रियाविचार भवप्रकारा तथा शाङ्गधरादि वयक 
अंथोमे विस्तारपवेकं रिखाहे ॥ इतिओषाधे क्रिया विचार 
इतिनूतनागृतसागेरविचारखंडेओपधकियाविचार निरूपणंनाम्‌ सप्तमस्तरङ्कः॥७॥ 


| 4 ओषधुदीपन पाचनादि षिचार. 

` पचेदामं वद्विकृचर दीपनं तयथामिशिः॥ पचत्यामं न 
वह्नि च कुयादत्तदि पाचनम्‌ ॥ नागकेशरवद्धियाचि- 
रो दीपनपाचनः॥ १॥ 


अव हम दीपन पाचन आदि ओषधियोंका विचार उदाहरण सहित 
दीपनपाचन-जो भोषध आमको न प्व ओर अभिको दीप्त करे 

वद दीपन कहाती दे जेते “ बड़ीसोफ ” तथा आमको प्चवे ओर अ- 

परिक प्रदीप्त न करे सो पाचन कदाती हे नैते “नागकेशरः ओर ने। 
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षध आागको भ पापे भोर अग्िको भी मदी कर सो दीपन पाचन 
कराती है जैसे “चिक 


२ संशमन-जो ओषध शर्सरफे वातादि दोषोको न बिगाड़ ओरन 


उनका शोधन करे किन्तु अपनी पूवे दश्चापरदी यथास्थित रइनेदेवे 
ओर इारीर्मे विगड़हुए दोषको शमन ( ठीक = समान = यथायोग्य ) 
कृर्‌ देवे वह संहमन ओषध कदहाती है नेसे “नीमगिखोयः ( अथोत्‌ 
शुरच = अमृता). | | | 

३ अनुरोमन-जो ओषध वातादि दोपोंको पचक परस्पर बधे 
ओको प्रथक्‌ करके मखद्रारसे बाहर निकार दे अथवा मख+मू्रकी बद्धः 
कता ( रकावट ) को पचाके गद्‌द्रारा कोठेकों शुद्ध करदेवे वह अचुखे- 
मन कहाती है जैसे “हरीतकी " ( हरं ). 

¢ स्ंसन-जो षध केठेके वातादिदोष तथा मखमूत्रको (जो कि 
अपने नियतकारूपरदी पाचन दोनेवाङे दं ) बखात्कार ( बरजोरी = ज- 


 बरदस्ती ) से पाक न दोनेपर भा गुदाद्रारा बाहर निका देवे सो संपन 


ओषध कहाती हे जैसे “ किरमारे ” ( फिरवारा ) की गिरी. 

८ भदन-जो भषध वातादि दोषते बद्धावद्ध (बंधे हए तथान बधे 
दए ) मलमूञ्रको खण्ड खण्ड कर गदाद्रारा बादर करदे, सो भेदन क- 
दाती हे नैते “ङटकी". 

६ रेवन-जो ओषध पेटके पक्रापक्र ( पके दं चाहे नदी ) अन्नादि 


तथा वातादि दो्षोको पतठेकर गदाद्वारसे बाहर निकाठदे सोरेचन 


कृहाती है नेसे “नि सोत. 


` ७ षमन-जो ओषथ विन पकेदुएदी बात तथा पित्तको बखात्कासे ` 
खदा ( उरुटीकरके ) बाहर निकाठ्दे वह वमन संक ओषध कहा- 


तीह “ जैसे मैनफठ ” जिसे मेनर भी कते दै. | 


८ संशोधन-नो ओषध अपने स्थानमे वातादि दोष तथा गखषैच- 
यको उध्वोकपेण्‌ ( उपरकी ओर खीचकर ) से मुख नाक कानादि द्वारा ` 
अथवा अध्वाकषंण ( नीचेकी ओर खीचकर ) से य॒दा या मरद्रारा बाहर 


७ 
चु = ९५. 
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निकार दे सो संशोधन कदाती हे जेते “देवदाी" जिसे कूकड्वेख 
ओर देवडोगरी भी कदते दै | द 

`, ९ छेदन-जो ओषध परस्पर ८ एकसे एक ) पिरेहए कफादिको अ- 
पनी प्रबरुतासे भिन्न भिन्न करदेवे सो छेदन कदाती है जैसे “ यवक्षार » 

तथा भिचे, पिष्परी, शिखाजीत इत्यादि. ¦ 
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4६. च्रूतनामृतसागर । 


१० केलन-जो भोपथ रसादि ७ धातु तथा वातादि दोष किम्वा वम- 
नको शोषण करके पतङे करं देती हे सो ठेखन कहाती है जैसे “मधु 
शलो उष्णजरु, वच आदि. | 

११ मआदी-जो ओषध अग्को प्रदीप्त केशेआमादिको पाचन करे, जौर 
स्वयं उष्णयीयो होनेके कारण जङह्प कफादि दोष तथा धातु मख्का 


आकषेण करे सो माही कदाती जसे « साठ, जीरा, गनपिप्परी ” इत्यादि. 


१२ स्तम्भन-जो ओषध रूखापन, शीतरुता,कंटता दङकापन, ओरं 


` पाचन इन गणो वायूत्पादक (वात उत्पन्न करनेवाी ) हों सो स्तम्भन 


वा जेसे “ नागरमोथा, वीठकी, कोमरगिरी, मोचरसः, कुडाछाङ ” 
इत्यादि. ` . 

१३ रपायन-जो ओषध क्षरीरकी जरा ष रोगेको दर करनेवाडी 
दी सो रसायन कहाती है नैसे “नीपगिरोय, दरे, गगर" इत्यादि, 

१४ वाजीकरण-गो ओषध धातु वृद्धिकरफे श्रीम प्रीति वदवि सो 
बाजीकरण कहाती दे जे शतावरी, केवांचषीज, दूष, मिथ ” इत्यादि. 

१९ धातुवद्धनी-जो ओषध धातु ( बीयं ) को वदानेवाखी सो धातु- 
वद्धनी कदाती हे नेसे “ असगंपः मूसरी, राकर, शतावरी ” इत्यादि, 

१६ धातुचेतन्य-जो ओषध धातुको चैतन्य तथा उत्पन्न करनेवा।डी 
है सो धातुचेतनी कहाती द जैसे “दूष, ` उदं. आंवटा, भिवाकी 
वीजी ” इत्यादि. - 

१७ वानीकरण विेषता- धातुचेतन्यक्षारिणी शली धातुरेचक बड़ी 
कटियाीके फर धातुस्तम्भक नायफठ, धातुशोपणकारणी हरीतकी 
( हरं ) ओर धातुक्षयक कटिग ( तरबूज ) ह सो वाजीकरणमे भी 
उक्तं बातोकी विशेषतापर वैदयपुणं ध्यान देवै. | 
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१८ सृक्ष्म-जो भोधष शरीरम्‌ रभोद्रारा वेश होसके सो सूक्ष्म 
कहाती है नेसे ८ सेषव, मधु, नीम, तेरु" इत्यादि. 
१९ व्यवायी-जो ओष पेटमे पहुंचतेही ( पचनेके पे ) सवेन व्यापकं 
होजावे पश्चात्‌ पचे सो भ्यवायी कराती है नेसे“भांग अपु (अफीम)"आदि. 
२० विकाशी-जो ओषध शारीरकी संधियोके सवे वंधनको शिथिख 
( दीरे ) करदे सो विकाङ्ची कहते है “जसे सुपारी, कोदव " इत्यादि. 
२१ सादक-जो भौषध तमोगुण प्रधान होक बुद्धिको विगाड़ दे सो माद्‌- 
क (मादकारी ) कती है जेसे“भदिरा" (भय. दारू शराव त्री) इत्यादि 


२२ प्राणहारक-जो एकदी भोषध पूर्वोक्त (१ व्यवायी २ विकाश्ची ३ . 


सुक्ष्म % छेदन 4 मादक & ओर आग्नेयी ) दीपन इन छः = हो ओष- 
पियोके यणयुक्त दो सो प्राणदारक ( जीवान्तक ) कदाती हे जेषे “ वत्स 
नागविष" इत्यादि. 

२३ प्रमाथा-जो ओषध अपने प्रभावसे ुख, नाक, कानादि चिद्रोके 
कृफ़ादि दोषोके संचयको दर करदे सो प्रमाथी कदाती दै नेसे काञी 
मिर्च, वच" इत्यादि. 

२४ अभिष्यंदी-जो पदाथ अपने पिच्छिरुपन अथवा जड़तके कार- 
णसे रस वदहावकी नाडियोको रोकके शरीरको जकड़ा देवे सो भभिष्यंदी 
कृटाती हे जेषे “दही” इत्यादि. | 

यदि इसत विषयक दीषं विस्तार पवक देखना होतो शाद्धधरके भरथम 
खंडमे चौथा अध्याय देखो वहां विस्तीणं रूपसे छिखा है. 
इति नृतनागृतसागरेविचारलंड ओपधीनांदीपनपाचनादिनिरपणंनामाष्टमस्तरगः॥<८॥ 
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१ जिसे योगवाहि भी कहते ह॑ परत यही (आणनाञ्चक ) विष सुयोगी ओषधि- 
योरे अनुपानादिसे संबाधित हीकर अग्रृततुल्य गुणदाता होजाते है परंतु सदयुरुषीं 


क्षा विना विषको अग्रत वनाङेना अञषक्यदी हे इसे सद्रगुरुकी रिक्षा डनी ज~ ` 


वहय है. 


२ जो पदार्थं ङ ॒युदपुदेयुक्त, विकटा, खदा, कोमङ, षूढाहृा, जीर कफकारी हौ सो 


पिच्छिर कात. 
[८ 





७८ ` ` चूतनामृतसागर । 
` ठघुनिषण्ट. 
अथात्‌ सुख्योषध नाम गुण विचार. 


सर्व कायेन संसाध्यं तस्या यस्थिति कारणं ॥ 
आयुरवैदोप्देशस्तु कस्य नस्यात्सुखा वहः॥ १ ॥ 
ततापि पषै ज्ञातव्या द्रव्य नाम गणा शणाः॥ 
अतस्त एव वक्ष्यन्ते ततज्ञानेहि करियाक्रमः॥२॥ 


भाषाथे-धरम, अथे) काम, ओर पोक्षये सव कायासेदी पिद होतेह 
ओर. काया की स्थितिका सख्य कारण आयु है अथात्‌ नवतक आयु है 
तवतक काया रईइती है. मरष्य आयु्ेदोक्त मयादायु्षार चरने पूणौ- 
युको प्राप्तदोसक्ता दै इसख्यि आयुवैदोपदेरा किसको सुख प्राप्तिक 
नदीं द1 ( सवे प्राणिमाचको सुखदाता ह ) सो उस आयुर्वैदकी शिक्षम 
( १ निघंट्‌, २निदान, ३ चिकित्सा ) सख्य तीन अंग दै. जितम प्रथम 
निषंट्‌ दे क्योकि जबतकं वेद्यको वस्तुक नाम ओर शणादिका परि- 
ज्ञान न होगा तबतक वह चिकित्सा (रोगपर ओषध देनेकी क्रिया ) 
क्या करसकेगा. इसीटिये दम इस विचारखंडके अन्तगेत सख्य भुख्य 

ओषधियाके सख्य युख्य नाम गुण संक्षिप्ततासे दरित करते दै. 
` -१ इरं-इसे इडे भी कहते हे इसके शिवा आदि भी अनेक नाम ह यह 

सात प्रकार की होती है परन्तु बड़ी ओर छोरी निसको फारसीर्भे इरेः 
जदेः ओर इठठः जंगी कहते हे यद एक वृक्षका फं हे जो सदं सुल्कमें 
होताहे भिसमसे सवोंत्तम तथा सवेकायेमे महण करनेयोग्य “ विजिया ” 
नामक इरे दोती है. जो नवीन चिकनी हद्‌ ओर विष पोश्चर्दो (नो 

पानीमे डारूतेदी डव नवे ) सो अति गुणकारी होतीदै. ` | 

` इरे-षूसी, उष्ण, इख्को ओर रसीरी हे यह शास, कासं भरमेह अङ्गे ` 
, (बवासीर ) उदररोगः कमिरोग्‌, संग्रहणी, स्तम्भकत्व ˆ कषजी ) विषम- 
ज्वर गो, पेटका अफरा, फ़ोडे, वमन (उरी ) दिचकी, खान, इदोग 
कामङा (कमररोग = पीलिया) श, ओर प्टोहा ( तापति्छी) इत्यादि 
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रोको दर करती है, इषम खडा ओर मीठा रस है सो वादीको, केका 
रस हे सो पित्तको ओर कड़ा तथा तीता रस दै. सो कफ़को नाश 
कृरता हे हरमे उक्तपांचो र दह. 

२ अविछा-इषके “धाय फादि"” अनेकं नाम हे यह पुष्ठाई करता 
है इसमे खगभग देके समानदही शण है परन्तु विशेष करके रक्त पित्तकों 
जीतनेवाखा है यह अपने खट रससे वादी, मीठे तथां ठंडे रसते पित्त 
ओर ङे तथा कसे रससे कफ़को नाद करता है. उक्त पचो रस॒ 
अवमे होते हँ. । 

बहेडा-इसंके “ विभीतकादि " अनेक नाम द यह खानेमे उष्ण ओर 
ठगानेमे शीत है. कासश्वासतको दर करता हे. ङ्खा हे. नेको आरोग्य- 
प्रद है. वारको वदता दे. इसकी वीजी कुछ मादक दे. पानीमे पीकर 
इसे ठगानेसे दाहको मिटाती है. 

® अषूसा-इसके “वाप्ता" आदि अनेक नाम है. वादीको उत्पत्न 
करतो दै. कटु दे कफः पित्त रुधिर धासः कासः ज्वर, उर्टी, प्रेदङ्ष् 
ओर क्षयी इन सबको दूर करनेवाछा है. | 5 

4 बिफखा-३ भाग दरं = ६ भाग बृहेड़ा = ३२ भाग भविखा = ति 
फटा, उक्त प्रमाणाचुार धरिफखा बनता हे. इसके “वरा” आदि भी नाम्‌ 
` दै. यह षठ, प्रमेह, रुधिरविकार, कफ़ ओर पित्तकं ् करता नेत्रो. ` 
ज्योति बदाता, ओर हदय (मन = दिर) को बख्देतादे॥ _ 

६ गिोय-दसके “शद्ूची"” आदि नाम दे यह कड़वी, इ्की प्च- 
नेके समय मीदी, रसीढी, स्तम्भक (कन्न करनेवाठी ) कमेटी, ओर 
उष्ण दै. यह बरुको बदाती, नटराग्िको प्रदीप्त करती, कपर्दी, 
` रषिर प्रकोपज्वरः पित्त ओर उर्टी इन सर्भोको जीतती दै. : 

६ बेख-इसके “रक्ष्मीफङ" आदिं अनेक नाप ई यह मादी (मचञ्को 
रोकनेवाढा ), कसैखा उष्ण, दीपनः पाचन, दठका, चिकना, ओर तीक्ष्ण 
है. बरको बदाता, डदयको दितकारक दै बेखकी गिरी ( भीतरका गूदा) 
वायु कफः बिदोष ज्वर संग्रहणी, शूक, जोर मामको नष्ट करतीदे. _ 
आदि अनेक नाम द यदठेगभौर 
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६० | चूतनाभरतसागर । म 
स्वादिष्ट हे, यई बस्तिको शुद्ध करता, पेद शास. कास, रुषिरपरके 
पथरी, इद्रोग ओर वादीको दूर करता है. | ई 
८ बड़ा कटाईै-इसके भटकंटेया सिंहा आदि अनेकं नाम है. यह 
उष्ण, माही, ओर पाचनी है, हदयको बर देती, कास, धासाम्वरङढ, ` 
कफवादीःशुङ, ओर अग्निमांय ( मन्दाभि ) को दुर करती दै. 
९ छोटी कटारै-इसे सवेत कटाईेभी कहते है इसके “रक्षण आदि 


अनेक नाम ह यह उष्ण.रूली,दीपनी,ओर पाचनी दै. कासःस्वासःज्वरः 


कृफवायुःपीनसःपाञ्चैश्चङ ओर इद्रोगको दर कर्ती दै. 

१० सुठहठी-इते मीठी कड़ी भी कहते द इसके “मधुयषठी" आदि 
अनेकं नाम्‌ है यह भारी ओर ठंडी. यह बङ्‌ करती,प्यास,उरूटी ओं 
पित्तको नष्ट करनेवारी है. < | 

११ एरंड-इसके “ दीवंदंड ” आदि अनेक नाम दँ यह दो प्रकारकादे 

पखा-जिसक्ा श्चा वड़ा, फर छटा, दोता ओर रंग वेत होता हे. 

दूरा-जिषका श्चाड़ छोटा;फठ वड़ा, ओर रंग रक्त ( खार ) होता है. 

यह मीठा, भारी, ओर उष्ण दै, श्ुरसृजनः करटिपीडा) सूतराशचयपीड़ा 
शिरपीड़ा,उदरषीड़ााज्वरःवटीहुडेहवास,कफ,अफरा (पेट फएूखना )काक; 
कुठआपभोर षादीको दूर करनेवाखा है. फर उष्ण स्वादिष्ट भेदन, छर 
युक्त ओर वादको जीतनेवाखा है. 

श्रेत तथा रक्त एरंड दोनेकिं गुण त॒ल्यदी दै. 

१२ जवास-इसके “ यवासा'दुरुभा ” आदि अनेक नाम ई. मीरा 
तीक्ष्णमोर पित्तःकफःतथा,शुधिरको दर कृरनेवासा है. | 

१३ युण्डी-जिते रोकं बहुधा “गोरखसुण्डी भी" क्ते है. इसके 


 “भिष्ु" आदि भी अनेक नाम्‌ ह यह तीक्ष्ण हे. बुद्धिको बदाती, उपदंश 


( ग्रमी )करृमिःभोर षाड आदि रोगेको दूर करती है. 

१४ शेतठ्टजीरा-जिषे “ उगा आ " कहते है इसके “अपामाग " 
जादि नाम भी है यह तीक्ष्ण दीपनहे, कंफवायुःदाहबवासीर,उदररोग 
खान ओर अपचको दूर करता. ¦ | 

१५ रक्तङटजीरा-यह रलह कफ ओर रक्तरुपित्तको नष्ट करता है. 
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.98& जयपाङ-इतके “दंतिवीन ” आदि अनेक नाम हे यह चिकना 
हे. रेचन कारकं (दृस्त खनेवाख) दे-पित्त ओर कफकों दूर करताहे. 

१७ निसोत-यह दो प्रकारक्री होतीदै ५१ शेत; २ काटी -इन 
दोनेके नाम णादि पथक्‌ पथक्‌ दै परंतु विरेचन जरूबोके सिये विशेषं 
कृरके काटी निसोत्तदी स्वीकार की जाती हे 

१८ कुटकी इसके "तिक्ता" आदि नामभी र यह पचनेके समय क- - 
वी है तीखीषूखी, इख्की मोर ठंढी हे यह कृमि,दाह,पित्त कफ ओर 
ज्वरको दूर करती है 

१८ नीम-इसके « पिचुमंद्‌ ” आदि अनेक नामेह यह ठंग-हर्का 
मादी ( दस्त रोकनेवाटा ) ओर पचनेमे कड हे-अग्रिवातको उत्पन्न 
करता तथा अरण ( फ़ोडे ) पित्त कफःउल्टीकुएठःपमेदः ओर सदसे बहते 
हए पानीको वेद ( दूर ) करता हे 

२०चिरायता-यह दो तीन प्रकारका दोतादे, इतके “ किंराततादि " 
अनेक नामेह यह वादको उत्पन्न करता, सत्निपातः ज्वर, शासःकास, 
पित्तरुधिश्कोप, ओर दाहको दूर करताहै. स्वभावमें ङूखा ठंडा, तीषा 
ओर हरक हे. 

२१ इन्द्रयव-इसके ५“भद्रयव"” आदि नाम भी दै यह संमरादीःटेग 
ओर कडा हे. तीनां दोष, ज्वर, अतिसार, कुष्ठ आर रधरयुक्त ववाप्ीर्‌ 
को दूर करताहै 

२२ मेनफरु-निसे “पेनरः भी कहते ईँ इसके “मद्नफरु” आदि 
नाम भीः यह उष्ण हे, उल्टी खाता है, कफ़ ओर ज्ञोथको दर करताहे. ` 
२३ मेटागृङ्धी-हसके “मेषश्गी" आदि नाम दे. यह वादीकों उत्पतन ` 
करती खासी-पित्त ओर केफको खोतीं है 
२४ पुननेवा-जिपे माखाड़ देशम “ाटी" भी कतेदं शके दो 
भेद हे. १ शेत २ खार" यह उष्ण ओर मीठा है, शो-कफभोर 
उद्ररोग आदिको दूर करता दै ४ 
२८५ असगंध-इसके “अश्वगंधादि"” अनेकं नाम हे यद कसेखा उष्ण्‌ 
ओर रसायन हे, बख्को बढाता तथा वादीकफ आदि रोगोको दूर करताहिं 
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६२ |  .चूतनामतसाग्र । | 
२६ इतावरी-दी प्रकारकी होती “३ छोटी ओर २ बडी ` यद 
भीटी ओर ठंटीदै वीये तथा दूषको बढ़ती ओर कड रोगोंको इर करती दै. 
२७ मारुकांगनी-इसके “ज्योतिष्मति" आदि नाम यह कड्वी 
ओर तीखी हे वादी,कफादि रोगोको दूर करती दै. - | 
२८ देवदारू-इसके ८ सुरद्ुम ” आदि नाप भी है. यह उष्णःदरुका 
` ओर कड़ा दे अफरान्वरुशोयःभमः दिचकीःखानःकफ ओर वादी 
को दूर केरतादै. म 
२९ पुदकरमुल-इसंके पुष्कर आदि अनेक नामे यह कड्भा ती- - 
खा ओर उष्ण है, वायु, कफ, ज्वर, शोथ, अरुचि, इवाप, ओर पाद्व 
शुरुको दूर करता हे. 
३० कांकड़ाश्ंगी-इसके ८नुंगीआदि" नाम भी ह उष्ण हे, दिचकी . ` 
उरुटी इवाप कासकफक्षयी ओर ज्वर आदि रोगोको दूर करती दे 
३१ कायफल-इसके ५ कटफर " आदि अनेक नामे, यदं वादी 

कृफ.ज्व्राद्वास,ओर प्रमेहादि रोगको दर करता है. . 

३२ भारगी-इसके “ भार्गी ” आदि अनेक नामे उष्ण है वातः 
कफज्वरइवास काप आदि रोगोको दूर करती ह. ६. 

३३ नागरमोथा-इसंके “धरता आदि अनेक नाम दै ` यह ठंड 
संमादी, खीखा, दीपन ओर पाचन है ज्वरादिं रोगोको दूर करता है. 

३४ दतल्दी-इ सके « दरिद्रा" आदि कटं नाम है, यह उष्ण ओर शेष्प 
ह, पितत प्रमेह आदि रोगेको दूर करती हे ओर रंगको संदर बनाती दै. 

३4 भंगरा-इसके “ भंगणज " भादिकं नाम दै यह कफः, बात, कुष्ठ 

. नेत्ररोग शीशरोग आदि अनेक रोगोको दूर करता दै उष्ण दै. 

३६ पित्तपापड़ा-इसके ८ पपंट ” आदि अनेक नाम हैँ यह पित्त स 
पिरकोप शीशभरमण (शिरध्रूमना) प्यास कफ ज्वर ओर दादको दूर कर- 
ता ओर वादीको उत्पन्न करता दे ठंड दै. 

३७ अतीष-इषके “अतिविष” आदि अनेक नाम हँ यह उष्ण ओर 
 , पाचन है. तथ। कफ पित्त ओर अतिसारको जीतता हे. 
३८ छोद्‌-इसके “रेभ” आदि नाम है यह ठंडा ओ रेचक ( द्स्ता- 
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विचारसंड । ~ ` 
व्र ह ज्वर अतिसार ओर रुषिरकोपको द्ूरकरताहै. = 
२९ सूरं इसके “ खडिनी " आदि अनेक नाम है यह मीठी, भारी 


च ९८५ रसायनी ओर पृष्टकारी है यदा ओर बायुके रोगोको दूर 
कृरती है. | 


४० केष्ंचषीन-इपके “कपिकच्छ" आदि अनेक नाम द, यह बहत ` 


पृष्ट मीठा भख्वद्धेक वीयवदधेक भागी जोर वाजीकरण है. 

४१ भिखावा-इसके “ भछ्छातक " आदि अनेक नाम दै, यद कतैछ 
` -ओर उष्ण है. वीयं उत्पन्नकरता वायु कफ उद्ररोग आष्मान कुष मूर 
व्याधि संग्रहणी शर्मन्वर कृमि ओर मन्दाधिको दूर करता दै. 


४२ ब्रात इसके “सरस्वती” आदि बहुत नाम ईँ. यह ठंढी रेचक 
( दस्तखानवाठी › ओर मीठी इ इदि ओर स्मृतिको बाती, ज्वर पाड- 
. रोग तथा ङष्ठ आदि रोको दूर करती है. ष । 


 . ४३ गोभी-इसके “ गोजिह्वा " आदिक नाम है, यह ठंढी जोर संगा 
दी है. वायुको उत्पन्न करती, हदयको वख देती, कफ पित्त, मरमेदज्वर 
ओर कास आदि रो्गको दूर करती है. | 

४४९ विरमी इसको “जा " आदि भी कहते ह, यह वारको बदाती 
, बट वह करती ओर पित्तःकफनेत्ररेगखुजरी;फोडे आदि रोगोको दूर 
कृरती है. 


४५ तारुमखाना-इसके ^ श्षुर ” आदि नाम है. यह ठंड भागी ओर ` 


पुष्ट दे. वदी ओर रुधिरे ेगोको दर करती है. 


४६ आक-इसके दौ भद्‌ द “ 9 सवेत २ रक्त " इस्के “ काव 


अके-भाकंड़ा ” आदि अनेक नाम है, उष्ण है, पीहा ( तापतिष्टी ) शंक 


वात ( ठखाटक पीड़ा )ङइषठःखुनारः ब्रणगुल्मःअश्ं(( षवाक्रीर ) कफः । 


कमि ओर उद्रपीडा इन सव रोगको दर करता है. 


9७ धत्तरा-इसके ““ धततुरःकिंतव " आदि नाम दै यह मादक ( नशा, | ` 
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कंरनेवाखा ) ओर उष्ण है अग्निको बद़ाताकुष्ट आदि रोगे दूर करताहे, ` 





४८ वीडमारी इतके “ारपाठ, मारी” मदि अनेक नामहं ` ` 
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ष्व  , च्रूतनामृतसागर । 


` यह टदे यङृत, ीदाकफल्वरगठा नः विस्फोटःरक्तरोग ओर चमेोगफो 


दूर कैरतीदे, _ , य 
४९ भग-इषके “भंगा, गना” आदि अनेक नाम ह यह उष्ण, माहणी 


` ओर मादक है. अथिको दीपन करती है. 


, ५० काचनी-इषके ५ कम्बनी शोणः फठनीं" आदि नाम हं यह दृध 
को बहती मस्तकपीडा ओर्‌ ्रिदोषको दुर करती है. त 
८१ दूब-इसके दवौ” आदि नाम दँ यह पित्त दाइ ओर रधर 
कोपको शात करती है दूब दो तीन प्रकारकी हे परंतु ये तीनो भायः शाः ` 
तरदी है. | | | इ ४ | 
५२ बि-इसे ५ वंश, वेणु ” आदि नाम दे यहं ठंडा दे पित्त, कफ 


दाह शोय ओर रुषिरकोपको दूर करता दे. वासकी करीर जोकि वासके 
, डांडसे निकठता हे भारी है, केफको उत्पन्न करता आर वादा पत्तका 


टूर करता हैः वांसकी जड़ उष्ण हे यह षादी कफको दूर करती ल 
५३ खद्चखका-इसके “ तिकभेद, उरङखशषतिर ” आदि अनेक नाम 


` ३ यह भारी सोपक ङखा ओर संग्रा है, वादीको जीतता है. 


क 


९48 अफीम-इसके “आणक, अरिफेन" दि नाम ह यह मादक . 
लोपक ओर संग्राही है कफको दूर करती तथा वादी ओर पित्तको उत्प- 


च करती दै. - | 


९ति नूतनागृतसागरे विचारसंडे अभयादिवणेनिरूपणंनाम नवमस्तरभः ॥ ९ ॥ 
८८ सोठ-इसके ८ सुंठीःविद्वोषध " आदि नाम इ यदं चिकनी कडु 


, उष्ण, भोजनमें दकौ रुचिकर, पाचनी ओर पुट दै भम्वात कफ वादी 
 संमरहणी ( कञ्जी ) बमन (के) इवासकास शर हदयरोग्‌ छीपद्‌ सोथ 


( सूजन ) भूख्व्यापि अफरा ओर उद्ररोगको दूर करती हे. 
५६ अद्रक-जिसे “आद्रैकः शृगबेर" आदि भी कंदते द यह भेदन 
दीपन भारी ओर सब एणोमे सुटीके समान यणवाहै. 
` ५७ काङीमिरवं-इसके “गोरमिचे, मिचं बदिन“ आदि नाम हं 


यह कड़वी तीण दीपन उष्ण ओर रुसी है, कफ वात सवास श्र भर 


५ ्# ^. 
1 अन गन 
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कृमिको नष करती ओर पित्तको उत्पन्न करती है, यह सूखी काटी भि 
चके विषयमे कहा गया, हरी ( गरी) मिचके रुण इते भित्र है. . ` ` 
&८ पीपठ-इसफे “पिभाटी) कृष्णा, कणा" आदि ` नाम है, यह दी- 
पन अत्युष्ण) चिकनी कड़वी, इट्फ़ी ओर रेचक पयनेमें स्वादिष्ट वड 
वदतीं पित्त उत्पन्न करती कफ वात इवास,कास, ज्वर जर उद्ररोगकों 
दूर करतीहे. ` ` र | व 
&९ पीपठामूक-इसके “कणामूर, षटमन्थिक" आदि नाम ई यह 
कृटुरष्णःपाचन, इटा दीपन ओर हा है, कफः वात भौर उदरपी- 
को शान्त करता है. ५ | 
. ६० चिनरक- इसके “दुतथुकः व्यार" आदि नाम है, यह खी, उष्णं 
ओर पाचन हेम्ंयदणी, शोथ अं, आदि रोगोको दूर करती है, | 
६१ सोफ इसके “शतपुष्पा, घोषा” आदि नाम दै यह दठ्की 


` . दीपनी ओर उष्ण हे, ज्वरःकफः वात ओर श्ुखादि रोगोको दूर करती चै. 


द२ मेथी -इसके “मेथिका आदि नाम ह यह दीपनी ओर उष्ण दै ड- 
द्यको बङ देती विष्ठके इमिश्रगोख कफ, ओर वायुका नष्ट करती 
६२ अनमोद्‌ःसके अत्युग्र गोदा" आदि नाम हँ यद कट्‌ वीक्ष्य ` 
उष्णादीपनःभोर ष्ट हे मखको वांधताकफःवात, नेवरोग, मिरोगर भौर 
उल्टी आदि रोगोको दर करता है. ५ 
६९ नीरा-इसके तीन भेद ई ८१ शुनी २ कष्णनीरा ३ काठि- 
का “जो कि वत्तभानमे“ १ सफेद जीरा २ स्यादनीरा ३ कटनी "इन 
नामपि पुकारे जाते है. इन तीनोके गुण समानदी है. नीरा-ह्खा-कड़- . ` 
उष्णदीपन ओर्‌ संमा ई पित्तको उत्पन्न करता-वायु-कफ़ अफरा 
उल्टी ओर सुखसे . बहतेडए पानाीको बैद करता हे इसके “जीरकं 
जीरणं ण्ये नाम भी है. ८ ५ 
&< अनवायन इस "जवानीदीप्यक्‌ ” आदि नामे, यह तीक्ष्णः 
उष्णकट़! इरकी ओर पाचनी दे. रुचिको बढती वात्तकफःगफरा, यड ` ८ 
म शुड ओर कृमिरोगके दूर कृती दै “+ 


१" "ती 






९६ ` च्रूतनासृतसागर। 


६६ वच-इसके “उग्रगंघा, पटरयन्था" आदि नाम है, यह उष्ण 
तीसी ओर कट्‌, दै.वमन्‌ खाती, स्परको सुन्दर करती, मिरगी, कफोन्माद्‌ 
भूतवाधा, श्र ओर वादी इन रोगोको दर करती है 
६७ वायविडंग-इषके ५ विडंग, जंतुहनन“ आदि नाम ई, यह्‌ कट्‌ 
तीसीःदर्की; खली ओर उष्ण है, अगिको ` वदातीद्युखःभफरा, उद्रयोग 
कमिता, कफ ओर विध ( दस्तरुकना ) को दूर करती हे 
&८ धनियां इसके “धनाःधान्यक" आदि नाम हँ, यह कृषेखा, चि 
कना ओर पृष्ठ नहीं दै परन्तु पाचन ओर दरुका दै, मू बहुत खता 
इदयको वरु दत्ता; रेचनको वेध करताःभिदोषको दूर करता, इवाप्तःकाष 
रुधिरकोपःप्यास, अशे ओर कृमीयोगको दूर करता दै 
७० इीग-इसके “ दिश बार्दीक" आदि नाम हँ, यह उष्ण पाचन 
तीक्ष्ण भोर पित्तवदेक है, कफः वातः शूर, गुरम, अफरा. भोर कृषिरो 
गको नीतती दहै. | 
७१ वंराजोचन-इसके “वराज, वैणवी" आदि नाम दै, यह ठंडा ओर 
मीठा ई, प्यासक्षयी) ज्वर सवासःकाप्र पित्त रूधिरकोप ओर कामला इन 
~ रेगोकों दरकरताहे | 
} | ७२ संधानोन-इसके “ संधय, पिधुज" आदि नाम है, यड ठंड दीप- 
न पाचन ओर चिकना दै, भिदोषको दूर कर्ता है 
| ७३ सांचरनोन-इसके “ सोषचेखा " आदि नाम है, यई उष्ण,हर्का 
आर अभप्रदीप दे अन्नपर रुचि बदाताशढ उकार छातारिचन करता 
अफरा ५! उद्रश्ूरुको नष्ट करता है 
| ७9 सुहागा-इसके "टंकण" आदि नाम ईं, यह रूखा, उष्ण ओर 
` अथिकाक है, कफको दूर करता ओर पित्तको उत्पन्न करता ह | 
७८ सधक्षार-जितने क्षारमात्र हे वे सवे अथि सदश्च रणष्ण है, पाचन 
ओर भेदन द वीये आ।रःदृ्टिको नाज्ञ करते रक्त पित्तको उत्पव्र करते 
` रचन दिष्‌ (दस्त वेष शेना ) अफ़रा पीन यञ्चतः पीड, कफ, आप्‌ 
अरो णसपर ओर्‌ अ्रहणी इन सवं रोगोको दूर करते दै 
` इत नृतनामृपप्तागर्‌ वचारसंड इट चडि निद्पणनाम्‌ दशपस्तरगः ॥१०॥ 
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७६ कपूर-इसके “कपुर स्फटिकः; धद आदि नम ह; यह शीतक 
पुष्ट ठेखन, ओर दलका दै. नर्मोको णकारक हे; कफ, दाह, दाद्‌ ओर 
विगडेडुए युखफे स्वादको दूर करता ह 

७७ कृस्तूरी-ईइसके “ मृगमद्‌, वेद्युख्या" आदि नाम है. यह उष्ण 
केटु, ओर वीर्योत्पादनी है. कफ, सीत; विष, उल्टो, शोच, इग भर 
वादीको दूर करती है 

७८ स्वेतचन्दन-इसङे “चंदन, तिरपणे" आदि नाम द. यह ठाः . 
ष्खा, इक्का, तीखा, ओर कड़भा दै. परसन्नताको उत्पत्र करताः वर्को 
बढाता, कफः प्यास, पित्त) दाह ओर रुधिरकोपको दर करता है 

७९ रक्तचन्दन- इ्के “ उदिष्ट, रोषित " आदि नाम ई. यह शीत- 
क, भारी, मीठा, भोर पुष्ट दे. नेबंको शण करता; प्यास, रषिर, पत्त 
ज्वर, फोड़, ओर विषको नष करता है 

८० केश॒र- इपके “दकुकुमःचार्‌ " आदि नाप ईह; यह उष्ण भोर कटु 
है. शिरके रोग, फंड, ओर कृमि आदिं रोगोको नए करती, वर्को बद 
ती, ओर रंगको सुन्दर बनाती ( अच्छा करती ) है 

८१ नायफढ-इसके “ नातिफर, जातिसृत"” आदि नाम है. यह 
उष्ण, दका, दीपन, ओर पाचन दै. इदयक्रो बरु दृता, स्व॒रकफो उत्तम्‌ 
बनाता, कफः वात, उल्टी, कृषि, पनम ओर खांपीकेो मिट ता ईं ॥ 

८२ जायपी-ईसके ५ जातिपत्र, नातिपणे ” आदि नाष ई. यहं 
दख्की ओर उष्ण दै, कृफ-कृमि ओर विषको दुर करती इं "१ | 

८३ ठोग- इसके ५ छव॑ग, चन्दनपुष्प, िषिर ” आदि नाम द. यह्‌ 
हठकी, उष्ण, दीपनः, ओर पाचन हैः ने्रोको यण करती, हदयको षक 
देती, शुकअफशःकफः धास,कास, उर्टी ओर क्षयक्रो दूर करती दं ह । 

८७ छोटी इखयवी-इ्तके “८ एला) टि " आद नाम द यद कफ 
शरास, कास, अहो ओर भूकरच्च्‌ आदि रोगे दर करती है ् 

८4 दाख्यीनी-इसक्े “ तच, वराङ्ग " आदि नाम ई. यह उष्णः 
इठकी, ओर स्वादिष्ठ दे. पित्तको उत्पन्न करती, हदामयः वस्ति (मूत्रा _ 
शाथरेग ) वादी, भजे पीन) छपर आर मूत्रपेगका द्रकरताईद 
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१६. ~~ ` सूतनामृतसागर । 
८६ तेजपात- इसके « पत्र, दखाग्ह ” आदि नाम दै, यह उष्ण ओर्‌ 


इका है. कफ ओर वाततकों नष्ट करता है 


८७ नागकेसर-इसके “नाग ” आदि नाम हे. यह उष्ण आर दरक] 
हे. आपको पचाती, इगेन्धाञुष्ठविसपै,कफः, पित्त ओर विषको भिटातीहै 

८८ तारीसप्-इसके “ तारीस, धातिप्र" आदि नाम दै. यद उष्ण 
३. श्वास, कात कफ, ओर वायु आदि रोगोको मिटाता है 

८९ खंश्च-इसके “उसीर, उरई" आदि नाम हे. यइ शीतर. पाचन 


आर स्तम्भन दै. कफः पित्त, प्यास रुध्र पिष, पिक्षपं दाह शध, जर 


फोडोको नष्ट करता है 


९० गुगङ-इसके “गुग्णुटु, शार, नियो" आदि नाम दै. यह्‌ 
इष्ण, रेचक, दीपन, रसायन, ( नया होतो ) वरुकारक, ओर ( एशना ) 


` ठेखनरै. टटीइई अस्थि (इड़ी )को नोडता, इदयको वर देता, कफबातः 
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फोड.प्रमेदरोडबवासीररोथागं ठगेडमाडा भोर कृमिरोगको मिटाता दै 

९१ चोक-इसके चौर" आदि नाम दहै, यह ठंढा हे, कफादिकर्कं 
नष करता दे 

९२ कृचूर-इसके “ चटी, परारी ” आदि नाम दै, यद उष्ण ओरं 
दीपन दै, कुछ, अशे, णः कासा, गर्म, वात, कफ, ओर कृमिरोग- 
कोमिटातादे.. ` | 

९३ पद्याख-इप्के “पद्मकाष्ठ, पद्मक" आदि नाम द; यह ठेठ है 
पित्त, दाहः विर्फाटकः कुष्ठ, डष्पा, रुधिरकोप ओर पित्तको दूर करताहै 

९९ गोरोचन-इसके “ गोरोचन, गोरी " आदि नाम यह ठंढा 
है, इसीय्यि रुधिरकोपको मिटाता, ओर गिरतेहये गभैको बचाता है 

९८ कमट-इसके ८ पद्य, नर्न, अरविंद " आदि नाम है, यर ठंड 
दं. कर्प, पत्त, द[ह-अरर प्वात्तका दर्‌ करता इ 

९६ कपर्गटा- इसके “ पद्मवीन; पदयाक्ष ” आदि नाम दहै. यह ठंग 


ज जोकः 


१ यह वही पदायं है निखके बहुधा उप्णकऋतुमें पसे, पदे ओर टच्ियां आदि 
जाती 1 । ८. स्व 5 3 
रं नी ५ 
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प्िवारसंड। ` =“ 


राही ओर बरुकारकं दे. गभ स्थापन करता, कफ, वातको बढाता, पित्त 
रुधिर ओर दाहको दूर करता हे. ॥ भा०० ॥ 

९७ सिवाड़ा-इसके ५ुद्मटक, नरफरु ” आदि नाम है, यह ठंड 
 . भारी, स्वादिष्ठ, आही ओर वल्कारक दे. वीर्ये, वादी ओर कफकों उत्पन्न 

करता, पित्तरुषिरकोप ओर दाहको शांत कृरता ह 

` ९८ गरखाव-इसके “ जिका, भद्रतरुणी, कुजसेवती, पाटङ " आदि 
नाम हे. यह ठंड, संमारी, ओर इरुका ३. डदयको व देता, वीये उत्पन्न 
करता; तीनो दोप रुपिरकोपको जीतता, रंगको सुन्दर करता, ओर 
दुगेधकेो दूर करता हे 

९९ तुरुषी-इसके “ तुरुसिका, सुरसा ” आदि नाम ह. यह उष्ण 
तीक्ष्ण कड़वी ओर दीपनी हे, दाह ओर पित्तको उत्पन्न करती, षठ, 
कृफ़, वात ओर पाशंश्चर आदि रेगको दूर करती है, .. 


इति नूतनामृतसागरे विचारखंडे सुगगंधादिवगे निरूपणं नामेकादथस्तरंगः ॥११५ 


१०० सोना-इसके “ सुवण, कंचन " आदि नाम है. यह ठंटा; पुर 
बङुकारकः, भारी, रसायनः मीटा, केखन, तीक्ष्ण, ओर कसेखा है. कांति 
को बढाता, विषोन्पाद्बिदोषाज्वर ओर शोकको मिटाता हे 

१०१ चांदी- इसके “ रूपा, रूप्यक; रजत ” आदि नाम है. यह ठंडी, 
रेचक रसायनः छेखन, कसी, खद्टी, ( पचनेकेषमय ) मीठी मोर चिक- 
नी हे. वात्‌ःपित्तको हरण करती, धातुको बढती भौर तरूणाहेको स्थिरं 
रखती है 

१०२ अभधरक-ईइसके स्वच्छ आदि नाम दै यह ठंढा ओर बर- 
प्रदा दै. कुष, प्रमेहः ओर बिदोषको दूर करता है 

१०३ गंपक-इपके “ गंध, सोगधिक ” आदि नाम, यह उष्ण दे 
कुष्ठ, क्षयी, कफ, ओर वात आदिको दूर करता है | 

१०७ पारा-इषके “ पारद ” आदि नाम है. यह उष्ण दै कृमि ओरं 
कुष्ठ आदि रोगोको दर करता है | 
१०९ गेह रिफ रक्तपाषाण" आदि नाप दै. यह दाह 
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9 नुतनामृतसागर 

पित्त, रुपिरकोप कफ दिचकी, विप ओर उरुूटीको दूर करती. तथा 

नको एणकारक ई- व 
१०६ नीखाथोथा-ईइसके “हरियाथुथाः तुत्थ ` . आदि नाम्‌ ह, यद 


 ठेखन ओर भेदन ३. ङुषठ, सुना, विष, कृमि ओर कफ आदिक दूर 


करता दे. [९ ० ष चदे क, कडि 
१०७ सुरमा-इसके “ सोबीर ” आदि नाय है. य्ह ठंड ओर नेर्वोका 
हितकारी हैः कफः वात, ओर पित्तको रामन्‌ करता ह, _. 

१०८ रिलाजीत-इसके “ शिठानतु " आदि नाम ६. यहं उष्ण 
ओर कट्‌ है मूज्रवातः्रमेह, ववासीर, इष्ट, उद्ररोग' , पांडरोग, यी 
ओर इवासःकास आदि रोगोंको नष्ट करता दे; इसका विधिप्वंक निका 
इभा सत्व निबेरताको शीर नाञ्च करके बीर्यको बढाता दे. 

१०९ रसोत. इसके “रसांजनां” आदि नाम दे, यह उष्ण ओर कडु 


, हे. कफ, सुखविकार, नेघविकार, ओर फोडोको दूर करता है. 


क) 


११० फिटकरी-इसके ^ स्फटिका ” आदि नाम है यह . कमेटी 
ओर उष्ण हे. पित्त) कृप्‌) विष फोड चिक्र) अर वक्ष इत्यादि श्भा 
को नाच करती हे. | 6 ४ 

१११ मोती-ईमके “ मोक्तिकं "आदि नाम द- यह शीतङ' मीर 
ओर पुष्ट. विषादि रोरगोको नष्ट करता दे... ५ 
११२ शंख-इसके “ कम्बु ” आदि नाम हे. यह शीतर हे. नेघोको 


. हित करता, शक, पित्त कफ, ओर सुधिरकोपको नट करताई - 


इति नूतनामतसागरे विचारसंडे सुवणादिवगेनिरपर्णनाम्‌ दादशस्तरंगः ॥ १२ ॥ 
११३ बड-इसके “ बवृक्ष, बट रक्तपदा ” आदिं नामह यद सीत- 


 ङओर आदी हे. कफः पित्त ओर फोडेको दूर करता (इसका दूध 


वीयेको दढ करता, ओर बख्को बदातादै. . 


१९४ पीपछ-इसफे ५ स्यामङ, अद्वत्थ ” आदि नामहे. यद ठेम ` 


` डे, कफ, पित्त ओर रुधिरकोपको दूर करता. ` 








११५ गूढर-इषके “ उदुम्बर, जन्तुृक्ष ” आदिं अनेक नापदं यह्‌ 
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११६ रुषोढा-इसके ८ र्देवा, इरेष्मान्तकः कुदार ” आदि नाम्‌ 
है, यह्‌ छ, उष्ण, ओर पुट हे. कफ छि, विस्फोटक) वरण, विसर्प, 
कुष; वादौ, पित्त, क्षयी, ओर रुषधिस्कोपको जीतता दै. - 

११७ सेर-इसके “ खदिर ” आदि नाम दै. यह रत हे, दांतिकि गुण 
कृरता, कपि, प्रमेह, ज्वर, फोड़ षठ, शोथ, आमः पित्त, रुधिर पाड ओर 
कृफ़को नष कर्ता हे. इसका गेंद मीढ ओर वीये उत्पन्न करता है. इस- 
कृ सार जिसे ८ खेरसार "“ कहते है, वल्प्रद्‌ दै बिगड़ाइभा सुखः कफ 
ओर शपिरको जीतता. 

१३८ षृम्बूड-ईइसके “ वमूर, बबरः किंकरा » आदि नाम है. यदं 
गरारी दै. कफ, कुष्ट, कृमि, विप ओर रक्तपित्तको जीतता है. 

११९ प्ाश्च-इसके ५ चखा! किश्चक, किमी, सकरा ” आदि 
नाम. यह उष्ण, दीपन, ओर पुष्ट हे, बण, ल्मः अदणी, अर, कृमि 
इत्यादि रोगोको शमन करता, र टूटी इहं इड़ीको नोड़ता दे' इका 
पुष्प सतख ओर आदी दै, कफः पित्त" ओर रुधिरजन्यकष् दूर करत। 
है इसका फठ दखका ओरउष्ण हे प्रमेह, अदौ ओर कृमिरोगके मिटाताहे. 

१२० धव्‌ा-इसके “धावडा, धव, ओर नदित" आदि नामं है. यह 
ठंडा ३, प्रमेह पांड़, रुधिर, पित्त, ओर कफको दुर करता ई. 


विचारखंड । ०१. 


ष ५५ ॐ 


पको जीतता ई. इसका दष पुट सोय तथा रुपिरलन्यभंधिको बति, ` 


१२१ सेमर-इसके ८ श्ाल्मखी ” आदि नामहैः यह ठेग्‌ भोर पुष्ट 


ह, रुधिर ओर पित्तको जीतता है. यह इक्ष ३ चार प्रकारकाहै. 


र 


१२२ शमी -इसको “ मारवाइपरान्तमे सेनड़ी ” कहते दै. इतके ठग ` 


आदि नाम. यह ठंडी ओर हरकी दे. शात्‌ इष श गोर्‌ कफको ` 


दुर करती है, इसका फर ङूखा दे, पित्तको उत्पन्न करता ओर केश्च ` 


( वाठोका ) नाशक दै. ह. 
इति नूतनामृतसागरे वटादधिगनिरूपणंनम्‌ तयोदधस्तरगः ॥१द॥. 
१२३ सुनका-इसके “द्रात, मधुफर, नर्तन" आदि नाम्‌.ई' यह्‌ 
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 . १ अवीजान्या स्वत्पतरा गोस्तनी सदृशा गुशेः॥ अरब 


७२  सूतनामृतसागर । 


ता, प्यास, जवरः धासः, उल्टी, वातरक्त कामला, मूखहृच्छर। रक्तपित्त 
संमोह) दाहः रोष, मदात्यय, भोर आमदोषर्को दूर करता है. 


१२४ अग्ूर-यह कच्चा द्राकषदी है. सटा ओर भारी है, य॒नक्षा (पक्षादरक्ष) 


०५ 


.कै णके समानदी इके भी शण है. पर यह रक्त पित्तको उत्पन्न करतादै- 


_ १२८९ किशमिर-इपके “ अवीज, ल्धुदाक्ष " आदि नाम, यहं 
गोस्तनी दक्षके समानही यणवाख। हे. परन्तु प्रायः इसमें वीजा नरं 
रहते एे्ा भावप्रकास पएवेवंड प्रथम भागमे ठिखारै. 

३२९ जगखादास-यह भी दरक भदतेही हे. इङ्का ओर इछ खट्व 
रहता ह कफ ओर जम्डपित्तको उत्पतन करता है. 

१२७ आमवृक्ष-इसके ˆ आम्‌, चरत " आदि नाम है. गाही है. यह पर 
मेहः रुधिर्‌! कृफ़ पित्त, ओर फोडोको दूर करता है. | 

१२८ करा-आमका कच] फर ( अंतियां ) यह अत्यंत सद्र ओर 
रखी दे. चिदोष तथा रुपधिरकोपको नीतती है, 

१२९ जाम -आमका प्रा फठ मीठा, पृष्ट, चिकना, भारी ठंडा ओर 
₹ षकारक ह. यह दयक सुख देत, बरको षद्‌।ता, बादीको दूर कर- 
त्‌। १ण( सुन्दर बनाता, पित्तको शांत रखता, मांघिको बड़ता मर 
वीयेकों षटाता दै. ‹ | 

१२० अमच्रर-कचे आमक सुखके जो अमदरर बनाया नाता ह, सो 


 , भदन दै. कफ ओर वादीको उत्पन्न करता दै 
~ क्तम पका, वासम पका, पत्तमिं पका, अथपका, खहा, मीठा युक्त 
कैव आमक रसः दूय शकर आदि पदार्थो योगित, इत्यादि प्रकारसे 

` आमके उपयोग उपके यण डके कुखदी एक दूसरेसे भित्र हो नाते 


₹* यह आमका विषय संक्षिप्ता से वणेन क्रिया, यदि पूणे रूपते विस्तार 
देखना दहो तो राजनिषट या भवप्रका्च देषो. | 
` १३१ नायुन्‌-इपके “ जम्बरफठ " आदि नाप हँ, यह स्वादिष्ठ, षि 


` बैक! ओर भारी दै, छोटी नाघुन दाहको नार करती गौर रुबिको व, 


हाती है, इसके दो भेद्‌ ६.५ १ रानजम्बूफल, २ शुद्रनम्बूफक ” नि 
दरीना भिसमिस इति रख. 
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विचारखंड । ` ७ ` 


राजजायुन ओर कटजाय्ुन " भी कते है. राजनायुन बड़ी ओर कट 
छोटी होती है, यणे समानदी है 

१३२ नारियर-इसके “नारिकेक, भएर " आदि नाम हँ, यह ठंडा 
है, षिरुम्बसे पचता, मू्ाशयको शु करता, रुधिर, दाह, वातः पित्तकं 
दूर्‌ केरता है, कचे नारियर्का दूध ठंड, इख्का, भर दीपन हे, वीयेकों 
बटाता ओर बरक उत्पन्न करता द 

१३३ केठा-इस्के ५ कदटीफट, रम्भाफड " आदि नाम दँ यह 
शीतर, विवंधक, भारी, चिकना ओर कफोत्पादक दे; पित्ते, रुधिरः 
प्यास, दाह, वाव, क्षयी ओर वादीको जीततादहे. 

१३४ अनार-इष्षके “ दाडिम " आदि नाम दै यद दीपनरे; भोः 
जनपर श्चि वदता. वख्को उत्पत्र करता है यहदो प्रकारका, १ 
भीटा २ खटा, मीढ अनार परिदोपको आर खटा वादी) केफ़ तथा रुधिर 
को दूर करता ३ 

१३५ बादाम-दइक्के “ बादाम, सुफट " आदि नाम ई. यह उष्ण 
ओर चिकना हे, वठ्को बडाता, वीयेको उत्पन्न करत। आर वादको दूर 
कृरता है 

१३६ पिस्ता-इष्के “ निकोचकं, चारुफर "” आदि नाम दे. यह 
उष्ण, भारी, ओर पुष्ट दै. वादीको दूर करता ओर पित्तको बढ़ता. ` ` 

३७ अंनीर-षसके “ गनठ "” आदि नाम रै, यइ शीतर ओर 
स्वादिष्ट है. पित्त रुधिर ओर वादीको नीतता है 


१३८ मीानीवू-इपके “ निम्बुक " आदि नाम है. यद स्वादिष्ट ओर 
भारी हे. वादी, पित्त, रक्त शोष; अर्चि, तृष्णा, उद्टी, विषजन्यरोग 


ओर जी मचलाना आदि रोगेको दर करता दै. . ` 
१३९ सह।नीवबू-यह खडा, इख्का, पाचन ओर दीपन है, वादीकों 
जीतता ह 


१४० इमडी इसके “ अम्ठिका, चुक्रिका ” आदि नाम ई. की . 
मठीभागी है, बादाका इर ` 





४ › ओर पित्त, कफ, रुधिर प्रकोपको 
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“७४ ब्रुतनामूृतसागर । । 

बढ़ती दे. पकी इमरी दीपनी, उष्ण, खी ओर रेचक ह. कफ वादीको 
दूर करती है. सूखी इमटी-पर्कारक ओर इठ्की है. अरम, भाति भौर 
प्याप्र आदिको दर करती हे. ( भावभरकाश. ) 

१४१ सुपारी-इसके “ कुक, पू; पूगीफठ ” आदि नाम ह. यह 
भरी, ठटी, रखी, क्ेखी, दीपनी ओर रुचिकारक ह, कफ पित्तको नी- 
तती, सृच्छी सती! ओर सुसके बिगड़ इए स्वादको सुधारती है. 

१४२ पान-ईसंके ^तम्बू, ताम्बी, ताबख्वद्धी, नागिनी ओर 
 नागरबेखपतर ” आदि नाम दै. यह उष्ण, इका, तीक्षण, कतेक, रेचक 

ओर शुिकारक दै. कामदेव, सुषिर, वर ओर पित्तको बढाता. कफे, सुख 
` गष मछ, वादी, ओर मको दूर करता है. (य 
१४२ चरूना- इते इणेभी कडते है. कफ जोर वादीको नष्ट करता ह. 
१४९ कत्था-इपके “ सदिर, सेर ” आदि नाम हँ. यह कफ़ भर 
पित्तको दूर करता दै. < 

इति नूतनागतसागरे वरिषारखंड द्राक्षादि निरूपणं नाम चतुशरतरगः॥ १४॥ 

१४९ द्म्डड़ा इतके “कृष्मांडः कोहला" आदि नाम हय ठं 
ओर भारी दे. पित्त, वात ओर रक्तको जीतता है. 4 

१६६ ककड इसके “ ककंटी, सीरा ” आदि नाम है. यह ठंडी 
ओर डखी दे. पित्तको दूर करती है. | 

१४० तरब्ून-इसके “ काङ्ग, मतीरा, करदा » आदि नाम धः 
यह ठंडा, भारी ओर आही दे. पित्त ओर वीयंको नाश करता है ( पक्षा 
दओ ॐ ) उष्णता छाता, (क्षारथुक्त दोनेते ) पित्तको उत्पत्र करत 
ओर कफ वातको दूर करता हे. विशेषकर-इषके अधिक खानेते नपु 

कृता पराप्त होती दे. स 
`. १४८ वियातुर इसके “राजकोशातकी, पिष्ठा, गिकक्रिया, रिस- 
ञा? आदि नाम ई यद सीत ह ज्वर कफको दूर करती नौर वावी 
कं उत्पन्न करती दे. ` 
_ १४९ बड़ीतुरई-इस्के “ 





हाकाञचातकी" आदि नाम है, यह पित्त 
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१९५० भांट्‌-इसके “वृत्ताकः वातिकःरवेगन" आदि नाम है. यह उष्ण 

` तीक्ष्ण, दीपन ओर इका हे. पित्तको उत्पन्न करताीयकें वदता इद्‌- 
यको बर देता, कफ ओर वादीको दूर करतां दै. सेत वैगन उक्त युणते 
अनुक्ूढदी रै, परन्तु यवासीर वारको वड़ा यणी है. 

१५१ करेख्‌-इके “ कारम, कटि ” आदि नाम दै. यह ठट 
लका, भेदी, ओर तीक्ष्ण है. पित्त रुधिर, कामला पाड कफः, प्रमेह 
ओर कृमिरोगको दूर करता दे. ` ` | 

१५२ ककोंडा-इपके “ककांटक" आदि नाम्‌ ई.यद करेखके समान 
गुणकारी दै. कुष्ठ ओर अश्चिको दूर करता दै. ` 

१९३ चौखाई-इसके “तंडखीयः मेवनाद्‌ " आदि नाम द. यह ठंदी 
हर्की ओर ङखी है पित्त कफ रक्तको वदती दै. | 

१५४ फोग-इसके ८ गृद्धी, सृक्ष्मएष्प ” आदि नाम्‌ दं. यह रेचन्‌ 
विवधक ओर ठंढा है, रक्तः पित्त ओर कफको दूर करता ह, यद माखा- 
इदेङ्ामे उतपन्न होता है. 

१८८ प्रवलछ-इसके “ पटोल, पांडक " आदि नाम ह. चिकना उष्ण 
पाचन जर दर्का ३ ङद्यकों बक देता, अभिक दीप करता, वादौ 
ङधिरकोप, ज्वर, विदोष ओर इृमिको दूर करता ई. 

१५६ गाजर-इसके “ अंजन, कटक " आदि नाम दै. यह तीक्ष्ण 

उष्ण, दीपन, इल्की, ओर संमादी हैः रक्त पित्त ववार संग्रहणी, कफ 
ओर वादके दूर करती है. ‰ः 4 

१९७ मूढी-इषके ^ मूक" इस्तिदंती आदि नाम हं! यह उष्ण 
इठकी जोर पाचन ड, रुचिको दती, वादीको उत्पन्न करती, तदोष 
शास, कास, नेजरोग कैटशेग ओर पीनसको नषएटकरतीदे- 

१९८ सुंगना-इपके “ज्ञोभांजन रिष खजेना सदनना" आदि ` 
नाम ई. यह उष्ण ओर इख्का दै, कफ वादीको जीतता, इषकी फटी ` ` 
मीदी हेःपित्तको दूरकरतीदे. ` ` ~ 

१५९ छहसन-इपके 4 गंषा, उन आदि नाम्‌ दे, यह चिकना 
उष्ण, पाचन, रेचक जीरं भा, २ टी इद इड़ीको जोडता, पित्त रुषि ` 
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रको उतपन्न करता, कफः धासः काप; लमः ज्वर, अरुवि, शोथः प्रमेहः 
अशे कुष्ठ, शङ, ओर वादीको दूर करताहे 

१६० कांदा-इसके “पं ड्‌, दर्गघ"आदि नाम हे प्रसिद्ध नाम (पियान) 
यह भी रुटसनके सदृश गुणकारी हे पर उतना उष्ण नही.कफको उत्पन्न 
` करता है - 

१६१ सूरन-ईसके “कंदर सूरण भ्रकंद जपीकंद" आदि नाम हैँ 
य दीपन खा केसेखा कट्‌ विषदहश, ओर रुचिकारक है. खुनाख्को . 
उत्पन्न करत! कृफ अशे ( ववासीर = गुदारोग ) को दूर करता है 

१६२ शीतर्जछ-इष्के “पानी जीवन नीर" आदि नाम देँ यह ठै- 
टा है इदयको वरु देता हे. पित्त विषभ्रम दाइ अनजीणे परिश्रम उर्टी 
मद्‌ (उन्मत्तता ) मूढो ओर मदात्ययको दूर करता हे. परंतु उदरशेग 
कटरोग त्रूतनन्वर, संग्रदणी, पीनस, आष्मान) हिचकी) गुल्मः विद्रधी, 
कास प्रमेहः अरुचि, धासः पड़, वादी, पारु ओर सेह ( घतखोपरा- 
दि चिकनी वस्तु खाक म शीतलठनठ राभकारी नदी. वरच्‌ अति हानि 
कारकं है. षषो ताखाब, कूपः नदी, क्चिरना ओर बावड़ी आदिके जर्का 
गुण न्यारा न्यारा दै. इसका विस्तीणे वणेन राजनिषंटमें देखो 

१६३ उष्णजट-जो कि अथिभंस्कारसे उष्ण किया जाता है. यह दी 
पन पाचन इख्का ओर उष्ण हे.मूतरारयको शुद्ध करता, पाश्वशुङ ( प- 
सटीकी पीड़ा )पीनक्त अध्मानः हिचकी, वादी ओर कफको दर करता है 
रोगीको उष्ण जरु पिखानेे कुछ हानि नहीं क्योकि पानी प्राणीमाघ्रका 
जीवनमूख दै. बहधा वैयरोग रोगीको पानी देना वजित्त करते दँ यह 
पूणं भूर हे प्रत्येक रोगपर किसीमे ठंडा किषोमें उष्ण फिसी ओषध यो 
गित आदि नानाप्रकारके अनोपानसे प्रतिरोगमें रोगीको जर देनाही 
चादिये नदीं तो बह मोह प्राप्र होकर प्राणत्याग देवेगा 

१६० दूध-“इसके दुग्ध प्रवण क्षीर, पय” आदि नाप हँ यह ठंडा 
मीठा, चिकना, रसायन, जीवन ओर भारी दै. बढ, बुद्धि, वीयैको वदता 
` वादी पित्तको दर्ता, रक्तविकार, शास, क्षयी, अञ्ञे ओर भमको दूर करता ` 


द बाखकः वृद्ध, दुब ओर विपयाशक्त युरपकि चि तो अतिरी खभदू- 
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यक हे उपरोक्त ण सापारण दासे वणेन किये गये यदि तुमको गा 
जैस, भेडी, बकरी, दनी, उंटनी, घोड़ी आदि पञ्च जाति तथा शची के 
दुग्ध गुण प्रथक्‌ पथक्‌ विचारनादों तो बह्निषंड़ देखो ` 

१६५ दरी-इसके “दधि” आदि नामः है. यद उष्णः दीपन, चिकना 
कतैठा, आदी,जर पचनेके समय खहा ह. पित्त, रधिरुशोथ, ओर कफको . 
उतपन्न करता सूजृच्ः प्रतिस्याव्‌ (सर्दी, नाक बहना) रीरताग्‌, पिषमज्वर 
अतीसार अश्वि, ओर दुषैरत्वको दुर करता ई. मीढ दही वाद ओर 
पित्तको जीतता-ला ददी पित्त रुधिर ओर कफ़ उत्पन्न करता दे. ददी 
चार प्रकारका है १ मी २ सटभिदधा ३ खद्टा ओर ४ अतिखदा इन 
सोके गण जदे जुदे ह यह ददीका सामान्य विवरण दमने छिलिदिया 
य॒दि विष देखना चाहो तो ब्ृहतरिषंटु आदि भथ देखो. 

३६६ मदी-इसके “छाछ, मठ) तक्र" आदि नाम हँ यह आही (दस्त 
सेकनेवाडा ) कसैखा, खहा, मीठा, दीपनः दर्का, शीतोष्ण ( मोदि ) 
खाय, खखा, ओर तृप्तिकारक ईै,बादी, शोथः विष, उर्टी, पकषीना 
विषमञ्वर, पड़, मेदरोग, मरहणी, अरौ, मूञग्रदणः ( पथरीका रोग ) भर्गः 
द्र, ्रमेदल्म, अतिसारद्ूढः पी, कफृभी? चिर, षठ ओर तृष्णा 
आदि रोगोको ( तत्तगरोगानुकूङ अदपानेति) दूर करता है | 

३६७ मक्डन-इसके ५ दयं, गवीनः नवनीत, माखनः मरका” आदिं 
नाम, यह इका, ठंढा, मीढ, याही, ङ कस ओर खट भी, ओर 
ष दे. पित्त, वायुको इरता, अभिक बाता नेको ज्योति देता. क्षयी 
अहो, फोडे, ओर खांसीको नष्ट करता दै. उक्त गण तत्सणी मव्सनके दे. 
यरी. मक्लन बहुकार पात्‌ भारी हो नाता, मेदको उत्पन्न करता, शो- 


` , थको दूर करता, बाखककि चि तो विशेषकर पुष्टि ओर ब देकर अ- 


मृतके सदङ यणदाता होता दै. केवङ दूषते निकाडा इभा मक्खन अति 
चिकना, ठंडा, आरी, मी ओर बखाढ्य होता दै. नेको अति हित 
कृरता ओर रक्तपित्तको जीतता है. 

१६८ वी-इसके “आज्य इमि, सर्पा, घृत” आदि नाम दे. यह रसा- 
यन, मीठा, भारी, ठंढा; दीपन ओर चिकना दै. नको ज्योति देता 
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७८  : `. बूतनामृतसागर। ` 
विषको इरता. वादी, पित्त उदावत, ज्वर उन्माद, शूढ, अफ, आदि- 


को दूर करता कांति पराक्रमको बद़ाता ओर कृफ़को उत्पन्न करता है. 


१६९ ते-इषके ५ तेर ” आदि नाम दे, यह उष्णःभारी, पुश 


भीढा ओर बख्वद्धेक दै. रंगको स्वच्छ करता, कफ वायुर पित्त कानः 


` योनि, मस्तकः ओर नर्वोकी पीड़ाको इरण करता हे. 
१७० मदिरा-इके “म्य, हठी, सरा” आदि नाम हं यह रेचक ` 


( दस्त ऊउनेवाी ) रोचकं ( शुचि बदानेवाी ) दीपन बिदादी ( दाद उप- 
ननेवाडी) तीक्ष्ण, ओर मादक हेः मूको उत्पन्न करती कफः वादीको 
दूर करती ( परिधिपूवेक भोजनके साथ पीवेतो ) उभदायक , विपरीत 
क्रियाति पीषे तो ) रोको उत्पन्न करती ओर अतिशय पीवेतो विषसदश 
हानिकारक होती दै. | 

१७१ गेमू्-यह शुद्ध, तीक्णःरूखा दीपनः ङक! कटं ओर भेदी 
ह. पित्तको उत्पन्न कशता, डदयको वरु देता, वादी, अजे गोखाकफ 
पि, कठ, पड़, अफ, विष, शूक, ओर अरुषिको दूर करता है, 

इति नूतनामृतसागरे विचारखंडे जङादिवगे निरूपणं नाम पोडशस्तरगः ॥ १६ ॥ 


१७२ मिश्री-इतके ५ रिता " अदि नाम है. यह मीठी, ठंडी, भारी ` 


ओर मदणी दै. बरक बाती, पित्त ओर वादको दूर करती दै. 

१७३ मधु-इसंके “शद्‌” आदि नाम है यद ठंडा इसका ओर 
मीटा है. कुष्ट अहौ, काष्ठ, पित्त रक्त कफः प्रमेहः प्यास) उर्टी, दाहः ओर्‌ 
अतिसार आदि रोगोको दूर करता दे. यह चार प्रकारका होता दे जिसमे 
्रत्येकके गण एकं दृषरेते जुदे दै. इत पिषयमं अधिक बोध चाये तो 


` -राजनिषंट्‌ देखो. 


१७४ शुड-नयाड भारी स्वादिष्ट रेचक ई. वात पित्त अशचिको 
बढाता ह. ओर पुरानागड़ दका पथ्य ओर पृष्ट दै. बर्को वता 
मच रक्तको शुद्ध करताहैः - . 

१७५ शकर-इपके “ इकर लाज बीन, दृशं "आदि नाभ ६. वह 
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व्रिचारलंड । 


दी पुट, ओर रुचिकारक है शुध हेन मि 
` शद हनेषे मिर्भके समान 
षट्को षद्ती जर कफको उत्पन्न कृरती है. 1 
इति न शितादिवगेनिरपणं नाम सप्द० ॥ १७॥ 
२०६ चङ इसके “तण्डुल, शटि" आदि नाम है. यह ठ 
(4 नाम ई. यह ठंग 
शो उका ९. 1 तके दूर करता सूर जोर कफको उत्पत करता है. 
कः प्रकारके होते हे पर साधारण प्रकारते इसके उक्त गुण है | 
= अ= ({ न है 
१७७ गेह इसके “ गोधूम आदि नाम है. यह मीढ, ठंडा, ओर 
भारा ९. बरत पित्तको दूर करता ओर कफ तथा वीयंको उत्पत्न करताहै. 
६ ष ति अत्नेकि समान दोदक हे नाते उन्द ८ वैदल " 
क 4 ५ मत दाठ बनाई नाती हेमे बुषा वादीको उतपन्न केर्‌- 
वाट इति इ. सवेथा दा वादीको उत्पन्न करती.कफ्‌ पित्तको दर 
करता जार मठ मूको बद्ध करतीहै. ` | 
१७९ दग -इषकेः “गुद्र" आदि नाम है. यह ठंडा 
भ्त (९ प । £ | 
इ. केफ़ पित्तको दूर करता है. | भ 
१८० उदे-इसके ८ माष ” आदि नाम हैँ ओरं युष 
< ण . - यह उष्ण भौर: 9. 
वादक दूर करता पततः कफक। उत्पन्न करता ओर वीयेको वटातादे ध $ 
<9 चना-इसके “ चणक ” आदि नाम है. यह ठंहे रक्तः पित्त ~ 


१ ~ 
कतिक, कि = ५ 9 "र 
। कने क- न्क = क, [^ ~ ~ 


। "व 


५.१ 


ञष्ट अर भ 4 करता जार वादको उतपन्न करता है 

१८२९. (तिछ-इसके ^ तेरुफङ " आदि नाम है. यह ठेदा गारी भारी 

| र ५१. भ्‌ "यह ठंढा ग्राही भारी 
३. वादको इर करता कफः, पित्तको उतपत्र करता है, | 
१८३ ग।-इसके ^ यव ” आदि नाम ह. मीठा ओर? ड. पि 

= - ८ ओर | * 

कफः ओर रुधिरको दूर करता हे. त 
इति गूतनामृतसागेरे विचारसंतण्डुलादिवभीनरूपणेनामभदशस्तरगः।| १ ८॥ 
१८४ लिचद़ी इतके ५ कशरा ” आदि नाम ह भारी, पृष्ठ ` 

त ~ न्‌ ५ र १ वह ११५१}. धु ` ` ^. 

आदी ६. विखम्बते पाचन हाती कफः पिततो उतपत्र करती जोरवादीको _ 

इर करती ई. चठ ओर दाठके सेयोगकरो लिचड्‌। कदवेदैः 3 
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ˆ सरूतनासृतत्तागर। 


भारी दै. विरवसे पाचन होती बको वद्मती वीयेको उत्पन्न करती! प्रक 

को रोकती, पित्त, रक्त, प्यास, अभि, ओर वादीको दूर करती ३ 

दुग्धमें डालकर जो चावर चुरोये जति ह सो खीर हं | 
१८६ वेवर-इसके “ व॒तपूर ” आदि नाम. यह भारी है. इद्यको 


बरु देता पित्त, ओर वारीको दूर करता; प्राणको पोषण करता, बख्कीं ब- 


दाता, ओर घावको भरता ह 
१८७ माख्पुभा-इसके “ अपूप ” आदि नामे, यह भारी है, हद 
यक्तो बरु देता पित्त ओर बादीकी दूर करता हं 

३८८ छप्षी-शते « छष्सिका ” भी कहते दै, यह भारी है, वादी पि 
तको नष्ट करती है 

१८९ केनी-इसके ५ फेनिका, एटिनी " आदि नाम हे यह इठकी 
है, बात) पित्तको दर करती दं 

१९० ठड़-इसके “ मोदकं " आदि नाम है, यह वख्कारकं है, पर 
ठैवसे पचता, पित्त ओर बादीको दूर करता ई 


` १९१ नख्वी-इसके “ कुण्डिका ” आदि नाम हे यह पुष्ट हेः कां 


ति, बर देती, इदयको प्रोढ करती, धातक वदरत आर इन्द्रयाकां 


तप्त करती ई 


१९२ स॒न्न-निस अन्नका हो उसीके सदश गुणकारी दै, परन्तु विशेष 
रके यह प्यास, दाह, उल्टी) दर कर्तरि, विशेष भेद राजनिवंटुमं देखो 
१९३ वंवरी-यह भारी खीं दै, वादको उत्पन्न करती ई, गद चना 


आदि अन्नको विन पितेदी उष्णजठमें उराडेनेसे घुंषरी बनती हं 


१९९ चुडवा-इसके “ चरा पोहा," आदि नाम" यह भरी बः 
कारकै वादीको द्र करता, कफको उत्पन्न करतादै' उबाठे इहे धा- 
नको कूटकर बनाते द 


१९९ धानी-यह रखी, रेचन; विवंधकः भारी दै, कफको दूर करती 


३. घान, यव आदि अन्नको संनवा छोग भारम भरंनकर धानी बनाते ह 


१९६ उदी-इपके “ऊना, खाइ" आदि नाम ह यह इख) ठंडी, 
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बलकरारक दै. पित्त, कफ+उल्टी, अतिसार दाह) सुषिर, प्रभेद. जओश ` 





` ` प्यास दर करती दे. 


इति नूतनामृतसागरे विचारखंडे कशरादिवनिरूपणनाम एकोनर्विश० ॥ १९॥ ` ` 
१९७ द्रयाकै- ( दो आंकड़ा ) 9 स्वेत जकड़ा! २ काठ अकड़. ` 
१९८ द्विकन्देर- ( दो कन्दर ) 9 उवेत कनेर २ खार कन्हैर. « 
१९९ द्विक्षार-( दो खार ) १ सनीखार, २ नवाखार्‌. 
२०० बिफडा- ( तीन फर ) 3 दर २ बहेरा, २ अवसा 
२०१ तरिकट- ( तीन कट्‌ ) सोट २ मिचे (काटी ) ३ पापक. ^ 
२०२ विनात- ( तीन नात ) १ इलायची, २ दाठचीनी, इतेनपात. 
२०३ चिषुगेष- ( तीन सु.) 9 इरायची,रदार्चीनी,३े तेजपात्त. 
२०७ अयक्षार- ( तीन क्षार ) १ स्न, २ जवाखार, ३ सृढ।ग- | 
२०५ चतुजौत- ( चार जात ) १ इङायची २ दाख्चीनी, दे तेज ` 
यात, ९ नागकेरार. | ‡ 
२०६ चतु्वीन-( चार दाने ) १ काटीनिरी, २ मथी, २ अनायन 
४ अपाखा (दाला). श १ 
२०७ चतुर्ष्ण- (चार इष्ण) १ सोठ२मिचे, ३ पीपर ४ पीपलामूक. 
२०८ चतुराम्ड-(चार खटा) १ अम्ड्येत, २ इमखी, ३ नमीरी९ नीबू, ` 
२०९ बल।चतुष्य-( चार बला ) १ बडा २ नागबला, २ अतिष्रखा ` ~ 
8 महावर. _ - वा स र 
२१० ठधुपचमूल- (छोट पांच ) १ शाठ्पण। २ पृपर्णीः२ब्ड़ी 
किय, ९ छोटी कटिषारी, 4 गोख- ल 1 
२११ बृहत्पंचमूख- ( बड़ पांच ) १ बेखकी गिरी, २ इरणीम्रूक, ` 4 
इ पाटी मड, £ कास्मरी सूर, 4 स्यानायमृढ. ` नि | 
२१२ पंचकोड- ( पाचकोड ) १ पीप, २ पीपठामूक, इ. चिक “ 
9 शठी, & च्य. ध: ४ 
२१३ पैचक्षीरट- ( पांच दूथके वृक्ष ) 3 न्यप्रोष, २ उदक, ३ अ- 
शत्थ, ४ पारित, १ ^ २ 1 
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८२  चतनामृतपागर। ४ 


२१९ पंचाम्छ-( पांच खटह ) १ अम्ख्येत) २ इमटी, ३ जमीर . 
9 नीरू. 4 परजाश; ्; 
२१९ पंचरण-( पांच नमक ) १ सम्हरुर सथा) स्सोचरःभ्सषु- 
 द्राय ड 
२१६ प॑चगव्य-{ गेके पांच रस ) १ गोमूत्र, २ गोबर, ३ गोदुग्ध 
गोदधि, ५ गोघृत 
२१७ प॑चासृत-( पाच अभृत ) १ गोदुग्ध; २ गोद्धि, 2 गोघृत 
% मधु, 4 शक्रर 
२१८ षड्ष्ण-( छः उष्ण 1 १ पीपछ, २ पीपलामूट, ३ चव्य, ७ चि 
अक ५ साट, द मिचे. 
२१९ सप्तोपप्रिप-( सात उपविष ) १ अफे दुग्ध) २ थूहर दुग्ध 
` कटिहार, 9 दोनो कन्देर, ५ धतरा, & चखा, ७ बत्सनाग 
२२० अष्वगे-( आठ वे ) १ जीवक) २ षभकः ३ भेदा, ४ भ 
हामेदा ५ कोरी, & क्षीरकाकोटी, ७ ऋदि,८ वृद्धि. | 
२२१ क्षागटक-(आठ छार ) १ परा २ धुहर, ३ इमरी, ४ सजनी 
«५ आघाञ्चःरा(अपामाग )& आकडा) अतङनाङ) < यव) इन सवका खार 
> २२२ नवविप-3 वत्सनाग, २ हारिद्रकः ३ संक्तकः, % प्रदीपनः ५ सौ- 
\ साषटक्) इ रक 1 ८ इ ड) २ मलञन 
२२३ नवरत्न-१ हीरा, २ पन्ना, ३ भाणिकः  नीरुमपि, < पुष्पराग 
, ६ गोमेद्‌, ७ वेदय, ८ शती) ९ मगा 
। २२० दङामुख-पंच उषु ओर प॑चृनमूखके योगते दश्च प्रूड बना है. 
२२५ दशाङ्कधुप-2 ° भागक्षिखरस, ५० गणक, 9 चंदन, ४ जटा- 
मासी, ३ खाग्रान. ३ गख, ३ उसीरः २ नघ, १ भीमसेनीकपूरः भोर एकं 
भाग कर्त्री इन सव पदार्थोके एकको दर्षांक़ कहते ई. इसी प्रमाणम ` 
चाहे जितनी बनाओ 
इति नतमागृतसाग्रे विचारमंडे मिथकवमं निरूपणं नम्‌ विश ० ॥ २० ॥ 


पि 






चता दै. परंतु ग्रीष्णक्रटुके व्यतिरिक्तं 





 विचाप्वंड । (क 
वृजित है. कारण फ दिनक़ो सोनेषे प्पाप्त र, हिचकी, अनीणे ओर्‌ 
अतिस्ारदि रोग उत्पन्न हाते. शीर भायै रो जाता- ओर आरस्यक्री ` 
बृद्धि होती है. यदि किती कार्ण राक्र नागरण इअ होतो दिनकरो 
सोनेसे कुछ दानि नही, भोजनके पश्चात्‌ सोनेषे कफ ओर पताकी ब्रु 
द्वि दोकर वादी दृर्दोतीदं 

२२७ दतधावन-दर्तोन करने युष शद्ध दोता. अरुचि, दुगैष, मछ 
कफ, पित्त नार होते दे. परंतु मदातुर, कृश, थकित ( दंत) ता, इस्त- 
रोग, हिचकी, उरुटी, शण्पीडा मुखा ओर सुखरे ) रोगी इन पुर. 
घाक़ों दंतोन नह्‌ करना चाद्ये. कुड करो 

२२८ सुखप्रक्षाठन-पुखको ठंडे पनकि धोनेसे रक्त पित्त रोष, भर ` 
सुखी कीटं आदि रोग नाश होते हं क 

२३० दस्तपाद प्रक्षाखन-दाथ पव पोनेते नेक न्योति, बड. 
-. उत्साह बद्ता दै. ओए्अमको नाङ्ञ करताहै | 

२३३ कण्ड्पय-फु रे करनेमे शुखरोय, दन्तरोग, स्वरवातः, आओष्ठरोग 
निहाका कड़ापन ओर रक्तषात आदिरोग नए दति दे 

२३२ अभ्यंग-उटन करने षु वदता, सुख देता, वणे स्वच्छ 

ता, पुष्ती वदता, भौर धातु सम होकर वादी रोग दृर दाते हं 

२३३ मरेन-तढ आदि मखनेसे पुषता, बरु वदत्‌ चप; वादी दर्‌ 
होती ओर निद्रा भाती है ्‌ 

२३४ क्षोर-बार बनवाने नख, केशादि योग्य होति शीश भरने 
रग दूर होते, खन्दरता, पविता तथा रुचिकी विशेष बृ होतीहे. ~ 

२३५ श्िरोभ्ंग-मरस्तकमें ते डाखनेषे केश सच्छ सोभित देति 
नेओंकों बरु पष्व॑वताः कणेशोग, इवुग्रहको दूर करता ओर वातुको पृष्ट ` 
कृरता है. ज्र विरेवन; ओर भजीणेधं शिरोभ्यंग मतशये - 

` २३द्‌ ्ान-ङरनेसे घात चमः मेङः खुनार, अपवित्रता, नष्ट होती, 
वृ, रचि, प्रफुदितता बदती है. परन्तु अतिभार, जर, कणेशङः वारी, 
आष्मान, अगेचक, अ्जीणं ओर भोजनके पथातकाठमं ननन का निषेव्‌ 
३. श्चिस्परं उप्ण जख षृडमेते नेषि उष्णता हेती दै 
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` लखाट आदिमे प्तीना आनेपर्‌ व्य 


८४. नूतनामृतसाग्र । 
२३७.चन्दन तिकक धारण-े प्यास, सूच्छी, दुगधः श्रम, वादी दूर 
होकर शोभा, तेज) प्रीति, उत्साह ओर बर्की बृद्धि होती दे 
२३८ पुष्पधारण-से कान्ति, कापः उत्ाह, सोभाकी बृद्धि दोती आ।र 


दुगीधिनन्यरोग दूर होते हैः इसीपरकार उत्तम वद्र, रत्नाभूषण धारण जानो - 
२३९ अंनन-क्गानेसे ने निमंङः निरोगी रते ज्योति व शोभा 


बृटृती दे परन्तु रात्रिम जागा हआ, थकिंत जरतुरको तथा उल्टी दोना, ` 
` भोजन करना, ओर शिर धोनेके पथात्‌ अंजन, काज, ओर सुभां आदि 
 छगाना वनित हे 


२४० उष्णीषधारण-पगडी, दुपड़ा, टोपी आदि धारणम शीश, केश 
छ शते वादी ओर धूपे रक्षण दाता है 
२४१ पाद्याण-पन्हीं पिननेसे पोष कंटकरादिसे रक्षित रहते, सुख 


होता, नेको शुण दोता ओर आयुष्यकी बृद्धि होती हे 


२४२ छज-छाता छगानेसे वर बढता, नेको सुख होता, वषा तथा 


` ओष्मका अमि नाश दोताहे 


२४३ व्यजन-पखेकी इवा छेनेसे उत्ाह, बढ भौर सुख प्राप्त होता ` 


. उष्णता ओर मच्छशगदि जीवे शपे रक्षण होता दे 


२४४ यष्टि-रुकडी, छ़ः खाठी, जादि धारणसे उत्साह, स्थिरता, 
टिडाई, ओर व बढ़ता. सपे, श्वान अ।दि दुष्ट जीवे।का भय निवृत्त होता 
वृद्धः निषेक ओर प्रज्ञाचक्चु नेबदीन = अधा) छोगेकिं स्थि तो मानो दू- 
सुरा पवद दं 


२४५ व्यायामप-कषषरत अनेकपरकारकी हँ जिसमें ५१ दंड, २ बैठक 


३ कवये तीन सुख्य ह. व्यायाम करने शरीरम भारोग्यता, पाच- 
न, बढ, मपे दढता पुष्टता, तीक्ष्णता, उत्छाह, सरुणा३ भर साहस 


पराप्त होता ₹ ग्यायामी पुरुषकेो दुग्धः धृत, बादाम आदि चिकने पदाथं 
भक्षणाथं मिरे तो अतिरुभहो, वसंत, वषां ओर शीतमें अधिक तथा इन- 


` से व्यतिरिक्त तुमे थोड़ा व्यायाम करना चाहिये, अधिक भ्यायामतते 


कृ।स, ज्वर, ओर उल्टी ये रोग शीते ह शरीर थक जानेपर कैट, मवा 






र व्यायामे निवृत्त हो जाना चादिये, भो 
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` जनः मेथुन ओर मा्गेगमन करनेपर तत्क्षण भ्यायाम कदापि मत करो 
अतिकृष, का, चास, क्षयी, रक्तपित, ओर शोष रोगयुक्त पुरूषको व्या- 
याम करना अतिदी वर्जित है, अंग्रेजी व्यायाभते पि तो चापल्यता ` 
विष रहती है, परन्तु बृद्धावस्थामें दड्ियोकि जोड़ नोड़ दख 6 जाते दें ` 
२४६ बरनारक-पदुगैधित मांस, २ वृद्धा (३५ वर्षते भपिकं 
: .वयवाडी) स्ी,रेवाराकं,ध्नवीन दपि, « प्रभात कालिक मेथुन) ६ निशि 
दिवि्ष निद्रा अथवा भूषे सोना, ए छः पदाथ बर तथा प्राणनाश्चक ई ` 

२४७ बरकारक-१ नवन माक्ष, २ नवीन ( तत्का बनाया इजा 
उष्ण ) अन्न, ३ षाखा (१६ से २५ आइस वषेतककी वयबाड ) घ्री 
© दुग्धपानः ५ धृतयुक्त उत्तम पदां भक्षण, ३ उष्ण जठस्ञान ए छः 
पदां शीघ्रदी शरीरको वरुदायक तथा रक्षण करता दोते दै. 


२४७८ तुरुना-चावङ्मे आठ गुणा अधिक बर्दायक्‌ आटा, अटित 
अष्णुण अधिक दूध. दधते अष्टगुण बख्दाता माप्त, मासते अषएटगुण वृत्त 
ओर घुतसे अप्यण अधिक बठ्दाता ते दै. उक्त सवे पदाय ते भक्षण 
कृरनेते उपरोग शिसित यणदाता होते. द. परन्तु तेखका उक्‌ यण भक्ष 
णमे नदीं छिन्तु मदैनमे हे अधिक तेढठ खाना तो हानिकारक हे. ` 

सुचना-इम अपने रषुनिवंटमे सख्य ख॒श्य जोपधादिके “नाम्‌, गग 
ओर उपयोग” मुक्ष्मतापूवेक दशा उ ॐ,इप विप्यका पूणे विस्तार देख 
ना चाहो तो राजनिषंड, श्त भादि बृद्रथ देखो ओर यरुरिक्षपि भतत =, 
कृरो. स्थनाभावः-अवकाड्न्थूनता तथा अथ दीवंतकि भये विरोष्‌ 
खिखना योग्य न समञ्चा गया. 
इति नृतनागृतसागेरे विचारखंडे उपयोगीवग निर्प्णनाम एकर्विंशतिस्तरः॥२१॥ 


इति विचारखंडः ॥ 
ऋतुचया, दिनचयो, रात्रिचयो. 


दिनिचयौ राभ्िचयौ तथेवच ॥ 


ऋतचयां 
"""'भिते हिमया कमात्‌॥१॥ 
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इर मीढा ददी तिङ गेहूः उदं ओर मि 


, आषाथं-भव इम इष॒ २२ वें तरगमे ऋतुचयो दिनचया, ओर रात्रि 
चयो यथा कपानुसार वणेन कर्ते दै. | 

प्टतुचयोविचार-षषके बारह मदीनोपें १ मागेरी पपोष देमन्त्छतु, 
२ पायः फाट्एन शिरिख्छम्‌, ३ चेय, वैशाख वर्पत्छतु, ४ ज्येष्ठ, आपाद 


. ओष्मनतु) & रावण, भाद्रपद वपौऋतु, ओर & आशिन, कात्तिक रारद- 
ऋतु ये छः ऋतुं रदती दै. 


पटङतुः चिशोषसम्बन्ध- १ ्ीप्पनरतु वातका संचय, दषामें कोप ओर 
शरदनरतुमे साति रहती है. २ वामे पित्तका संचय इारदमे कोप ओर दिम 
ऋतुमे शांति रहती है. उपीप्रकार शि्िरमं कफका संचय वसंतमे कौप 


ओर ीष्मऋतुमे शांति रहती है. यह वातपित्त, कफका संचय कोप ओरं 


शाति आदार विदारे होते हइसथ्यि इन दोपेकि भरकेपकृतो आहार बि- 
हारादेकी भोर ध्यान रखना चाद्ये. सो नीचे छवि अनुसार जनो. 
१ वतप्रकोप-कट्तीक्ष्णःकसेरीःषूखीदस्की थोडी वस्तु मौर वापी 
( राका रहाहृभा ) अन्न भक्षण सं्याकाछिकं मेथुन सोक भय परः 
अम; मेवाच्छाद्‌ा; प्रहार, अ्नानर परित्याग कामदेव जागरण अनीणे ३४ 
वेगकि प्रतिरोध ओर नमे तेरनेसे वायु पित हाती हे ओर उसक्च 
यन्नेति शांत होती दै. 
् ट्‌ पिततप्रकोप-तिद्ः कृजी। मद्य दही,मछरी,कटातीष्ष्ण, नोन.खट।- 
देके भक्षण रारद्ऋतुमेःधूपमे भमणकोध, मेथुन, विदाही पद्‌।थे भक्षण,उ- 
पवा, तृप श्चुषाव्रोष भोर अनीणेके करनेते मध्याह्न तथा अद्धंरत्रिमे 
शरदतुके समय पित्त पित्त होता हे ओर उसके. यत्नत शान्त होता दँ 
कफमकोप-द्दीटूधानवीनात्नःसी तनर्‌, खटारनोनःवी, तिङ भारी- 
( मेदा आदिकी गरिष् ) वस्तु मछी ओर मीी वस्तुक भक्षण दिविस 


, निद्रा अभिमाय भर प्रात.कारुी, भोजन करने आदि कारणेति कफ 


कोपको प्राप्त होता हेभोर उसके यति शामन होता दे. इसखिये इन आ- 
हारबिदारोपर सबको सदेव पूणे ध्यान रखना चाहिये. 

१ दिमकऋतु आहारविदार गो तथा भंस्का नवीन घी, गड सोख्यक्त 
भी जादि बिष्ट पदाथ भक्षण करना 
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. नमक मभिखाकर तेड मदेन करना, निवौत स्थानें रना ओर नवीने ` 
उष्ण उण घृद्चं प्र्िरना चादिये 
२ शिशिरछतु आहारविहदार-पीपठीयुक्त इर काटी भिचै, अद्रख 
नवीन घी) सेधानोन) उत्तम गुड्‌, ददी खाना र परवा्त दिमऋतु छिखित 
आहारविहार सेवन करना चाहिये 
2 वतत आहार वेदाए-डस ऋतुभे कुपित कफ रोगको उत्पन्न कर 
अभेको पद्‌ कर देता दे इसय्यि इस तुमं मधुयुक्त दर, भमण चिचक 
चूण तथा कंफहारी पदाथं सेवन करना चाहिये | 
 ग्रीषऋतु आहारविहार-ग्रीषपतुमे सूयं अपने तेने प्राणीमाचरका 
वर दर खता दं इसलिये खश्च आदिके पदं ख्गेहए शीतर स्थानें तथा 
वृक्षोकी सवन छयामें फुहरि आदिके समीप निवास करना. गुड संयुक्तं 
द्र पधुर भोजन, दाखाक्षीरभ्रीखंड (खण ) सन्त्‌, मिश्री, अनार आदि 
का रस ( सेत ) चिकने ओर शीतर परार्थक्चा भक्षणनरुक्रोड़ा, खशके 
` प्खोकी पवन, च॑ंद्न,कपूरादिका रेपनः दिवष निद्रा ओर सुगंधित पुष्पो 
कृ सेवन करना चाहिये. परन्तु इस तुमं कट तीक्ष्णानोन,खटाई, विदारी 
पदाथं मद्य भ्रम ओर धूमे घूमनाये हानिकारक ३ 
५ वपतु आहारविहार-इष तुमं वाधुका कोप रोता दै इसट्यि 
सधार्नोनयुक्त द्र, चिकनी वरस्तुःनान, खटाङ्चावरयवः सोट, मिचेपीपछ 
पीपरामूरु, चिक ओर संधानोँनयुक्त दहीका मटा, भक्षण उष्ण नठ कः 
पजर, धेतवद्च, भभणः इरका भोजन अर विरेचन (जख ) करना 
चाहिये. परंतु दिनको सोना, भम धूप ताखवका जखदही बनमें निवास ` 
ओर विशेष पेथुन ये व्यवहार हानिकारक दे य 
६ शरदऋत॒ जादारविदहार-शरदकऋतुमें पित्त पित होता है इसल्यिं 
मिशथीयुक्त दरैमिश्चीपटिचावखरगसरोवरका नङ ओर भटे इए दुधका 
` सेवन करना चादि. परन्त॒ तीक्ष्ण वस्तु, नोन! खटाई, आपव (मद्य) भ- 
क्षण धूपे, घूमना, पुषंदिशाकी पवन छेना ओर दिनको सोना ये व्यव 
हारदानिकारकदैः . ६ 
विरतः 1. © ५,५५.९ निय ज 
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पिके चक्रमे विसुक्त दोवेगे. 


८८ नूतनाम॒तसागर । 
व्याधिका भय नदीं रहता पुशुषोफो चाहिये किये नियमोसि ऋतु पयन्त 
निवोह न करसर्के तो प्रत्येकं तुके अन्तिम ७ दिन एथत तो अवर्यदी 


 नियमको निबा ओर आस्तं दिनसे आभिम तचयके भाहार विहार्ये- 


की ओर ष्यान देकर षतोव करं तो सदेव रोगरहित रहकर ऋतुजन्य व्या 


दिनचयों परिचार इसमे दिनभरके ग्यवहारकी विधि संगे, तुमको 
चादियेकि घड़ी राधि शोष रहे ( ४॥ बने प्रातःकार ) निद्रा त्यागतेरी 
परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने पथात्‌ शय्या उठकर भर, मुर, त्याग 
करो. मर मृ त्यागकेट्यि राध्रको दक्षिण ओर दिनको उत्तरकी ओर 
ुख करके वेठना उत्तम दगा, तदनतर मूठद्वार भर सिगिन्दरियको नर्ते 


शुद्ध केर हाथ पोषको मृत्तिका र्गाकर शुद्ध करो, ओर नखे ङे करके 


मोरछटी आदि सीधे वृक्षकी १२ अगुरु छम्ब तथा हाथकी कनिष्ठ अंधी 
समान मोटी दतोनके अयरभागकी कचोपे दांत ओंर उषी चीरन (फा) 
मे निह्वाको निमंङ करो ओर शीतर नख्के १२ कुरे करके सीतङ 
नरषेही सुख धोओ तदनतर संधार्नोन, कुछ सोठ, ओर सिके जीरके म- 
डीन चणेको दातोभें वि्तकर संह धोड।ठो तो एते नियमे अ॒खयेग 
तथा सुख दुगेन्धि कदापि न होगी. फिर शरीरम नारायणादि तर्का म्‌- 
देन करके उसकी चिकना मिटनेके लियं बेसन ( चनेके अटि) अ 
दिक उबटनसे शरीरको स्वच्छ करलो ओर निजराक्तयावुसार ग्यायाम 
( कुस्ती, देड; बैठक, मरुखंब आदि कतरत ) करके इम भ हरणकेखिये 
कृमरक नीचे तो अधिकं उष्ण ओर कंमरके उपर कुनङ्कने ( कछ उष्ण ) 
जरते शररफो षोओ ओर भरीर्भोति सान करके सीर मारको निर 
करल. तदनतर संध्योपासन, अथिहोच, गायनी मंजादिक जाप करके 
देव, गो, बाह्मण; यर, आचाय, माता, पिता, भोर अतिथि आदिका नमन 
पूजन करमशः करो ओर स्वराक्तयाचसार अघन, वञ्च, सुवणं अंथादिकका 


दान उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मणको अद्धा भक्ते समेत देकर मध्याह्न समय 
वटि वैश्वदेव ( अभित बनेहुए पकप्रकी जाति ) करो. यदि उप समय 
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विचारखंड । ८ 


भाग्यवञ्चात कोहै अभ्यागत अनपे तो उसे सादर भोजन करके 
कुटुम्बसदित आप भोजन करो. रसोईका स्थान एकांते प्रकारित ओर 
चहं ओरते मद्‌ मंद स्वच्छ पवन प्रपाहित तथा भोजनक पाचादि भी सवं 
सुन्दर ओर स्वच्छ रवो भोजन करनेके समय माता पिता वेचयामि्रमर 
पाककत्तोके भ्यतिरिक्त किसी अन्यको सपीप न रहनेदो क्योकि भो- 
जनपर पसे ऊटम्बीनन तथा मोर चकोर, वानर, ओर्‌ सुगोकी हि 
के व्यतिरिक्त अन्यका दृष्टिपात योग्य नदी, उससे हानि होती है. 
भोजन कृरनेके समय प्रथम नोनयुक्त अद्रकके दो तीन टकड खाकर त- 
द्न॑तर मधुर, चिकना, हितकारी पदाथः मूंग, चावङः घृतयुक्तं गहैकी रोटी 
उत्तम शाकपत्रादिके साथ येयेतापूषंक खाओ ओर अन्तको रुचिर 
क मिश्रीयुक्त दूध पीकर नियमाय॒सार न पीओ क्योकि भोजने 
आदिमे जरु पीनेते मन्दाभि तथा भोजनके अंतमे अचानक नङ पीने 
सष वह जल विष सदश यणकारी होता हे, इक्ठिए भोजनके मध्य्‌ म्‌- 
व्यम थोड़ा थोडा पानी धीरे धीरे पीना चाये, जिसमे अन्न पाचन दोकर 
 अनीणं भर विकारी निषृृत्ति दोजवे- नर अजीणे दामं पीनसे 
अन्न पचता, अन्न पचनेपर पीनेषे शरीरे बर बढता ओर रातरके अंत्‌- 
ते जङ पीनेसे सवं विकार दूर हंति द. इषय्यि भोजनके दौ षड़ी 
पश्चात्‌ ठंडा जठ पुनः पीना चादिषे- इस प्रकारते भोजन कर दाथ 
सह धोकर संतष्ट दोभो. | 
मोजनके पथात्‌१ भगस्त्य,२ फुभकणे, ३ इानैश्चर ४ व इवानर ओर 
८ भीमसेनका स्मरण करजेते उत्साह बढ़कर भकितान्न पचकर शा रीर इछ 
का होता है. क्योकि ए पैसे वख्वान्‌ परतापिक ओर दीवाशरी थे किनो 
आहार करते सो तुरत पचनाते थे इषीभकार तुम्हारा अन्न भी पाचन करगे. 
तदनतर सुन्दर ऋत्‌ योग्य वश्च छगधित माया प्दिनकर ताम्बर खाओं 


ञजौर रीत व्यजनसे पवन ठक सतख छयामें इधर उधर टदे या 


ु्दर स्याप्र कुछ काठ सीधे चित्ते या वार्थे कखटपर छटकर निद्रा 
ज. येकि वितते ( षीठकेभर ) सोनेसे बङ ओर यिं करवटपर सोने 
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९० ` च्रुतनामृतसागर । । 
आयु वदेतीहै. या १०० पड़ भूमि चरो, क्योकि भोजन करके किषी 
कावर बेठे रहनेसे शरीर भारी होता.. सीधी खटपरदी टेटे रहने 
अत्र नदीं पचता ओर दोड्ने बच्के साथ तो भाने मृव्युद्ी दोडतीरे. 
(अथ,त्‌ कारु आताईै) इसख्यि भोजनक अंतमे उपयेक्त निपरम[परष्या- 
न दे$र गौक्रो छाछ तथा िषरण आदि का सेवन के ओर संष्यापमय 
१ भोजनः २मेथुन, २३ अध्ययन, ओर ४ निद्रा ये चार काये मत कथेयं 


॑ कि सव्या भोजने रोग, मेथुन भयंकर सन्तान, अध्ययनते अगु क्षय 
ओर निद्र दरिद्रता प्रप्त होतीहे. कितु संष्याषमय “^ ईव्राधन " 
यर्‌ इवत्तिम काये सको करना योग्यहे. 


रा्रिचयाविचार-इप्तभे राके आहार विहागदिका वणेन करगे. तु- 
मको चाहिये किं अपने सायंकाटोय सपे कृत्यो निपटनेपर राधिके प्रथ- 
म॒ प्रहरमं ( ऊध्वकथित नियमावु्ार ) भोजन करके सुन्दरर्थानमे श॒- 
य्याप्र शयन करो. ्रीषमतुमं बाहर चांदनीमे सोना सुखदाई होता है 
केये।क चांदनी कमवद्धेनी ओर दादर्हाण्णी दोतीदहै, पथात्‌ स्वश 
तयनुसार सुन्दर रूपवती नवयोवना घी सम्भोग करो. हष भोग 
विधान भी रिते . 

संभोगके कुछ कार पूवे ओर पात्‌ गो तथा षका ओटाशहूभा 
मिश्रीयुक्त दूष रुचिपूेक पीकर मेथुनको तत्पर दोओ, कयेकि दुग्ध त- 
र्षण ब्दाता तथा बखपूर वद्धेक है. 

दम मेथुनविधान भी छते हिम तथा शिरिरछतुमें अपनी शक्ति 
पूवक नित्यप्राति बारम्बार श्चीसंग करनेसे भी दषं बटर रोग तथा बर्की 
दानि नहीं होती परंतु वपन्त ओर शिशिरछतुमें तीषरे दिन शक्तथनु- 
सार मेथुन करना चाहिये कर्योकि अन्यथा करने सरीर रोगमस्त दो- 
कर बरुरय होजावेगा. वपो तथ। मरौष्मऋतुमें पन्दह्ं दिन रात्तयानुषा- 
र्लीसंग करो नदी तो वररहित होकर रोग सहित दो जाओगे. शीत 

९ सदया बरहरा नारी सद्यौ बढ करं पयः । श्चियं गच्छत्य; पित्वा भका तांच पुनः 
पित्र्‌ ॥ इच्युक्तं रथान्तरे ॥ ५. 5 | 
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 . ऋतम राच, भप्ममे दिवस ओर वपां ऋनुमे राति या दिनको भेवगजैन ` 


के समय स्री संग करो तो कदापि रोगग्रपित न होगे. 
ओर भी सुनो-3 रजस्वखा) २ रोगणुक्ताः २ वृद्धा, जिषे कृमवेग न 


जगता हो, ५ मङीनतायुक्त रदहनेवाखी, & गभिणी ( सात मास्के उपषर्यंत ` 


कि [ + 


गभैवाटी ) ओर ७ उपदंश रोगयस्ता, इन सत दक्ञाजोभेकी ख्वीते मेथुन 


मतकरो न तो रोगग्रस्त दी नाभेगे. . ` ह 
तथा- १ भयातुरः, २ अधेयेषान्‌ः ३ क्षुधितः 8 रोगी, < तपित दै वा- 
रुक, ७ वृद्ध ओर ८ मखमूथके वेगण्क्तं दशामं भशन मत करा. वत्‌ 
मेथुम मत करो न तो तुमको १ शङ, २ खासी, ३ विपमज्छर' ४ क्षीण- 
ता ५ क्षयी भोर & बातज पक्षावातादि रोग उत्पत्न दीजवेगे. _ 
भेथुनके पञ्चात्‌ सान करक मिश्रीयुक्त उष्ण दुग्ध मिष्ठ रस अ।र ज 
सवर पिओ ओर पखेते मंद मंद्‌ पवन ठेकर शयन करो. दिनक अत 
सोने ओर रात्रिको अधिकं भागरणका भरसंग मत उओ. «^ बड़ राध 
अवरिष्ट रहे (ध्वने प्रातःकार )८अ॑नुरी( उट्‌ ) शीत भिष्टनठ पा 
न्‌ कृरोतो संब रोग दूर होकर परणंयुो प्राप्त दोओगे. यह सवे विभि 
भावप्रका्ञ ओर शाङ्गधरेे तुमको सुनाईदे इष्पर विचार रखकर चञ- 
ओ तो शखपूरवैक आयुष्य व्यतीत करके निरोगीदी बने रोगे. . 
इति नूतनाृततागरे विचारखंडे ऋतु चय। दिन चया रात्र चय। 
निहपणंनाम दार्विंशतितमस्तरंगः ॥ २२ ॥ 


सेह वमन.विरेचन-हरसेषन' बस्तिकमं धूञ्रपान रक्त 
` मोचन सहादीनां विचार मचजाना ।हतायच । 
,..... "मिते भङ्ग ठिख्यते हि यथा क्रमात्‌ ॥१॥ 


भाषाथ-अव इम इस २३ वे तरगमे सेह, वमन, व्रिचन, हरं सेवन ` 


वस्तिकमं धूपा ओर रक्तमोचन यथाक्रमते वणेन करते दै 


तेहमिचार-१ धृत, रतेख, ३ वसा, ( चीं ) ओर ९ मलाये चरके 


म) 


(चिकना) पौ्िकिहोतिदः _ 
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स्वेदनविचार-१ ताप, २.उष्ग, ३ उपनाह. ओर 9 द्रवस्पेदं ये चारों 
स्वेदं ( पसीना ) उत्पन्न करनेवाटे दै. क 
१ तापस्वेद-बाद्‌ (रेत ) नानः वञ्च, हाथ, ठन ओर ९ 
उष्णतासे सेककर पकाना उत्पन्न करना. इते तापस्वेद्‌ कहते दे. ` . 
२ उष्णस्वेद्‌-रोहा अथवा ईट आदिक तपाकर उसके सेकसे पसीना 
` उत्पन्न कियाजवि उसे उष्णस्वेद्‌ व तापस्वेद ओर उष्णस्वेद्‌ इन ` 
- दोनेकिं सेकसे कफनन्य विकार दूर दीतेदे. ` र 
३ उपनादस्वेद-ताप ओर उष्ण दोनकि योगते पसीना उत्पतन किया 
जावे उते उपनारस्वेद कते. ` थ 
9 द्रवस्वेद-शरीरको वद्चसे टककर सटाहं या वातनाशक ओषधोकि 
नकते सिचनकर पसीना उत्पन्न कियाजवि उसे दरवस्वेद कहते दै. ये 
चारों स्वेद वातरोगोकोभी दूर करनेवारे है. | 
मदा्चाखस्वेद-डल्थी, उदे, गई, अरसी, तिक, सरसो, सफ देव- 
दार, सम्भावु, जीरा, अरंडवीजी, अरंडमुक, राक्चा, सोमान मूक इन 
स॒बको नो नयुक्त काजी या खटाहते मरीन पीसकर उष्ण करखा ओर श॒री` ` 
रे वातम्रत अवयवेपर सहता २ ठेप करो तो सवे वातरोग दूर दर्ग. 


वृमनविचार-भक्षित अन्न तथा शरीरके मर्क खुखद्रार (उल्टी क- 
` रके ) निकार देनेको वमन फइते दै. शरद्‌, वंत ओर वपोऋतुमं भवुष्य 
मारको वमन ठेना योग्य हे क्योकि इसमे कफरोग) हद्रोग, विषदोषः मंदा 
सीपद, कुठ, विपे, प्रमेह, भजीणे,जमः काप धाक पौनः मृगी उन्माद, 
अतिसार तथा नाक, ताट्‌, ओष्ठ, कानका पकाव, निहवारोगः पित्त- ` ` 
रोग, कफरोग, मेदोबृद्धिः शिरोप्रह = पाश्च, अर्चि, ओर तात्काकिक 
ज्वर, ये सवे रोग नाड देवग. 
वमनवजन-तिमिर ( रेतोषी ) ट्म, उदरो निषेङत प्रहार, मेदो 
रोग, स्थूररोग, उदावत्ते, वातरोग इन रोगेपि असितः दुषेर वृद्ध श्चुधित 
मनुष्य ओर गभिणी स्लीको वमन न देना बिम, ` 
वृमनक्रिया१-पतरी पेज ( भेद्डी) राबड़ी ) प दष 
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` मिडाकर भरट खिडा दो ओर उपरे सेधारनोन या मधु या बच सिला- श 
कर उष्ण जठ पिङाके गेम अंएटी चाओ तो बमन द. तथा र~ ¦ 
कुटकी, भेनफठ, फिटकरी, तमास नीम या किसी अन्य तीण वर्तका ¦ 
चरणं उष्ण नखे साथ पिखाओो तो वमन शोगा. वमन करानके पात्‌ 
शुद्ध जके रे करके .निह्वापर जीश आदि ठगादो ओर बिजोरा 


(तुन ) आदि उत्तम वस्तु सिखाकर सुगेधित दव्य (इतर) सेवाना चाहिये. 


(नि 


 विरेचनविचार प्रथम विधिपूर्वकं वमन करके कफरोग पकनेतक पा- .. 
चक ओषपि दो तदनतर शरद्‌ या वसंतक्ऋतुमं विरेचन दोतो जीणेज्वरःम्‌- 
ङतं, वातरक्तः भगेद्र, अश, पाड, उद्ररोग्‌, यल्म, द्ग, योनिरोग 
अरुचि, उपदशा, प्रमेह, बण, विसूचिका, नेधरोग, कमि शङ इटः कृणं- 
रोग, नश्चिक।रोग, शिरो ्ह, शोथः ओर मूजथात ये सवे रोग दर दोवेगे. 
यदि किसी रोगकी निवृत्ति विरेचनसेही होनी सम्भव हो तो अनियमित 
करारुपर भी विरेचन देसे दै. | ¦ 
विरेचनवनेन-बाङक, वृद्धः क्षीण, भयातुर) अमयुक्त नवीन ज्वरयुक्त 
तपित, स्थर, प्हारथुंक्त,मन्दायि, मेदोरोग, बाङ्क) तथा चिकने या श्वे 
ररीरवाठे मलुष्य तथा गभिणी ओर प्रघूता स्रीको विद्वन मतदो. | 
विेषतः-वात प्रकृतिवाङेको तीक्ष्ण? पित्तवारेको कोमरु गौरकफ 
रङ्ृतिवाखेको मध्यम विरेचन देना चादिये. - 
विरेवकपदा्थ-दाख, दूष, इर आदि कोमर निषोत, कटक किरमा- 
उ आदि म्यम. जोर दरक दूष, चोख, द॒त्ूणी, नमाञ्गोटा, जर्‌ ` 
इच्छाभेदी रस ये तीक्ष्ण पदाथेदैः | 4 
विस्वनक्रिया-पिरेचन देनेके 4 सात दिन पदिठेते २ टंक सोनामकसी 
+ ठंक जीरा. २ टेक सफ. २ ठक दास. २.ठंक खपुष्प. जार १० 
टकेभर शसो 5।॥ तीन्‌ पवि पानी ओटाकर ऽ। पावभर रदजानेपर्‌ 4 
छैक ९ दिन पिज तो मङ पचकर्‌ शधं चन होता रदेगा. इसपर 


तयक्तं चलो की विचड़ीको छाड्‌ ओर कुछ मत लिङा तदनतर 
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चूतनामरतस्तागर । 


पांच दिन १० टंक सोनामक्खी-१० टंक निस्ोत.१० टंक गुखकद्‌. र 
रंक जीरा. ५ टक सोफ.१ ०ट८ंक शाक्षर इन सबको जरम ओटाकर दो चाए 
दिनतक पिडाओ तो पिरेचन होगा. जो ३० विद्वन हौ तो उत्तप्‌. २० 
 दहांतो मध्यम. ओर १० होतो हीन पिशेचन जानो 

षटञतुविरेचन-१ वतमं सोनामक्खी, निपोतः युखाव पुष्पः सफ 
ओर जीरेका विरेचन शश्रफे साथ दो. २ मष्ममें मिश्रके साथ निसो 
तका विरेचन दो. ३ वपोपें मधुक साथ निषोत पिपरी, द्राक्ष ओर 
सोटका पिरेचन दो. ¢ रारदमें पिश्रीके साथ निसोत्त) धापा, नागप्मोथा 
द्राक्ष, नेजषखा, सुरदटी, चंदन ओर सोनामक्खीका विरेचन दौ. ५ देम्‌- 
न्तमे उष्ण जरकरे साथ) निसोत, चि्रकृ, पाठ, चोख, ब च, अर सोनाम्‌- 
क्षी विरेचन दो. ओर & शिशिरऋतमे मधुके साथ, निसोत, पिषटडी 
सट सैधार्नोन, ओर सोनामक्खीका विरेचन देना चादिये 

विरेचनाथं अभयादिमोदक- इरेकी छार, मिचै, सोठ, वायविडंग, ओं 
` वख, पिपरी, पीपछामूर) तज, पज; नागरमोथा ये सब समान इन सब 
से धियुणी दात्युणी) इन ससे अष्टगुणी निपोत ओर इन सवे छभ्ुणी 

पिधी इन वको मरीन पीसकर मधुके साथ २ टंक प्रपाणकीं गोलियां 
बना ओर १ गोढी मातःकाङ शीतर जके साथ दो तो उष्णजर नं 
पीनितक विरेचन रोतिदी रदेगे जो इससे विशेष विरेचन दो जवं तो षिष- 
ज्वर, मन्दाथि) पाड, कापर, भगेदर) प्रमेह, राजयक्ष्मा, अर, कए, नेज- 
विका गंडमाओ) उद्रशेगः वातरोग, आगान) मृत्रङृच्छः अरमरी तथा `. 
जर्वा ओर कटी पीडा ये सवै विकार दूर होर तारुण्यता माप्त हेवेगी. ` 

विशेपतः-दिरेचन (जु ) देनेपर रोगी नेच शीतर जरते धुखा- 
ओ स॒रगेधि सवाभ, पान खराभो आर निवात स्थानम रक्खो, परन्तु 
कषान भर पीनेक्षे स्मि उष्ण जखकादी उपयोग कशे. शीतड जर भत दो 
तो रोगीको नाभि इुक्षिमे शू मखदरोषः वायुष्षरणक्रा अभावं 
पित्तणेभ, शरीप्पं भारोपन, दाह, असच, आत्मानः चक्र अर्‌ दभन ये 


इस अभयादि मोदकम्‌ जाप्थक ` संयोगका अमाण 














दमन अम्रृत्ागरषद्‌। छिखा 
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पाचन देकर शुद्ध करछो तो सव रोग दूर होकर क्षुथा बद्णी भोर शफर 
स्का रो जवेगा 


दुष्टविरेवनशमन-यादे प्रमाणित विशेष षित्वन हो तो मृ), गद्‌- 


(1 क, ~ 38 


विचारखड 1 =. 
विकार रेरवेगे. यदि इनमेषे कोर विकार उत्पन्न भी दोता दणि षडे तो 


भरा (कांब निकड्ना ) शुरु ओर अतिपार आदिरोग उत्पन्न हति है 


इसलिये विशेष विरेचन दा तो शत्र शीतढ नरप स्न कराकर चवर 
मिश्री, षधु, शिखरण, दरी, पष्ठीतण्डुर, मसूर ओर मिश्रीयुक्त बङृरीके 
दूधका सेवन करो तो विरेचन स्तंभित हो जावेगा 

शुदधविरेचन रभ-यदि पिरेचन यथायं खपे हो जवे तो मन प्रत्र 
वायु्रण, बुद्धे निमेड तथाश्षुषा ओर बखवद्धन दोगा 


षटऋतु हरसेवनिथि-१ ीष्मऋतुपें १ दरे समान गड़के साथ. २ 
वृषौमें २ हरं संधानानके साथ. ३ शग्मं २ दर मश्रकरे साथ. 9हमप 9 
द्रं सौठके सथ.५ शिशिरे & उरं पिपरके साथ. अर & वसंत ऋतु 
& हर प्रतिदिन मधुक साथ सेवन कणएते रदो तो ऋतुजन्य षिकारन 
होकर समस्त रोग नाञ्च देषेगे 


वृस्तिकषेविचार-जिसर रोगीको वातप्रकोपमे मखप्रुघका रुकव ह 
गया रो तो उसकी इद्रिय या गदमिं वर्तिकमं करना चादिये.यद पिबका- 
री स्वरणं था जस्ता आदि धातुओंकी नढी ओर वक्रे अंडकोशश्वी ~ 


ठीके संयोगते शँ डाकार बनाई जाती ई. जो १ व्षपे 2 वक अवरह्था- 
तक & अंगु, से १२ पै पथैत ८ अंगु, ओर १२ वषं पत्‌ 5२ ` 


अगर रवी रखनी गदिये, यदि उक्त नियते न्थूनाधिक करना दो तो 
वैद्य अपनी बुद्धिसे षिचार कर करटे 


च = षवि = क 


वृह्तिक्रिया-जेसर रोगीकों वास्तकमं करना इ उरं चकना अर्‌ 


अधिक भोजन षत कशं किन्तु इख्का भोजन देकर उष्णबङ पि 


भ. ओः दुखक!ऊ इधर उधर टहखाकर समू स्यागनेनंतर वयं कर 
वैटकरे आधास्से सुखदो. तव बहि जाव ठंवी गोर दानी उवीक्के 
शदामे पिचकारी खगा तुम (वेच ; धिचनभसीचछ प व 


२४ ॥ 
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९द्‌-  . न्रूतनामृतसागर । 


-गाकर वाये दाथसे पकडो ओर दाहे हाथसे .खी चकर ३० तारी बजाने 


या १०० तककी गिनती सहसे गिननेतक . पिचकारी मारते जाओ. परतु 
पिचकारी मारतेसमय रोगी ओर वैय दोनों जञदाई खासी भर छ- 
कसे बचे रे, पिचकारी मार चुकनेपर रोगीको दोनो पव्‌ पसाम्कर सीधा 
सुखादो तदनंतर चतुराईे दोनो पाकी अंय॒ल्ां सिचवाके ओधा सुखदो 
ओर कूरोको मख्कर सोने दो इसीपरकार १ दिनके अंतरे ८ ना द्‌- 
नतक अनुवासन जोर पथात्‌ निङूहवस्ति दो. वस्तिकमेवाडे रोगीको 
उष्ण जरे स्नान कराओ दिनको न सोने दो ओर अजीणे तथा कुपथ्यसे 
सदा वचातेदी रदो. न 
अनुवासतनवस्ति वणेन-निमे घृतः तेढ आदि क्चिग्ध पदार्थो पिच- ` 
कारी माश नाती है उसे अनुवास्तन्वसित कहते है. उसीका एक भेद्‌ 
“माना” बस्ति भी है. शीत ओर वसंतऋतुमे दिनको तथा भीष्मवषो 
ओर शरदछतुमे रारिको अद्वासन वसित देना चाहिये. 
 अनवास्नन योग्य तेक-गिोय, एरंडकी जड़, कणगचकी जड, भारी 
अद्ूसा, रोदिस, शतावरी, सदनना, काकठहरी, ये सच टके २ भर ओर 
जो (यव ) उदे, अरुषी, वेरकी जड, ओर इल्थीये सव सेरपेरभर 
छेकर सबको ६४ सेर नख्मं ओटाओ ओर चतुथा रहजानेपर उसी 
& सेर मीठा तेख डाठकर पका तदनतर सवं रसादिक जकर तेरु मातर 
टजानेपर छानकर इमे टकेभ्रं तेखकी पिचकारी सौफके जर ओर 


` -देणानोनके सयोगसे दो तो सवे वातरोग दूर हेग. यइ अुवाप्तनप्रस्ति 


देने अलाञ्चय यरा पकाश्चयमें जरब्णुक्त सेह रहकर मूत्रारय मसखनेपर 


भी य॒दा द्वारा न निकटे तो निङूढवषस्ति या षिरेचन कर दो तो वायुस्रण 


तथा मद्रा शकर शरीर शुद्ध दोजवेगा- 


, अनुधा्तन वर्ति वजेन-भस्मक, कासः धाक क्षयीरोग तथा भययु- 
क्त मनुरष्योको अव॒वासनन वर्ति मत करो. _ | 

निरूढवस्ति वणेन-निसमे ओपधियकि नख्की पिचकारी भारी ` 

भद्‌ उत्तषस्ति भी दै, 

सामान्य सतिते इसके ओर भी अनेकभर्दहः ~ ` 
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निङ्हवस्ति थोग्य-जिपका अधिक चिकना शरीर शे. इदयमें चोट 
ठगी हो, शीर क्षीण हो. तथा आष्मान, छि टिक अङ, धातत, कास्‌ 
उद्ररोग, शोथः अतीपार विसूचिका, उदावत, वातरक्तः विषमज्वरः, मुख 
तपा, सूचक च्छ) अमरा मन्दाः अक अम्खपत्त) इदराग,) अर पाद्‌ 
रोगयुक्त मवुष्यको निरूदवस्ति देनेपे उसके समस्त ( उक्त ) रोग नाञ्च 
होन्वेगे. इसका प्रमाण सवापेमे भरका हे. अुषासन वस्तिकीं क्रिया 
सदी निशदर्बस्ति भी दो चार वार दो 


विरोषतः- केवर वात्तविकारवाठेको सनेदयुक्तः पित्तवाठेको दृधयुक्त 
` ओर कफ़ विकारवाटेको केरे या कड्वे रस तथा मूादियुक्त निषद- 
वसिति देना चादिये. परन्तु सुकुमार बालक ओर बृद्धको ती सदुषस्ति 
दी देना योग्य ह 
१ उल्टेदनवत्ति-अरंडकी वनी, महभ पिप्पडी, संधानोन वच ओरं 
्ञाड्वृक्षकी शखरके काथ पिचकारी माये इते उल्छदनवस्ति कहते ह 
२ दोषहरवस्ति-सोफ, युरुदटा वीर ओर इन्द्रयवको काजी ओर भो 
सूत्रम पीसकर षस्ति दो तो सवे दोप दर दो. उसे दोष्दरवस्ति कहते दै 
३ ठेखनवस्ति-जिफराका काथः मधु, गोमूत्र, ओर नवासारको भि- 
खाकर वस्तिदो उते ठेखनवस्ति कते दै ं £ 
¢ शोधनवस्ति-हर, किरमाखा आदि पिरेचक प्दाथकि नक््े ` 
` वस्ति कयो उसे शोधनवरिति कते हँ 
& ॒मनवस्ति-ग्रियं पुष्प, सुखहठी, नागरमोथा रसोतः इन सको _ 
दूधमे पीसकर वस्ति दो उसे शमनरिति कहते द 2 
& वृंडणवास्त-पा्िक अ।षधका काथामिषठदरवः धत, ममिरसइत्या- 
दिकी वस्ति दो उस वरंहणवरस्ति कहते हं । 
७ पिच्छिख्वस्ति-बेरके पत्ते, रातवरी, द्देयुवे, मोचरस इन समको 


दुग्धे पकक भह थ वस्तिं दो उपे पिच्छिखवृस्ति 
८ निष्दरषा धु, आधतेर घी, भर थोड़ा 
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९८ ..  नूतनामृतसागर। 


नोन इन तीनाको सथनकर १ दिनके जँतरसे ५ सात दिनतक एक 
एकं पिचकारी मारो इते निरूढवस्ति नानो. | 

९ मधुतेखवस्ति-अरंड मूके काथमें सधु ओर मीढ तेर टकाभर 
सँफ१ पेसाभर ओरसधानोन अधेरेभर डरकर मथो. ओर इसकी वस्ति 
क्रो तोभेद्‌, यस्म, पीदा, कृमि ओर मर्क समस्तरोग दूर होकर बख्वदेगा. 

१० स्थापनवस्ति-मधु, धृतः दूध, तेये चारो से चेषे भर संधार्नोन 
जोर ्ञाउगृक्षके बद्घलका रस अधेठे अधेङे भर इन सुवको एकजीवं करके 
पिचकारी मारो उसे स्थापनवस्ति कहते हे. 

११ सिद्धषस्ति-पिप्पी, पिप्पराभ्कः चव्य चित्रक, सोढ ओर ु- 
लदठीके काथ मधु, तेड ओर सेंधारनन डाठकर ओटाओ ओर इसकी 
पिचिकारी मारे इषे सिद्धवस्ति कहते है. ` . 

१२ फ़ठवस्ति-णदामे बाहर ओर भीतर घी ठगाकर अंगटेके समान 
सोरी जर बारह अगुरु म्यी कड़ी पिचकारी गुदम आधी चराकरमाये 
इसे फरवस्ति कहते ई. वस्तिकमे समस्त वातरोगोको नाञ्च करता दहै. 

धूम्रपानविचार- १ शमन, २ पंहण, ३ रेचकः ४ सन्न, ५ वृष॒नकत्तौ 
ओर & वृणधूम ये @ः प्रकारसे धूत्रपान दोता 0 

धूम्रपान वजेन- भय) अमः दुःख दतरोग, रात्िजागरण, ताटुेग 
दाह, प्याप्त, उदररोगः शिरोग्रह वमन, आष्मन्‌? बहार प्रमेह, पाड, कषी- 
णता रोगवाे म्य, वाङ्कः वृद्ध ओर गभिणी ची इन सवक धूमपान 
करना कदापि योग्य नही दै. 
` धूम्रपान गण- धूम्रपान करनेसे वात ओर कफके रोग शांत हते. सवे 


इरयो ओर पन परष्ररहता. केश (वाठ ) जोर दैत इड इति 


पटविष्‌ धूम्रपान वणेन-१ इलायची आदिका थु आं समनः २ शार 


` आदिका वृंदण, ३ तीक्ष्ण ओपधोका रेचन, ४ मिन आदिश धुआं स्र 


( कासहत्तौ ) ५ चमे आदिका धुआं वमनकृत्ता जर ६ नीम या बच 
आदिका धुं (जो रण आ्िको दि व ) त्रणधूम्र कदाता है. 









कि रे 


१ अपराजित धूष-मोरपखः नीमक पतत, % ब्‌ कं फर ₹ीगःमिचे 
छट, कपास, करके वारः सौपकी कचरी, वित्य छठा जर हााका 
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विचारखंड। ` ५९ 
दाति इन सबको महीन षीसकर यृतके सेयोगसे धूनी दो तो श्रत, भरत 
पिक्ञाच, राक्षस, जोर डाकनी आदि सवे दोप तथा खर दृर शो. 
२ महेश्वर धूप-दीग, देवदारु, घृत, विर्वपत्र, गोडस्थि, कुटकी, स- 
रसो, नीमके पते, शिरे वारु, सांपकी कांची, माजोरकी विष्ठा गोतरंग 
 भैनफर दोना कटियारी, कपास, आटेका भूसा ( चनीमे शेष रदा इजा 
भाग ) बकरेके रोम चदन, मोरपेसःभौर अनामू,(बकरीमून) इन सको 
महीन पीसकर धूनी दो तो भूत, प्रेतः पिश्चाच, डाकनी साप उड़लन्‌- 
राक्षस ओर सवं ज्वर आदि दूर (0 
` रक्तमोचन विचा[र-मवष्यके शरीरमें रक्तके कारण बहुधा विकार इ- 
आ करते ई इस्यि वेय विचारपुवेक रोगीके शरीरस रषिर अवदय ` 
निकर्ववि ओर शरदऋतु तो प्रत्येक भयुष्यको रक्त निकठ्वानादी 
चादिये जिससे रक्तविकार न होने पर्वेगे. ` 3 
शुद्ध रक्त स्वरूप-जो रक्त पिष्टरस, ठार वणे, शीतोष्ण भारी, चिक 
ना ओर गंषयुक्त हो उसे श्ुद्धरक्त जानो. 
ष्टरक्त लक्षण-ज शरीरा रक्तं षिगड्जाता हे तच शरीरं षीड़ा 
पाक, दाह, मंडर ( चदे) खानः फुवसी, सोथ ओर सर्मीफे अनेके विकार 
उत्पन्न होते दै. 
रुधिर वृद्धि रक्षण-जय हारीरमे रक्त बहुत बढ जाता हे तव्‌ अंगे 
भारीपन, मेदोव्द्धिः निदाधिक्यता, दाह, नसमं भारीपन ओर नेतो 
म्र ख्ख छ जाती है. 


रकतक्षोणरुक्षण-न शरीरका रक्तं विशेष क्षीण हेजाता है तवख्े 


मीठे पदार्थके भक्षणमे विशेष इच्छाः बो, खूखापन, जर नसमं शैः ` 


थिस्यता प्राप्त द जाती है. 


4 


१ वातद्ृषित रक्त विचार-काख्वणे, फेनयुक्तः इद्‌, धारा निकङ्ते व॒ 


वकि 


मय सुक्ष्म ओर वेगवती हो तथा शरीरें चटके उट तो विचार्य के 4 


` रक्त वादीते बिगड़. „^ 
२ पित्तदूपित रक्त विचार-र्क ` 
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१०० `  ब्ुतनामृतसागर । 


ओर चटिया न घ्म ( प्रीति न करं ) तो विचारो किं यहं रक्त कफष 
विगडादै छ क 

ड कफटूपितरक्त पिचार-जो सीत, चिकना, भारोगेरू या मांघ्थि 
सुदृश तथा अधिक ओर पंदगामी रक्त दो तो विचार खा किं यहं र्त 
कृफसे विगडा हे. ह 

 ्िदोषदूपित रक्तविचार-पूरवोक्त तीनों दोषोके आचरण युक्त के 
जीके समान वणका रक्त हो तो विचारो किं यह रक्त सत्निपातसे बिगड़. 

4 विषदूषित रक्त षिचार-काडा तथा कानके समान य्‌ बीखह्ूटके 
सदश, विशेष दुगैधियुक्त रक्त नाशिकासे गिरे भिससे शरीरम्‌ ऊष ¦ शो- 
य, दाइ ओर पाकं हो भवि, तो विचारो किं रक्त विषे बिगडाहै. 


रक्त मोचन योग्य रोगी-रोथःदाह, बण, फनिया अगपाक, स्रीरका 
` रक्तवणे, वातरक्तः व्यांञं (व्यव ) स्तनरोग्‌, भारीपन, रक्तन तवरा 
नाशिका विचार खुखरोग, पीहा) यट, षिसपे, विद्रधि, छाड, रिरागर 
उपदंश ओर वात पित्त इन रोगोुक्त रोगीका रुधिर सिगी या जक या 
तम्ब, या छर (स्तरे) या सीर (फस्त ) द्वार निकठ्वा देना चादिये. 
रक्तमोचनवजेन-क्षीण, जारकमेयुक्त, नुंसकः भयातुरः अश" शोथ 
पांड़, उदरव्यायि, कासः इवासत, छदि अत्तिपारः पसीना युक्तः विरेचनादि 
` पंचकमेदीन, १३ वंस न्यून ओर ७० वधस आधेक वथका पुरुष अर 
गभिणी तथा प्रसूता खी इनका रक्त मत. निकख्वा हां यूदि उक्त रो- 
गरमिंसभी कोई रोग रक्तमोचनसेदी नाश होना संभव दो तो जोक ठ्गाकर्‌ 
रक्त निकख्वाना ठीक रोगा. | 


विङेषतः -विषदूित रक्तसीर या छुरे ( स्परे) से ओर वातः पित्त 
कफ दूषित रक्त दो तो सिमी या जोक या तुमडीसे निकट्वाना चाये. 
जोक नहा उगाह नाती हे बहप 3 हाथ, सिग या तुम्बड़ बारह अंगु 
( १ बीता ) डरा १ अंगुङुपयैत, ओर सीर खुखवानेते सवं शरीरमाजका 
दुटरधिरः निकखकर शरीर छद हो.नाताहै, परत एसे ठर्भाको देख- 
कर भी श्ुषितः निद्रितः मित, अमित, मदोन्मत्त) भार मखमूतके वेग- 
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विचारखंड । १०१ 


युक्त मष्यका रक्तमोचन शीतकारपे कदापि मत कराभ. यादि पे 
त्त नलोका आदि उपाये रक्तं भटीभोंति न निकडे तो उप्त स्थान 
पर कट, सोढ, मिचै, पिषटडी, ओर संधानोंनका ब्रूणं मसो तो वहि 
पूणैरूपसे रक्तश्राव होगा. रक्तमोचनके समय विशेष रीत तथा विशेष ` 
उष्णताका समय वचाकर समश्ीतोष्ण कार्म रक्तमोचन कराओ ओर 
रोगीको इल्का भोजन दो. | 

रक्तस्तम्भनोपाय-यदि सीर घुड़ानेपर रक्तश्ावं वंद न हो तो रद्‌ 
रार, निसोत, जौ, गे, धावंडकी छार, गे) सोँपकी काँ चटी, रेशमकीं 
राख, ओर सांभरकी खाऊ, इन सवका महीनच्रणं उस सीरके खुखपर र्गा- 
ओ भौर नल आदिते शीत उपाय करो तो रक्तस्तंभित हेनवेशा. 
य॒दि सीर छुडनिकी नस नाड़ीपर हो तो उते दाग दो. या खार गाओ 
अथवा कसैटी वस्त॒का डेष करो.यदि बाय अंडकोशपर शोय हो तो दाहिने 
हाथके अंगूठेके नीवेकी नसको दागदो, या दाहने शायकी सीर छडादो 
ओर जो दाहिने अण्डकोरचपर शोय हो तो थि दाथके अंगूठेके नीचेकीं 
नसको दागदो या बायें हायकी सीर छडादो तो शोथ उतर जश्रेगा. तथा 
विसूविकासे रोगमरषित मयुष्यके पाथेभाग पर दाग दो तो विसूचिका 
( महामारी ) दूर दो नवेगी. 

सीरोद्धव ग्यथ{-यदि सीर खुखव नेमे अधिक रुधिर निकर जवि तो 
वृह रोगी नेधरहित, अद्धङ्ग, वातः तिमिर तृषा, रिरोगरह' काप, उबाघ 
हिचकी, दाह ओर पाड इन रोगोमिे किसी रोगयुक्त होकर अर्थत 
निकर जनेपर प्राणरदहित भी हो नाता, इसीणिये वेयकों विचारे साथ 
गक्तमोचन करवाना चाहिये. | 

तथा शमन-यदि दैववात्‌ रुधिर निकङकर रोगी क्षीण रोजवि तो 
उते षष्टि तण्डुरकी क्षीर ( खीर) या दूष तथा (भक्षणयोग्य वृणे समज्ञा 
जवे तो ) म्रग्मांस या वकरेका माप्त रसपीड़ा शंत दोफर शरीर दस्का 
जर मन प्रसन्न हेनेपयैत सेवन कराते रहो. यदि विहेष रुधिर निक ` 
कर सोथ आनावे तो उ उष्ण वीमे सको या अन्य उपचार करो तो 
शोय वकः पीडा शति बोन. 


न्क = 
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पण्य ` जूतनामृतसागर। 


रक्तमोचनप्र बर्ित कमे-रक्तभोचन करानेवारे रोगीको मेथुन, कोष 
जी तरुनख घान, बाहिरी वायु, एक स्थानपर बैठ रहना, दिनक सोना 
खारी खट्वी ओर कड़षी वस्तु खाना, चिता, विशेष भाषण) ओर अनोणे 
` प्र भोजन करना,शारीरमे पुणे बर प्राप्त दोनेतक कदापि ये कमे न करने दा 
इति नृतनागूतसागरे विचारसंडे सेह वमन, विरेचन हरसेवन वरितिकमं 
धूम्रपान; रक्तमोचन वणेन निद्पणं नाम दार्विशतितमस्तरगः॥ २३ ॥ 


इति विचारखंडः ॥ २॥ 





चचना- 


इस त॒तीयवंडमे सवे रोगोंका निदान उत्तमप्रकारसे वणेन फिया 


गया है. इसीण्यि इसको निदानसंड संज्ञा दागरे हे इसके ४४ तरंग है 


निनमेसे प्रथम तरंगमं निदानपंचक, दितीयमें रोगके १४ प्रकार तथा 


शारीरस्य १४ वेगे प्रतिरोधसे रोगोत्पत्तिका दश्चोवः ततीय तरंगमे शिव- ` 


, जीकी कोपाग्िद्रारा ज्वरका प्रादुभाव तथा तचिजादि, ओर अवशिष्ठ तरः 
मेनिं सम्पूण रो्गोकी छक्षणोत्पत्ति. यथाक्रम वणेन कीगहे हे. जिनकी 
1 ) सूचना यजँ न देनेका सख्यकारण यह है किं निस निस तरंगमे जो जो 

, शग वणित ह उनका वृत्तान्त तत्तत्तरंगके प्रथम ओकतेदी ज्ञात दो 
। जविगा. विशेषतः-जदां कदी उक्तं शकम आदि.तथा परभृति शृब्दकी 
यजन्‌ इटि पड़ वहा पाठकगण एसा विचार सेवे किं इस तरंगमे ओको 
गोसे भी कुछ विशेष रोग दै. 
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` निदानखंड। 
अथ निदानखण्डप्रारम्भः॥ 


~< 
निदानपंचक. 


रोग््ञानार्थमेवादौ यदः कायों भिषग्वरः । 
सति तस्मिन्‌ क्रियारभः पुण्याय यशसे भिये ॥ 4 ॥ सते 
रोगमादौ परीक्षेत ततोऽन तरम्‌।पधं । 
ततः कमं भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌॥२॥भावमकाय' 
अथ रोगज्ञानाय पंचोपायानाह ॥ __ ` 
निदानं प्रवैरूपाणि ूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्रा्िश्चेति विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मतस्‌॥ २॥पावभकाध- 
आषाथैः-प्रथम वैयको रोग जाननेकेषयि प्रयत्र करना चाय क्योकि 
जो रोग निश्चय होनेपर चिकित्साका प्रारम्भ करता इ वदी, पुण्य, यश॒ 


ओर सम्पत्यादिको प्रघ करसक्ता रै. अन्यथा नरी पसा सुतम ठिला द. ` 
तथा भावप्रकाशमे भी छिखा है कि वेदय प्रथम्‌ रोगकी पक्षा करके 


उसी रोग योग्य ओषध विचारे तदनतर रोग ओंर ओपधको यथाथ जान्‌ 

` उपायकरे. यदि इसके नियम विरुद करे तो उसके समान इषटपातकी आर 

दिसक दूसरा कोन होगा! २ (22 
१ निदान, २ पूवप, २ रूप, 8 उपशय ओर « सम्प्राप्त 

विधान रोगक्ञानॐ लिये द. निनते वैद्य रोगोको पचान सके" २ 
उक्त पायो षिषयका स्पध्ीकरण नीचे करते ६. 


५ ४ । 


ध. 
य पाच 


१ निदान निमित्ततः २ आय॒त्तन ३ भत्यय्‌, 8 उत्थाप्‌, ओर 4 ५. | 
कारण ये निदानके पयोय ( पर्टे आनिवाढा = नाम ) ह राग हाक कर 


` णको निदान कते है 
२ पूवरूप-जस्‌ च =९। 






षि (न ~ 4 र (न । ज्य ह ङ्क ` 
जो कि दोषोके कारणम अर्द्ध (गुप्तः रहता दै, जसे ज्वरय अम रोना 
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त्र होनेवाञ। रोग (पदिवेदी) नान पद्ध ` 
जवि उते पूवंरूप्‌; कहते ई. यह भा द| प्रकारक्‌इ- 9 पाय परपु 
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दए मधुरतायुक्त स्निग्ध ( चिकना ) भात उ 
 नोञत्नहसोदेतुविपरीतकारी अत्र कहतेह., 


(-0. ॥५॥८111८॥<8[1८1 ©118\//811 \/8६ 
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१०४. | तूतनामृतसागर । 
ओर दसरा विशेषे पूवप, भिसमे वातादि दोष स्पष्टतासे दशत दो जाति 


है. जैसे वातज्वरके आदिमे जयुहाई ओर अंगमदन हीना 


३ रूप-रवूपकी प्रसिद्धि होनेपर उस (पूर्वरूप) कोदी रूप्‌ कहते दँ 
अथौत्‌ जिससे रोग स्पष्तापएूवेक जानपडे. सो रूप कहाता दे. इसके 
८संस्थान, व्यंजन, छिग, छक्षण, चिह्न ओर आकृति ” नाम भ ३ 

& उपङ्चय-१ हेतु विपरीतकरी) २ व्याधि विपरीतकारी, ३ इतुग्या- 
पि विपरीतकारी, 9 हेतुविपरीत अथेकारी, & व्याधिविपरीत अथकारा 
जजर ६ देत॒ग्याधिषिपरीत अथेकारी, जो ओषपि अत्न मौर विहरकी सु 
खकारक योजनाको उपर्य ( तथा सात्म्य ) ओर इनकी दुःखक्रारक यो 
जनाको अनुपथ ( तथा असात्म्य ) कहते हँ 

उपर्य ओर अनुपडय दोनोंके अटरह अटारह भेद ( दोन के३दहे. ` 
अथोत्‌ १ हेतुषिपरीतकारी ओषध २ देतुविपरीतकारं अन्न, ३ दतुातपर- 
तकाय विहार.  व्याधिषिपरीतकारी ओषध) ५ व्यावषिपरातकाप अत्न 
दरव्याधिषिपरीतकारी विहार. ७ देतुव्याधिषिपरीतकारां षध ८ देतु 
व्याधिविपरीतकायी अन्न, ९ देतुव्यापेषिपरीतकारं हार. १० इठु 
विपरीत अथेकारी मोषध, ३१ देतुषरिपरीत अथेकारी अन्न, ३२ देतु रिप 
रीत भथकारी विहार. १३ व्याधिषिपरीत अथैकारी ओषध, ३९ व्पाधेषिं 
प्रीत अथेकारी अत्र, १९ व्याधेषिपरीत अथकार वदा १६ हतुष्या- 
पिविपरीत अथेकारी ओषध, 9७ देतुव्फाधिरिपरीतं अथंकापै अन्न, १८ 


| ओर हत॒ व्याधिरीत अथंकाप विहार. ये १८ मेद्‌ उपञश्चधके. आर 
 इसीप्रकार ( इन्दं नामोफे ) १८ भेद अदुपशयके हकर २६ दों जाति हे. 


अब उक्त अटारद भेदोंको उदादरणोके दार दद्‌ करते देँ 
१ हेतुविपरीतकारी ओषध-जिसका “ शीत ” ३तु ( कारण ) हे. एषे 
केफञ्वर तथा सीतज्वरमे संठि आदि उष्णोपध जोकि शीतको नाश्चकर- 
के सुखकारी हो सो देतुषिपरीतकाे भोपध काती दै 
२ हेतुविपरीतकारी अत्र-अरमजनित बातज्वस छ उष्णता च्वि ` 


त आदि अरहर ओर सुवकारक 
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 निदानसंड। . ` “ १०९ 


३ देतुविपरीतकारी षिहार- दिनके शयनसे बदेहए कफको शमनकारक 
रात्रिका जागरण आदि नो म्यवहारद सो हेतुविपरीतफारी हार कृदाते है. 
9 व्याधिषरिपरीतकारी ओषध नेसे अतिसारमें ५. स्तम्भक त- 
था सुखकारक ओषध व्याधि विप्रीतकारी ओषध कदाती ह. 
८ व्याधिविपरीतकारी अन्न-जैसे अतिषार रोगं मसूर आदि स्तम्भक 
तथा सुखकारक अन्न व्याधिषिपरीतकारी अप्र काति दै. . 
६ व्यायिविपरीतकारी विहार-जेते उदावृते रोगमे बठात्कारसे ( क 
लक्षौलकर ) अधोवायुको निकाठना इत्यादि का्याको व्वाधितिपसत- 


कृरी विहार कहते है. 


७ हेतुव्याधिविपरीतकारी जौपध-जेसे वात शोथ रोगमे इस रोगकी 


क 


, नाङक दशम आदि ओषधको देतुव्याधिविपरीतकारी ओषध कहते द. 


८ देतव्याधिविपसीतकारी अन्न-जैते कफ़ तथ ग्रहणम इन रीगेकि 
नाञ्चक सुखकारक तक्र ( मढा ) तथा तदुक्त सुंगादि खु अग्रका 


` इतव्याधिविपरीतकायी अन्न कहते ई. 


९ दतुव्याधिविपरीतकारी वरार-जेसे वाममे विचरनेसे ज दाइ दा 
क्त पित्तज्यर उतपन्न इभा, तो उपपर जङ पचित उर ( खश, की 
ट्वी सगेहृए शीतढ स्थानम कोमर शय्यापर ख्टना आ तित्तसर ना 
शक तया सुसदायी कायोको इतुम्यामिविपरीतकार विहार कते ई ८ 

१० हेत्िपरीतअथैकारी ओपध-भते पितत प्रपानसे पकए शाय 


पर पित्तकारक उष्ण अकंमूलादिका ठेष खगादेना जो देतुके विष्त = 


कायैको करे. रेष क्रियको हेतुषिपरीतअथेकारी ओप कते हैः 


११ देतुविपरीतअथंकारी अग्न जे पित्त शोथपर दादकारक अन्न 


का उपयोग इते देतुविपरीत अथकार अन्न कते ह. । 


= विपरीतभथेकारी बिहार-जैसे बातोन्मादमें आप देनेमयी 
२ हेतुविपरीतभथकारी विहार-ज॑से बातीन्मादम्‌ _ ना १ 
हा ( जप्त देना ) वात नाशक तथा उलकारक दानत देव॒विंपरीत अ~ ` 


यंकारी विहार कदाताड 


नोपय सेते कफम मेनफठ आदि 
१२ व्यापिविपरीत अकारी अप 0 


4} >> न ग ्् 


२. 
र द> 
॥ ¢ 
ऋ नी =» # इ~) ९१ 
८.2 4 ५१ 
# ० १ ५ > गह >.“ 
4 


= ५1 







क. 
^. + 
क 


4 4 9८९ = 
+ जं 39, = + र क क 
91 24 "ऋ 44 -द 
] 816 1} ~+" 
54 ४: 
म 


= व 


न्‌ 
9 
[३ = 
भ 
4 
~ 
४ 4 
-9 3" ^ 


१०६ नूतनामृतसागर । 


वांतिकारकं पदाथं जोकि व्याधिसे विपरीत कायं करनेवारे हो सो व्था- 
पिविपरीत अथेकारी ओषध कदाती हे 

१४ व्याधिविपरीत अथेकारी अश्न-जेसे अतिसार रोगमें दुग्ध आदि 
रेचक अन्न ( भक्षणपदाय › व्यापिव्िपरोत ज॒रथकापे अत्न कति ह. _ 

१९९ व्याधिविपरीत अथकार विहारजेषे ` वमन दोतेसमथ्‌ शुखमें 
ओर भी अंश॒ष्ठ आदि डाठकर वमन करना इते व्याधिषिपथैत अथकार 
विहार कदते ह 

१६ हेतुव्याधिविपरीत अथेकारी ओषध-जेसे अभिद्ग्धषर उष्ण अ- 
गर ( चंदन ) आदि ओषधिकाठेपनो हेतु तथा व्याधि दोनेक्षि षिपरीतत 
अथेको करनेवाटठे दै. हेतुव्याधििपरीत अथंकारी ओषध कदाषिगी. 

१७ हेतुव्याधिषिपरीत अथेकारी अन्न-नेसे मदात्यय (मतवबाडी द्‌- ` 
चा ) म मद्यादि पान करना इसे देतुव्याषवेपरसत अथकासं अन्न (भः 
क्षण ) कहते इ. 

१८ देतुग्याधि विपरीत अथेकारी षिहार-जेसे व्यायामजन्य मट्‌ वात 
( कसरत करनेसे उत्पन्न इडं जो वादी ) पर जख्मे तेरना इत्यादि एधे का- 
` येको हेतुव्याधि विपरीतअथंकारी विहार कहते द 

ये १८ अरहो उपचार सुखकारक दोनेसे उपशय तथा यही ओषध 
न्न ओर विहार दुःखकारक दोनेसे ( १८ भेद ) अनुपाय कडाति दै. एे 
सेदी सदेयको देश, कार, ओर अवस्थाका विचार भी करना चाहिये. 

4 सम्प्रा्ति-विगडहुए वातः पित्त ओर कफ अपने स्थानो छोडके 
` अंग प्रत्यंगोमं फेरुकर जो रोगोत्पत्ति करते हँ उस (उत्पत्ति को सम्प्रा्ति 
( तथा आगतीं भी ) कहते द. इस सम्प्राप्तके “ १ संख्या, २ षिकल्प, ३ 
प्राधान्य) 9 बर्‌, ओर « कार " ये पांच भेद है 

१ सख्या-जंसे ८ प्रकारा ज्वर, & प्रकारका अतिसार आदि यह जो 
प्रत्येक रोगकी संख्या छिखी हे इषे संख्यातप्राप्ति करते द 

र विकल्प-जिस रोगमें वातादि तीनों दोष पिशित हो, इस दोष सम्रू- 
ह्मे निश्चय किया जवे किं कोनकोनका अंशडे,तो इष 
अंशा कल्पनाकों षिकल्प सम्पाति कहते दे. 

३ प्राधान्य-जो रोग स्वतंत्र ही उपे पधान, तथा परतंवहो उषे अप्र 
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 निदानखंड। १०७ | 
धान कइते ई नेसे ज्वर स्वत होनेसे प्रधान तथा उसके उपद्रव प्रतं 
हानसे अप्रधान दै, इस उक्तविषयके निश्यकों प्राधान्यसम्प्रापति कहते दहै. 
४ बठ-जिम रोगमे निदान, पूर्वरूप, ओर रूप आदि सम्पूणं अंग हो 
वृह वङ्वान्‌ रोग, तथा निसमे उक्त अंग न ह सो निबेर रोगे कदाता दै. 
उक्त षिषयके नियो वरुपम्प्राप्ति कृदते है. 
५ काठ-बात्‌ पित्त ओर कफके समय आदिका निश्चय करना. इत 
कारसम्प्रा्ति कदे ई 
यह सवे विषय विशेष विस्ततभाव्ते माधवनिदान_ तथा सुत आदि 
अंथोमें च्वि दहै. सो वैय प्रथम निदानादि प॑चोपायोद्रारा रोगका पूणे 
निश्चय कर खे. | 
2 रोगाणां भेदाः॥ _ 
रोगस्तु दोषवैषम्यं रोगसाम्यमरोगत्‌ा॥ 
रोगा दुःखस्य दातारो ज्वरप्रभतयो हि ते ॥ प्वभकार. 
भाषा्थः-वातः पित्त ओर कफकी न्यूनाधिकताको रोग तथा इनकीं 
समताको आरोग्य कहते दै. ज्वरञदि रोगदी दुःख देनेदारे दै, इसखियें 
हम श्रयम्‌ रोगेकिं १५ भेदोको दशते हँ जिनकी परिभाषा अगि स्ठिगे 
१ सरहजरोग, २ गभेनरोग, ३ जातज्ञातरोग, ® पीड़ाजनितरोग 4 
काटसेग, & प्रभावनरोग, ७ स्वभावनगेग, < दशजरोगः ९ आगगं ९८ ध 
रोग, १० कायिकरोगः ११ अतरग, १२ कमंजरोग, १२ दोषनरोग “` 
ओर १४ कमदोषनरोग. | । 9 
९ सहन रोग-मातापितके बीयेदोषसे सन्तानको जो रोग देवे सो 
सहरोग कदाता है. | व ५ 
२ गरमजरोग-बाकक गभेसेदी कुबड़! प॑ंशुला, छः उगरीयुक्त तथा 
` किसी जंगदीन उत्पन्न चे सो गभेजरोग ६ हाताहे. . 
लकके गभेनिवाप्त कार्म मातके मिथ्या आहार 
कता आदि रोग हों उन्हे जातज्ञातरोगनानो. ` 
९ पीड़ाननितरोग-शश्चम्रहारं आदिते नो अस्थिरभगादि रोग उत्पन्न 
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१०८ `. सूतनामृतसागर । 


& काररोग-सीत, उष्ण, ओर वषौतुमे जख्वाके विपययते जो 
रोग उत्पन्न दो सो कालरोग कदाताहै.. ऊ ` | 

६ प्रभावज रोग-इषदेव, शरु, तपस्वी, ओर वृद्धादिके शाप तथा भ्र 
होक्षी प्रतिकूरतासे उत्पन्न हो सो प्रभावन रोग काते है. | 

७ स्वभावजरोग-भरव, प्यास, ओरं वृद्धापनादिकि कारणसे जो उत्पन्न 
हुए सो स्वभावज रोग काते है. | 

८ देशजरोग-किसी देशम मनुष्य काछे भूरे तथा खाङ्रंश छिये उत्पतन 
होति र इषीप्रकार किष देशमें कोह रोग पिशेषताप्वैक होता हैः 

९ आगतुकरोग-कोष, छोभ, मोहः राग द्वेष ओर भूतादि वाधासि जो 


` शेग उत्पन्न दो सो आगेतुक रोग कदाता हे 


३० कायिकरोग-ज्वर भादि विषरोग पथेत नो सरूय रोग हे सो का 
यिकरोग कहातिं है. 

११ अंतरोग-चित्तभम(दीरुदिर)आदि पिकारको अंतररोग कहते. 

१२ कमैजरोग-इस जन्मे ब्रह्महत्यादि पाप तथा पूषेनन्मके दुष्क 
मसि जो उत्पन्न हो उसे कमेजरोग कते दै. | 
१३ दोपनरोग-बातः पित्त ओर कफते जो उतपन्न हो उसे दोपनरोग 
कृते दै. | | | 

१४ कदोपजरोग-त्रह्महत्यादि पाप तथा वात पित्त) कफ इन दोर्ना 
क़ारणोपुक्त जो रोग उत्पन्न हो उसे कमेदोषनरोग कंडते दे. 

उक्त समभ रोगेके दो भेद ओर भी किये गये, अथात्‌ “ १ साध्य 
२ असाध्य ” अपर साष्युक्रे पुनः दो भेद करते द अथात्‌ “ १ साध्य 
२ कष्टसाध्य ॐ 

१ साध्य-जो थोडदी यत्नसे शमन दो जवे. 

२ कष्टसाध्य-जो वहुतेक यत्न करनेपर कटिनाईषे शमन रो. 

३ अपाध्यके भी दो भेद कहते दँ अथात्‌ “ १ याप्य २ असाध्य." 

१ याप्य-रोगपर नवतक ओषध्‌ चर्तीरदी तथा पथ्यंसे वतोव रहा 
तवतक रोग दारहा ओर ज्योदीं ओषधं सेवन छोडकर कुपथ्य आ किं 


त 


वही रोग पुनः उत्पन्न होगया. . 
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२ असाघ्य-जिसर रोगपर कोर भी ओषध गुण न करे ओर अंतमे षद 
रोग शरीरको नष्ट कर देवे 

उक्त भदोफे व्यतिरिक्तं रोगके ओर भी अनंत भद्‌ हे जिनको इशरदी 
जानते है, परन्तु सृद्रे्यको चाधिये कि अपने शाघ्च तथा बुदिषल्ते उन 
सब भेदोको इन चोदहं भेदोके अतगेतदी समञ्च चे 


रोगोकी उत्पत्तिका दसरा कारण तथा विभेद ओर भी सुनो. 
इस शारीरम निभ्र छिषित १४ चौदह वेगे मयुष्थको उचित हं कि 
किरी वेगको निष्कारण उत्पन्न न करे, ओर जो कोड वेग स्वयं उत्पन्न ही 
उसे न रोके, तथा उस वेगजानित कायेको अवय करे तो शरीर सवदा 
रोग रहित रहेगा यदि वेगोको उत्पन्न करे या स्वथं उत्पत्रहएो रोके : 
तत्तत्‌ कायेसे अभाषित रदे तो शरीर अवश्य रोगयुक्त दो जप्रेगा; १ 
अधोवायुवेग, २ रेचन ( मठ ) वेगः ३ मूञवेग, 9 उकारवेग 4 छीक्वेग; 
& तुषवेगः ७ क्षुधवेग ८ निद्रावेग ९ सोसीपरेग, १० अमजनित श्वास 
वेग, ११ जसुदाइवेग, १२ अथ्ुषेग, १३ वमन वेग ओर १४ कापवेग 
इन प्रत्येकके रोकनेसे नो जो हानि प्राप्त होती तथा रोग उत्पन्न देते 
सो दात करते रै 
१ अधोवायुवेग-रोकनेषे गोखा, पीदा, अफरा, उदर पीड़ाभादि रोग 
उत्पत्र होकर अधोवायुका सरण उत्तम प्रकारे नदीं रोता (अथात्‌ मढ. 
द्रारसे वायु नदी नेकठ्ती ) इसय्ये अधोवायु सकनेसे मूङ़च्छ, व॑धकु 
छठ, नेजरोग, ओर इदयपीडा आदि रोग उत्पन्न होते ह 
२ मख्वेग-रोकनेसे दाथ, पोप, मस्तक, डदय, आदिमं पीडा उत्पन्न ` 
होकर वायुकी उद्धंगाते ओर अधोवायुका प्रति तथा उदावत्तं ओश्पीन- ` 
म॒ रोग उत्पन्न होते दे.ओर अधोबायुका परतिवंध ठिसित हानियां भीगी. ` 
३ सूत्रवेग-रोकनेसे अगमं एूटनः मूजविबेध ( पथरीका येग) भौर ५ 4 
पटग्रति्वंध छिखषित रोग भी उत्पन्न शेते द 
४ डकाखेग-सेकनेषे मुचि) शारीरकेपनः हदय रुकावट, अफरा.खों 
सी ओर हिचकी आदि शग उतपन्न हेतेहे. ` । 
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११० | चरूतनामृतसागर। 

५ छीकेवेग-रोकनेसे शशमे पीड़ा, शीरकी सब इन्द्रियम दबेरुता 
वास्तम्भन ( गदेन जकड़्जाना ) शुखमे टेद़ापन आदि व्यथा उत्पन्न 
होजाती है 

& तृपवेग-रोकनेसे खखशोष ( भुँ सूखना ) समग्र अंगे पटन्‌ ब- 
पिरपन ( बहश होना ) मोह, भम ओर इदंयमें षीडा उत्पन्न होती दै 

७ क्षुधविग-रोकनेसे सब अंग टूटना भोननपर अर्चि, समर वस्तु- 
ओंपर ग्ठानि, शारीरम कृषता ( दुबरापन) बाई तरफका शुर चर्ना भम 
विन भ्रम किये अम होना सवे इन्द्रियम शिथिरता रोकर शरीरका वणे . 
वदङ जाता है 

८ निद्रविग-रोकनेसे मोह, मस्तक ओर नेमे भारीपन, आटस्य 
नयुदाह ओर अंगम पीडा होती है. . 

९ खासीवेग-रोकनेसे अत्रपर अरुचि इडदयरोग, उवाषरोग शोषरोग 


 . हिचकी उत्पन्न होकर वही ( खोस ) रोग विशेष बदृती है 


१० श्रमजनित इवास्वेग-रोकनेमे गख इदयरोग ओर मोह उ- 
त्पन्न होता ३ 

११ जसुहादेवेग-रोकनेसे मस्तकमं पीड़ा इन्दियेमिं दुभेरता ओर 
मुख तथा ्रीवारभ टेदापन दोजाता र 


१२ अथवेग-रोकनेमे पीनसः, गोडा, अर्चि, नेरोग, मस्तकषीडा, 
हृदयम पीड़ा ओर आवाम पीडा उत्पन्न दोती दे 
१३ वमनवेग-रोकनेसे रक्तवात रक्तपित्त, कोट, नेजरोग, पामा ( खु- 


नटी ) धाम, खोप) ज्वर, इददयपींडा, सूजत्तः युखपर इयाम शया ओर 
कीटे ये रोग उत्पन्न रोति दें 


क कक 


१९४ कामवेग-रोकनसे प्रमेहः शुक्रावरेध ( सुजाख ) शङ्घि्रियमे पीडा ` 


तथा सूजनः चित्त्रम ओर भोजनपर अरुचि इत्यादि रोग उत्पन्न होति है 





निदानषंड। ` १११ 
उरस्य प्रथमरसुत्पत्तिमाह ॥ 


| दक्षापमानसंकृदरुदनिश्वाससंभवः ॥ छ 


उवरोष्टधा पृथग््रनद्रसंघातागत॒जः स्मृतः ॥२॥ रृथुत. 
मूतिरप्यस्योक्ता सुतेन ॥ ५, 
श््रकोपाभिसम्भूतः सवभृतप्रणाशनः। 
िपाद्धस्पप्रहरणक्षिशिराः सुमनादरः॥ २/ 
कैयाघ्रच्मवसनः कपिलो माच्यविग्रः॥ 
पिदधश्षणो -दस्वनड्ो बीभत्सो बवान ॥९ ^ 
परुषो लाकनाशाथमसो ज्वर्‌ इति स्मृतः ॥ ५" ` 
उव्रश्िपादस्िशिरः षड्भुजो नवखाचनः ॥ 
भस्मप्रहरणो रुद्रः काठान्तकयमोपमः॥& ॥ 
आषा्थः-सव रोरगोका राजा ज्वर ड इवय पदिपे यहां ज्वरका अ- 
पिकार छिखते द ॥ १ ॥ 
दक्षपरनापतिके अपमानसे रोषित शकर श्रीमहादेवजीने निनशधाते ` 
उवृरको उत्पन्न किया सो ज्वर आठ प्रकारका है अथोत्‌ १ बातज्वर) २पि- 
त्वर, ३ कफन्वर, 9 वातपित्तज्वर, « वातकपानज्व्र, & पित्तकफज्वर 
७ सृन्निपातज्वर, ओर ८ आगतुकज्वर- 
नीये ज्व रके अषयव देखो -इस उ्वरके तीन ३ चरण, ३ मस्तकः ९ 
नौ नेत्र, & छः सुजा, जोर ३ दसव ८ छोटी ) जिं दै | 
ज्वस्मंगार-इछ खामी च््यिहुए पीठा वर्णे जौर षीडिदी नेव इं व्या- 
जरचमेके वस्र पिन, भ्रम रमाये, गस्मे माढा डाॐे, एेसी भयाव॒नी 
सूतिक धारण किये सव प्रणीमाजकेो चट करनेके णये श्रीशङ्भर्नीकी 
कोपामिसे यद ज्वर उत्पन्न इभा ₹- | | 


॥ 
४ 


(व 


~~ 


मृतानां ज्वराण) हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
न 
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११२ ` तरूतनामृतसागर । 


भाषाथ -परातादि परथ २ दोरषोसे उत्पन्न भये भो, वात पित्त ओर 
कफ़ञ्वर तिनका निदान इष प्रथम तरम यथाकमसे कते द ॥ ७॥ 


ज्वरप्रा्ि-जव वात; पित्त, ओर कफं मुष्के मिथ्या आहार विहा 
रकेकारण रसमे प्राप्त होकर उस्र (रस ) को बिगाड़ देते ओर अयिको 
बादर निकाखकर रारीरको तप्तकर देते ह तव ईप दरवार मयुष्यकों . ` 
ज्वर प्राप्त इवा कहते दै. | 


ञ्व॒रमा्के सामान्य रक्षण-श्रीर उष्णं होना, पसीना निकर्ना 
वुधा वेद होना, अंग जकड़नामस्तकमें पीड़ा होना, भोर हाथ पेर एूटना 
ये सव रक्षण सगरी हो तो ज्वर प्रात इभा जानो. _ 

१ वातज्वरका पूवंङूप-जयुहाईं आना ओर हाथपावमें पीड़ा होना. 

२ पित्तज्वरका पूवंरूप-किषी काययम चित्त न रुगना भौर ने जखना 

३ कफ़ज्वरका पूवंरूप-अघ्नसे अर्चि ओर शयेर भारी होना. 

उक्तरश्चषण तत्‌ तत्‌ ज्वर आनेके पूरवैदीपे प्रकट हो आते है. 


१ वातन्वररक्षण-क्षरीर कैषनेरुगे. ज्रका विषम ( न्यूनाधिक = अ- 
थोत्‌ कभी अति,कभी सूक्ष्म ) वेग दोवेःनीद्‌ ओं छकका अभाव, शरी 
र्वे हखापन हो अवि, मस्तक ओर अंगम पीड़ा देवे, निहा शटी 
रसका स्वाद्‌ न पहिचानसके, रेचनकी रुकावट दो, पेटमे श्च, अफग 
आदि षोड़ा हो, ओर जमुहाई विरेप अवे तो वातजर जानो. 
२ पित्तज्वर-लक्षण-ने्जमिं दाह हो, युस खटा दोजावे, प्यापत अधिक 
रगे, मू ( चद्छर = गइत ) अव) शरोर अति उष्ण दो, ज्वरका विशेष 


वेग हो, रेचनद्रव ( दस्त पतठा ) हो, वमन हो निद्रा न भवे, युवसे ` 


या पकनवरे, पसीना आता हो, मड, मूर, ओर नेर पीठे पड़गये शँ तो 
पितञ्वर जानो. 

` ३ कफ़ज्वर उक्षण-अत्नपर रुचि न हो, इरीर भारी हो जवे, रोम रोम 
लड़ दोजा्वमूज ओर नख थत दोना निद्रा अधिक्‌ अवे, रीर ठंदूषा 
हो ( अथोत्‌ हाथरपाव तो जङ्पे धनिके सदसा शीतर हों पर अवरिष्ट 
नवाच्च 


ज माक क "नीर न. स र नः व ~~ याणा नण 
जिनका निवास ओर स्वनि मध्य अपाङ्षय { ओकः स्थात) सं 
२ {जन्‌ वास नाभि ्‌ सत्नान् = =।१्‌॥ ^ अविक स्यान ) म रहता ईइ. । 
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त 
निदानखंड । : ११३ 
शरीर इसे फिचित्‌ उष्ण होने) सुल मीठा हो, ज्वरका विष वेग 
न रह आटस्य भिक अवे, धस्त काप अवे, नाक बहे तथा कफ़जन्य 
मङपते नाक स्कनावे तो कफ़ञ्वर नानो. 
इति नूतनागृतस्तागरे निदानखंडे वातादि ज्वरवयतिदानानिह्पणे परथमस्तरंगः॥९॥ 
र दन्न ज्वर. 

दनद्दापप्रभूतानां ज्वराणां च यथाक्रमात्‌ ॥ 

तरम द्रवाय चव नदान टिख्यते मया ॥१॥ 

भाषाथे~वातादि दो दो दोषोति उतपत्रभये जो दन्द्रन (वातपित्त, वात 
कफ ओर पित्तकफ ) उर तिनका निदान इ दसरे तर॑गमे छिखते ई॥१॥ 

8 वातपित्तन्व्रुक्षण-सूछछ ( चक्कर ) अवि, निद्राका अभाव, मस्त- 
कमे पीड़ा कंठ ओर युख सूखके वमन हो, रोमांच होउठे, अन्नपर रचि 
न चङे, अन्धेरी अवे, अंगमे पीड़ा हो, नयुहाहं अवे, भोर प्राप (चका 
ख बकवाद्‌ ) केरे तो वात्तपित्तज्वर जानो. 

4 वातकफज्वर उक्षण-सोपती चञे,जन्नपर अरुचिःतंधियपमें पीडा, म- 
स्तकमे पीडा, नाकका वहावः शरीप्पे अत्यंत थकाव, केष ओर भारीपन 
नीद्को अभाव, पपीनाका वहाव्‌, इवासका चठाव, पेटमें शख, सर्वया 
ठसका सादर्यतापर नाड़ीकी गति, धूसर ( धुका रंग ) शेत, चिकना 


किम्वा सुरेका रग जैसा मूजःमङ भी काज या . चिकना नेर ध्रूषरहं , 
लका स्वाद कष्खा या मीढ हो, जीभ काटी अथवा शेत ओर आेता , 
( गीखापन ) को छ्य होः कंठे कफते छुरय चे, ओर शरीर ठंड हो ‹ ` 


जवे तो वातकफज्वर जानना चाहिये, 


दे कफपित्तज्वर रक्षण-युख र भिह्वा कफते युक्त हो तेदरा ( आपे 


नेच खुडे भर आधे व॑द ) मोह, सासि, अन्नपर अर्चि, प्यासकी अपिं 

का बारम्बार दाह ओर ठंडे, शरीर ओर खदयमे पीड़ा मूच्छ अति 

भूख न._ खगे, शरीर नकडाषा नानपड़, नाड़ी ईस या मेढकके सश 

गति करे, मूच कुछ ८ खामी व्यिडृए शेत ओर विकना हो, मठ भी 
१५ ॥ 1 . 
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११४ `  सूतनामृतसामर। छ 
कृडआ भी ) हो, ओर जिहा खड या शेत होतो पित्तकफज्वर जानो. इन 
सुवैका निदान ज्वर तिमिरभास्करभं शिखा दे 


इति नतनामृतस्रागरे मिदानखंडे वातादि दन्द्रजज्वर वर्णनं नाम द्वि° तरः ॥२॥ ` 


षन्नेपातञ्वर्‌ ॥ 


गुणदोषैः प्रभूतस्य सत्रिपातज्वरस्य हि ॥ 
त्रभे ठतवीये चात्र निदानं टिख्यते मया ॥१॥ 
भाषाथं-तिदोष करके उत्पन्न जो सन्निपातज्र तिसका निदान इष 
ततीयं तरगमें छिखते है 
मस॒तिपातज्वर कारण-जो मनुष्य अति चकना, मीठा, खहा, तीखा 
ओर खा भोजन करे, रुचिसे अधि षिरुढ वस्तु खवे, मीन नरु षीवे 
कोपवती, ोगयुक्ता स्रीसे मेथुन करे, भिगड़हभा या कच्चा माप खावें 
तथा शीतोष्ण. देर ओर कार ( समय `क विरुद व्यवहार र्खे तो उसे 
सत्निपातज्वर उत्पन्न दोजावेगा 
रुक्षण-जिसको क्षणमे दाह ओर अकस्मात्‌ क्षणमें ठंड रे, स्वभाव 
बद्रुजावे, इन्द्रियां अपने अपने धमेको त्याग करदं, शरीरकी इड, संपि 
( इडर्योका जोड़ ) ओर मस्तकमं विशेष पीड़ा हो, नेर््ि आश्य बहे नेतर 
कृडे या खार दोजार्षे, कानोमें विचि शब्द्‌ ओर पीड़ा जान पड़, कठ 
अ काटि पड़ना, तंद्रा मोहः कास शरासः म, ओर अत्नप्र अशुचि हो 
जव, प्राप करनेखगे, जिहा कार, खरधरी या छ्डुर (कठोर ) हो 
जावे, रुधिरयुक्त कफं निकरे, दिनको निद्रा भवि रार्निको निद्रा नदीं अवे 
पसीना कभी अधिक ओर कभी रदितदी होने, रोगी अकस्मात ना- 


चना, गाना, रोना, हसना, किम्बा मस्तकादि अवयव दिठाना एसे ते 
कायं करनेखगे प्यास वाार खगे हदयमं पीड़ा दो, मखमूतर थोडा बहुत 


. , रो यापृणेदी रुकने, शरीर छश हो, कंठमे कृफकां वरटा चरे, शूकं 
होने, ओष्ठ तथा इन्दियां पकनावे, पेट भारी, नाड़ीकी गति महामद 
 शिथिरु, सूक्ष्म आर टटीसीरो,मृन्च दिश पीठा, रक्तके समान्‌ 

` खर्‌ तथा कास दोजवि युक्तं इथाप्‌ तथा श्ुकरमांस- 
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निदानखंड । ११३९ 

वत्‌ हो जवि. निसं उपरोक्त रक्षण दो उपे सत्निपातस्र असित जानो 

वेग तथा बर-उपरोक्त लक्षणधायी सभिपातञ्वर ओर काठ (मृत्यु) 
ष कुछ भेदं नरी है. जो वैय इष ज्यरसे बिजय पावे (इसको इटि = दूर 
क्रेनयेगीको आरोग्य कर) उमे अधिक प्रतापी कौन होमा! कोह नदी) 

रोगी उष्ठ वैयश्ो (जिसने उसे सत्निपातषटपी अनगप्के शंदमे बचाया) 
जो कुछ देवे सो थोड़ाही हे. रत्र सुबणोदि अपंख्यात दव्य तो क्या! बरव 
अपनी आत्मां भी सवेदा वे्यकीं सेवा अपेग कर्देवे तोभी उसके णप 
~ उण नदीं शोशक्ता. कंथक उश्ने कारुतेदी बचाया है 


चरक, सश्चत; ओर वाग्भटे मतसे तो उक्त प्रकारकादी सन्निपात ह 
परन्तु अन्य अन्थेकि मतसे ऋषिथेनि इ्के ५२ भेद कथन किये हे, जिन- 
मंसे १३ प्रकारका तो अुख्यदी है. अथात्‌ 9 संधिग, २ अंतक, ३ ङग्दा- 
ह्‌, 9 चित्तध्रम, 4 शीतांग, ६ तांदविक, ७ कंटडुग्न, ८ कमेक; ९ भग्रने- 
ञ्‌, १० रक्तघीवी, १३ प्राप, १२ निह्ठक ओर १३ अभिन्याघ 


तरिपतायुषैक-अथांत्‌ दरभकारका सन्निपाते अपने लुदे नुदे नियत 
काटपर्थ॑त भोगवान्‌ रहते है. जिनमे १ संधिग ७ दिन, २ अंतकं १० 
, दिन, ३ रु्दाह, २० दिन,  चित्तभम, ११ दिन, ५ शीतांग १५ दिन 
& तैद्रिक २५ दिन, ७ कटदुभ्न १३ दिनि, ८ कणक ९० दिन (३ मास) 
९भयनेज ८ दिन, ३ ° रक्तष्ठीवी १० दिन, १३ प्रप १९ दिनि; १२जि 
हुक १६ दिन, गोर १३ अभिन्यास सत्रिपात १९५ दिि्ततक रदतादहैःसो 
स॒तधिपातमें कोई भी उपद्रव उठभवि तो येगीको तत्काङ नष्ठ दोनेम षि 
डव नरी ख्गती इथि सद्वेय उपद्रवं शमनपर पूणे ध्यान क्वं 
१ संधिग सत्िपातज्वर छक्षण- जिस रोगीकी गोट गढ ( सविश्त- 
पि) पर अधिक शुक चे शरीर सून जवे, पेट भारी दो, शिथिङ 


१ सत्रिपातस्यकराटस्य कथिद्धेदो न ` व॒त्तते । विकिरसको जयेत्‌ यस्तं कोन्यस्तस्माद््‌ 
प्रतापवान्‌ ॥ २ ॥ क 
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०११६...  नरतनामृतसागर । 


 अंगहो, बरु न्ट दो, वायु तथा कफ़का अतिकोष हो, ओश्निद्रानं अवि ` 


तो संधिग सतिपा जानो. 1 
२ शतक सन्निपातज्वर खक्षण-सरीरमे अत्यंत दाह उगजावि, देद क 
स्पायमान होनिङगे, मस्तकं इधर उधर पटक, स काष ओर दिचकीं , 
आरद, प्रडाप करे, ओर वर्तज्ञान न रहे तो अंतक सन्निपात नाना. - 
& रुग्दाह स्निपात ठक्षण-जो रोगी प्राप करे, रर।रभ आति दाह दा 
उदरमे शूर चे, सरीर व्याकरहो ओर प्या अधिकं ठे तो रूदाहइनानो 
धचित्तभम सन्निपात क्षण-रोगीको भम हो, पंदताप ओर मोह होवे 
विक्षित ८ पाग ) के समान नेच होकर बका करे, नाचे, गावे, हसे ओर 


श्वास अधिक आवे तो चित्तम जानी. 


५ रीतांग सप्निपातत उक्षण-समग्र शरीर दिम (वफ ) के समान ठ्य 
होवे उस रोगीको सीरतांग सन्निपात जानो. ~: 

६ तान्दरिक सप्निपात उक्षण-रोगीको तदा अधिक दो ज्वर वेगसे चदे 
प्यास अधिक रुगे जिह्वा काडी पड़्फर खरधरी. होने. श्वासं चटे 
अतिसार दाह ओर कानमे पीड़ा हो तो तान्दिकं सत्िपात जानो. 

७ कैटकुञ्न सन्निपात उक्षण-मस्तक दूखेःदाह ओर पीडा अधिक दो 
शरीर अत्यंत ततत हो, कंठ सुककर सूखनवि, शरीरमाजमे पीड़ाहोकर 
कने रगे तो कंटडुन्न सत्रिपात नानो ( यह कष्टसाध्य दे ) 

८ कणेक स॒त्निपात क्षण-शरीरमे ज्वर हो, कानके नीचे राथ (सू- 
जन ) हो, इवास चे, शरीर कंपे, प्राप करे, पसीना निकरे, कठ सूखे 
प्यास खगे, ओर मोह, भय हो, उसे कणेक स्निपातं जानो. कर्णेकं 
सत्निपातके उक्षण अमृतसागरमे नहीं है इसखिये चक्रपाणिदत्तके मतायु- 
सार छविं है. 

९ भग्ने सत्िपात रक्षण-रोगीकी स्मरणराक्ति नष्ट दोना ज्वरका 
अधिकं वेगो, ने टे तथा चंच ई ता पर शरीर कंपे, भम हो, ओर 
प्राप करनेरुगे तो भनेच सत्निषात नानना चाद्ये, , 

१० रक्तष्ठीवी सन्निपत उषण-युलद्वारा धूककं सा 
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` निदानखंड । ११७ 


अधिक रगे, मोह उत्पतन हो, श्वास अपिक चङे, परमे गरुड उठे, अफ- 
रा? भम आर वमन हौ तो रक्तषीषी सत्रेपात समञ्च 

११ प्रखाप सत्निपात खक्षण-शरीर कम्मितदो, विशेष प्रखाप करे, देद 
. वेष उष्ण हो, दाह अधिक दो, ज्वरका वेग तीक्ष्ण हो, इवाप चङे, 
, अंगम विकर्ता (बेचैनी = तर्मटीरदट ) हो ओर रोगी संज्ञादीन दोजवि 
(अथात्‌ वेधः नो मनुष्यादिक नदीं पदिचने) तो प्रखाप सन्निपात जानो 

१२३ जिहक सतरिपात ठक्षण-सवास चे, ताप अधिक हो, निहा के 
ठटोर ( छ्डर ) पड़जवे, तथा निहापे कटि पड्कर रोगी भक ( गंगा) 
बहरा भोर बटदीन दी जवि तो जिहकसन्निपात जानो 

१३ अभिन्यासर सतिपात रक्षण-निद्ा न अवे, खासी अधिक दो. श- 
रीर कम्पायमान दो, समस्त चेष्ठा भिगड़जवि, गदरदवाणी दोजवे, जि 
ह्वा काष्ठके समान (कठिन ) हो जवि, ओर सवैनद्र्योने स्व स कतेव्य 
कमं त्यागन करदिया दो तो अभिन्थाप्न सतिपा जानो 

इति नूतनामृतसरागरे निदानखंडे सननिपातज्वरेदवणननाम तरतीयस्तरगः ॥ .३॥ 

 आगन्तुकञ्वर॥ 


अआगन्तुकप्रभतीनां जरणं हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
तुये तरंगे वे चात्र निदानं छिख्यते मया ॥ १ ॥ 


` भाषा्थे-अबव इम इस चतथ तरगके आदिमं यथाक्रमसे आगन्तुक 
आदि ज्वरोंका निदान छिखते ह 

१ राघप्रदार, २ भूतवाधा, ३ काम, कोषः शोकः भयकी आधिक्यता 
© विष भक्षण, ओर « शाप, इन कारणक द्वारा जो ज्वर उत्पन्न इआ 
दो सो आगन्तुकञ्वर कहाताहं | 

१ शघ्रकी चोट उत्पत्र इभ आगतुकज्वर-राख्प्रशरसे पीड़ा उत्पन्न 
` होके वादीको ङपित करती हे. सो वादी रुधिरको बिगाड़के चोट खगे 
हुए स्थानपर अत्यंत पीड, शधं ( घ्रूजन ) › तया शरीक वणेको विष 


। ऋ क त % ` ज = क त का च + ज वक ऋ चोः ऋ == छः =` 










९ यह महा असाध्य । २ यह क्टमाध्यडै। ३ यह अमिन्यास सन्निपात 


महा असाध्य ग्रत्युएपक ह इसत सरक्षण पाना देव्या तया सृदवियके दाथ ३ । 
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११८ ` वरूतनासृतसागर । ५ 
येय ( वदना ) कृर देती है उक्त टक्षण धारणकर ज्वर उत्पन्न हो सोश्च 
घ्की चोटसे उत्पन्न इभा जानो ॑ 

२ भूताद्‌ वाधासे उत्पत्रहुभा आगतुक-शरसरम उद्वेग (अचा) द्व 
शड़वड़, इड़फएूटन ) दीपे, कभी दे कभी रोषे, कभी कम्पायमान शो 
ग्रखाप करे ओर चित्त स्थिर न रहे तो उक्तज्वर जानो. `: 

३ काम, कोप, शोक, भयकी आपिक्यतामे उत्पत्र हआ इसके ५ मेद 

कृ-काषज्वर ( पुरुषक ) होतो भोजनम अरूषि दावे, भनभें दाह रोवे 
निद्रा, र्ना, इद्ध, षेयेता, आदिसे च्युत हो जदि (ये बातें नरं ) हद्‌ 


यम पड उठ कर्वेङ सम्भागमदहां व्यान ख्गार्हे अर अवाप्रोच्छयाघ्च 
( सांसभरना ) करे तो उस पुरुषको कामज्वर जानना चाहिये 


ख-कामञर-(घ्वीको ) द तो सृच्छी अवि, समम अंगम मरोडे उठे 
प्याप्त खगे, नञ चपट होजार्वे, मनम स्तन मदेन करानेकी इच्छा 
विशेपो, पसीना निकटे, इदयमे दाह हो, भोननसे अर्चि होति, छ- 
चना, निदा, भोर धेया नार दोजवि उस घ्रीको कामग्वर जानो 
 गकरोधञ्वर-शरीरमे कंप अपे, सिम पीड़ा हो, तथा पित्तन्वर (उ- 
पर [छख चुके ६) के सदश्च स्वं रक्षण हां तो ोधञ्वर जानो 


व-शाकञ्वर ( जिषे “ मानसीन्वर ” संज्ञाभी दी है) पव, भिष,च्ी 
आदिकं विषछोड ( नाश) से, धन हरणसे ओर रानाई वरिष परुषो ` 
तिरस्कारसे मानसान्वर उत्पन्न हाता हे. रोगीको शोक अधिकरोति 
सार हो ओर सवे वस्तुओंि गानि होवे तो मानसीज्धर जानो 

ङ-भयनज्वर-प्रजाप करेतिार हो, चित्त स्थिर न रहे, ओर भोजन 
से अरुचि दोजवे तो भयन्वर जानो 

8 वरिष जादि भक्षणते ज्वर-स्थपर तथा जंगमं विष भक्षणसे नो ज्वर ' 


` उत्पत्न दाता ई उस रोगीके युखप्र श्यामता छानात्ती, अतिषार रोता 


भोजनप्र अरुषि होती गोर प्यास अधिक रगती, ढो आती सं शरीर 


१.संसिया › वत्छनाग, इरत आदि महमद । हणे । ` 
विषवाङे जीवकि काटनेषे। = ` ` ^ 
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. निदानसंड। ` ११९. 


परं सुर छेदन सदश्च पीड़ा होती है. उक्त रक्षण अमृतस्तागरमें नदीं च्वि 
दैभतएव हमने माधवनिदानसे च्वि हें 

९९ ज्ापनज्वर-गुरुपाता पितादिके तिरस्कार करनेके फरमे उनका 
शाप उ्गनेसे जो स्र दो सो आाप्भन्वर कंडाता ३. इत ज्वरमे इड्पूटन 
होकर शारीर विकड होता है ओर शेषरक्षण सथ ज्वरफे सदशदी दते द. 

. इति आगतुकज्वर ॥ 
विषमन्वरोत्पत्ति-पसुष्यको ज्वर अके छट गया हो, पथात्‌ किसी 
प्रकारके ुपथ्यसे वातादि अल्प दोप कोपित दोफे ( रसधाुके ग्यति- 
रिक रुधाद्‌ षड्धातुजामपे ) फंस धातुम प्राप्त दके विषमञवरका 
उत्पन्न कृरतद 

विषभन्वरलक्षण-शरीरको शीत या उष्ण करके चाहे जव ज्वरका 
वेग होभवे भौर यहं वेग कभी न्यून ओर कभी अधिक हेताग्देतो 

से विषमनज्वर जानो. 

विषमज्वरे « भेद द-अथाोत्‌ १ संततः, २ सतत, ३ अन्येद्यु, 9 तु- 
 तीयक, ओर 4 चतुथंक. 

१ सेतत विषमज्वर-जो ज्वर ७ या १० अथवा १२ दिन पर्य॑त निरः 
तर एकृप्षा बना रहे फिर, अपनी अधि पूणे दोनिपर शात दो सो सतत 
ज्र कहाता है. संतत = निरंतर = सदेष = सदा = नित्य = प्रतिक्राख 

२ सततञ्धर जो ज्वर रारि दिनि (८ प्रहर = २७ वटे) मे दोषरचद 
सो सततन्वर कहाता है 


३ अन्येद्यु-जो ज्वर एक दिनके अतस्ते भवे सो जन्ये कदाता है ` 
इते ( इकतरा = एकंतरा ) भी कहते हे जो एक दिन चदता जर एकं 
दिन शांत रहता दे । 

¢ ततीयक-जी ज्वर तीक्तरे दिन 
तिजारी भी कहते हँ जो एकं दिन सदत ओर दो दिन शति रदती ई 

५ चतुथक-जो = १ सो चतुर्थक कहातादे. शे. 


चदे सो तृतीयक कदाता दे. खे ` 
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जीणेज्वर-ज्वर अपना आरम्भ तिथिपते ७ दिनतक तश्ण, १४ दिन- 
पेत मध्य) २१ दिनिपथैत प्राचीन, ओर २१ दिनके पश्चात्‌ वदी नीणै- 
ज्वर कहाने ठुगता दै. रोगीके शरीरम ज्वर २१ दिन रहकर देह दुबे 
तथा इखी दोजवे, शुषा न खगे ओर पेट सदा भारीपनही बनारहे तो 
उसे जीणेज्वर जानो. | 

अजीणेज्वर- बारम्बार द्रवरेचन ( पतखा दस्त ) हो, खदरी डकारे आ- 
वमनकीो इच्छा हो (नीमचङना ) ओर उदरं पीड़ा रहे तो उपे अजी, ` 


` णेज्वर जानना चाहिये. 


हषटिज्वर-नयुदा अधिकं आव, उदरमे पीडा होवे? हाथ पमे एूटन 
( फूटाकरं ) देवे, ओर शारीर निरृशक्ति हो नावे, तो दषटिज्वर नानो. 

रुधिरप्रकोपज्बर अगे पूटन होवे युखसे थास चञे, शरीरम शिथि- 
रता, तृषा आर सू शयभोर पेट एर तो रुषिरपरकोप्धर भानो, 
, मट्न्वर-निसमे सुखशचोपः दाइ, भमः मूच्छ, वमन, हिचकी, उद्र- 
शूक ओर सीरपीड़ा ह इते मरन्वर कहते. ` . ` 

कारुन्वर-ज्व्रका वेग अधिक श. उदं ( उपरको ) ईषा चञे, शरी- 
रकी कांति नष्ट हो जवे, पीना अधिक निकठे, इरीरंः थिर हो जवे 
ना अपना योग्य स्थान छोड़ देवे (नाड़ी न पिठे ) ओर समस्त इन्दि 
या अपना २ कतेष्य छोड़ देवें तो काट (मृच्यु ) ज्वर जानो. 


 इतितूतनामृतसागरेनिदानसंडे आगतुकादिज्यरटक्षणगिहपणं नामचतुरथस्तरगः ॥४॥ 


- ज्वरोपद्रव ॥ 
ज्त्रस्योपद्रवाणां च -धासादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ 

तरग पञ्चम्‌ चात्र वणनं कियते मया ॥१॥ 

भाष्ाथ-इत पांचवे तरगमे ज्वरे, शरास आदि उपद्मोका वणेन 
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निदानखंड। १२१ 


भाषाये-उव्रके १ ° उपद्रष१ रास २ सूच ३ अरुचिशरवमन (उट्टी) 
९& तषा ६ अतीप्ार ७ विटेध ( मट्की रुकावट ) ८ दिचकी ९ कास ओर 
१० अगमं दाह, ये ज्वरे दरा उपद्रव है दसरा एेसा भावप्रकाशमं छिा है. 

जव्रङुद्म्ब-प प्यास ज्वरकी सी २ श्वास कास दोनो पुत्र ३ हिवकी 
वमन दोनो कन्या 8 अतिसार भराता « अशुचि वहिन ( भगनी ) ६ विटवंध्‌ 
( मठ सकना ) भानजा ७ अफरा (पेटर्न ) चुर ओर < मछ दासो 
है. सो इस टयम नो वजा हो उसका य॒त वैद्य भथम करे क्योकि 
कट्वी हनेषे (त ये सव्‌_ अरे अल्युपकारी ओर रोगीके महा अपकारी 
( हानि करनेवठे ) दी हे. 

८. ज्वरसुक्तस्य रकषणमाद. ध 
देहोटघुन्यपगतछ्कममोहतापः पाको सुखे करणसीष्टव- 
मनव्यचत्‌म्‌ ॥ स्वदक्षयः प्रक तयायमनान्नदटप्साकण्ड 
अ मूधिविगतज्वरलक्षणानि ॥१॥ भाश १ भाग. 

, _ शतेप्याह. 
स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डुपाको सुखस्यच॥ 
क्षवथुश्न्नकक्षा च "परर्युकतस्य स्क्षणम्‌ ॥ २॥ 
 आपाथ-जव ज्वर्‌ चट गयेके खकषण दाते ई रोगीका शरीर हस्का 
` पडावे २ मस्तकमे खुनाठ चे ३ ओष्ठोप्र पपड्धी नमने अर्थाव्‌ 
सुख पकजावे ४ इन्दं अपने अपने विपयोको स्वीकार कर खे! 4 सु- 
मस्त शरीरम पीना निकटनेरुगे ९ शुषा (भूख) बनव ७ किं आने 
ङ्गे ८ शद्ध रेचन ( दस्त साफ़ ) दीने ठगे ओर ९ शारीर सवे व्यथा 
दूर दोजावे तब वैद्य निश्च विचार खपे कि इस रोगीका खर छट गया. 
इति नूतनामृतसागर निदानसंड जरोप्वनिरपणे पञ्चमस्तरंगः ॥ ५॥ 
अथातिसारः॥ 
षड़िधस्यातिसारस्य बातादहं यथाक्रमात्‌॥ 
षष्ठे तरंगे वैचात्र निदानं छिख्यते मया॥3॥ 
ट ज्व रहतेदी शरातं आदि अनय्क्ार उतात्र हके निन मबठतासे उप ज्वरका 
यन्न होनेमे बाधक होवे ( यत्र होती न वृ  ) सो ज्वरोषद्रः प काते है । क. 
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१२२  .  च्रूतनामृतस्ागर । 


भाषाथे-इष् छठवें तरेगमें बातादि छः प्रकारके अतिसारका निदान 
यथाक्रम छिखते द ॥१॥ . ` ै | 
भेदा-( गहैका आया कपडे छानाइजा) भदिके भारी पक्षन्न अति 
चिकने पदाथ, खूखे पदाथ, अति उष्ण पदाथ, तथा विष देते एे$ पदाथ 
भक्षणस्े भोजन करके (भन पाचन इए ) दी पुनः भोजन करने ओर 
मर्क वेगक्ो शकने अतिसार उत्पन्न होता है. 
अतिशारसम्प्रा्ति-उक्त पथ्य करनेसे मयुष्यके शरीरम मड वृद्धिका 
प्राप्त रोके उदाभिको शात करता तब शरीरस्थित रसादिषूषं जख विष्टपे ` 
मिख्के पतला मरुरूप होता ओर अधोवायुके वेगसे बारवार शदाषागे- 
द्वारा निकठने र्गता है इस वाधाको अतिसार कतेदै. _ त 
अतिसार भेद-छः भ्रक।रका दै अर्थात्‌ १ वायुजन्य, २ पित्तनन्य, ३ ` ` 
कृफजन्य;9 समिपातजन्यः शोकजन्य, आरद आपजन्य. 
अतिसार पूव॑षूप-परिकेदीमे इदयानामिएदःउद्र)जोर पेड्भे पीड़ा 
हो, अगमं फूटन दोनेखगे, शुदाकी अपानाय कजवे, बधु ( दस्त 
न रगना ) तथा अफरा होजविःभोर अन्न पाचन न दोषे तो जानो कि इस 
मचुष्यको अतिसार विकार उत्पन्न दोवेगा. १. | 
वातातितार-मर्‌ छ उङामीको चियि हो, मङ्मे फेन ( फस्फ ) मि- 
, छा रो,मर खा हो, ब।र बार थोडा थोडा उतरे, मख कुछ आभयुक्त दो 
, ओर उतरते समय पेड़. ( पोथे ओर उद्रके मच्यका स्थान ) मे पीड़ा हो 
तो बातातिक्षारजानो. 
२ पित्तातिसार-मठ पीर-खरु-नीढा-पतखा तथा दुर्गधयुक्त हो, खदा 
` पकजावे, शरीरम पीना निकरे, प्याप् खगे दाइ ओर मूच्छ हतो पि 
तातिस्ार जानना चादिये. यदि अधिक उष्ण वस्तु खाने अवे तो पित्त 
बद्कर रुधिरो . विंगाड देता है तब रुषिरणुक्तं पर गिरने रक्तातिषार 
 `कंहाता दे यह पित्तातिसारसे प्रथक्‌ नदीं वरच्‌ उसीका भेदी है. 
रः त ३ कफ़ातिसार-जिसमं मङुचिकन, शेत गाडाशीतङदुगेन्धित ओर 
किचित्‌ दुःखपूषेक गदाद्रारसे निकंड, आर भारी शरीरो जावे तो 
कृफातिषारननो. = 
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खे, कह क, 


¢ स॒त्निपातातिष्ार-रोगका मरु शूकरे माषवत्‌ होवे, नेमि तंद्रा 
होवे, युख सूखे, प्याप्र.अधिक खगे, भप तथा मोह दो ओर उपशेक्त ठि- 
खित वात; पित्त) कफातिश्रारके क्षण हो तो सन्निपातातसार जानी 

९ शोकातिसंर-जिस पुरुषके पञ मि) खी तथा धनादि नाञ्च दा- 
जावे उका शोचवशच अल्प आहार दीनाता है तव श्रीरका समस्त तेज 
अथ्याशयमे प्राप्त होकर रुधिरको बिगाड़ देता है ओर विगडाइभ सधेर्‌ 
` विषठञुक्त (अथवा केवर मी) होकर शेना (चिरम्‌ = चिरि) पदश बडे 

कृष्रपूवेक गदाद्रारा बाहर निकर्ता है उक्त रक्षण रोकातिक्ारके द 

& आमातिसार-पुरूषङ़्ो म्रथपके भोजनका अनीणे हयो भोर उसीप्र 
कोई गरिष्ट वस्तु ओर भी खानेमे अवि तब उसके वात, पित्त कफ कोटेषें 
प्राप्त हके धातुसमूह तथा मरको बिगाड़ देते द तब आमातिार उत्पन्न 
होता है. रोके पेटमे मरोडे उरे, शूर चर, दुगेन्धित तथा अनेक वणे- 
युक्त मर हो, मरके साथ आमका संयोग भी दो तो आमातिषाए जानो 
परीक्षा यह है कि आम शेत ओर चिकनी होती है जो भमातिसाखारे 
रोगीके मल्को नरे {इडो तो आम नीचे नमनातेगी भर मढ 
जठप्र तरता रहेगा | 

७ मुरां (अतिसार ) यह भी अतिसारका सप्तम भेद हे. ङपत्थी पर . 
षको वादी वदकर कफयुक्त होती भोर सुं उत्पन्न करती इ. खरां शेनेषे 
पेटमें पीडा होकर दाद्रारपे अति कष्टपवक मर निकरता दे. इसके चर 
भेद ह अ्थात्‌-3 वातजः २ पित्तज, ३ कफ़न) ओर श्ग््तन. ` 

१ वातज-जिपमे अति पीडापवेक मरु उतरे सो बाते दे | 

२ पित्तन-मिसमे अतिदाह ( जखन ) पूवक मर उतरे सो पित्त 

३ कृफन-निसमें कफयुक्त मरु दो सो कफे हे 

@ रक्तज-जिसमें रक्तयुक्त मछ हो सों रक्तसे जानो | 

अतिसारे असाध्यटक्षण-्चकरके मांसवत्‌ मड दो, प्यास, दाङ. ` 

१ यह अतिषठार असाध्य दै, जो तरुणावस्यावाडे पुरुपको हेव तो चदि देवेच्छसे बच भी ` 
जावे, परन्तु निर्व वृद्ध वथा बाढकको ही तो बध्व ३ । त एः: ५ 

२ इसीका १ भद्‌ भयातप्रल्ना यातु बृञ्च उत्पन्न होत्ता ह ॥- $ न | 
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१२४ चरुतनामृतसागर 1 ` 


असचि, श्वास, दिचकी, पाशवशुढ ओर सृच्छौ भ्रात होनावे, किसी कायम 
मन नदीं सगे, यदा पकजवे, अभि नारा दोजावेः ज्वर बना रहे, सूत्र बद्‌ 
होने, ओर शरीरका ब नष्ट दो जवे, तो यह रोगी बचना देववशरी 
जानो उसके संरक्षणकी आशा नदी हे. 


अतिसारघक्तक्षण-निपर रोगीको सर बिन सूतरदी उत्तम प्रकारसे 


होने ङग अपानवायु न रके, वरन्‌ दादरा उत्तम भ्रकारसे संगे हो 
धा खगे ओर कोटा इरुका पड़ जवे तो अतिसार न्ट इआ जान अब 


अतिसार न रहा. इत्यतिसार- 
इति नृतनामृतसरागरे निदानसंडे अतिसार उतततिलक्षणनिरूपणं नाम पष्टस्त्रगः॥६॥ 
| संग्रहणी ॥ | 


एक्‌ दोपेस्समस्तेश चतुधा ग्रहणीगदः। 
तरंगे सप्नमे चा निदानं छिख्यते मया ५१॥ 
भाषाय-वात, पित्ता कफ तथा सत्निपातसे युह चार २५ सम्रहणी 
रोग रोता ह सो इस सात तरगमं उक्त रोगका निदान छिखते ई. 
सुहणीरोगोत्पत्ति-अतिसार निवृत्त होनेपर ( अथवा मध्ये भी ) नो 
मन्दाभरिवाडा पुरूप अदित पदार्थोका सेवन केरे तो उसके कुपथ्यरूप आ- 
हारसे अथि पुनः दूपितः देके “ अदंणी "” नामकी कठाकों विगाड देती 
है तथ वह षिगड़ी हह अ्रदणी का कचे अत्रक थ्रदण ओर पके अन्नको 
गाद्वा त्याज्य कर देती है, तव संग्रहणी उत्पतन होती दै. आर इसीखिये 
` इसका नामभी संम्रहणी है. | 
सम्रदणीटक्षणोत्पत्ति-संग्रदणी चारभकारकी होती देभथात्‌ १ वातजः 
२ कफज, ३ पित्तन, ओर % सन्निपातन. सो इन कारणे दूषित दोके वहं 


` अदणीकडा खायेहुए बहुतेरे आहारको कचा (विन्‌ पाचन इआदी ) तथा 


पचेहुएको पीड़ा ओर दुगैषियुक्त (कभी पतखा ओर कभी गाढ़ ) बहर 

निकार देती है इसे संग्रहणी कहते दे. उक्त उक्षण हो तो संम्रहणीरोग 

उत्पन्न इुभाजानलो. __ ~ | 

| ९ जो कि आमाराय जीर पक्रारायके +मध्य _अत्रादिको यरहण ( पकडे, धारण ) 
 करेवारीष्षीक्डाहै।  _ | 
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१ वातजसंग्रहणी कारण-जो भवुष्य वातज पदार्थोका विशेष भक्षण 
करे, मिथ्या आहार विहार करे, ओर अति मेथुन करे तो वादी कुपित होके 
जटठराग्निको बिगाड़ देती है, तब वातजसंग्ररणी उत्पन्न होती है. 

१ वातनपंग्रहणीरक्षण-भक्षण किया इजा ` आहार छश्से पाचन 
दोषे, कंठ सूखे, भख न खगे, प्यास अधिक रुगे, कानेमिं (भनभन ) शच- 
ब्द हो, पाश, नांव ओर पेड्‌ ( नाभिका तरुस्थङ ) मे षीड़ादो 
कृभी कभी शरीर भरम सही चभ दयपें पीड़ा उठे, शरीर कृश हो जघ 
निहामें स्वाद्‌ न रहे, मीठे आदि नानाभोंतिके पदार्थाकी भक्षणेच्छा देवे 
भोजन किये हए आदारके पाचनानंतर पेट पूरे अथवा भोजन करनेभेही 
जीवको सुख रो अन्यथा नहीं भोजन प््चात्‌ पेटमं गोखा या पहा ( फि- 
या~ताप ति्धी)की शैका रहे वारंवार मरोड़युक्त ऊशपुवंक अपशब्द क 
` शता हआ आग सदित रेवन होवे ओर धा कापर भी हो तो उस्र रोगीका 
वातसंग्रहणी जानो. | 
२. पित्तनसंग्रदणीकारण-जो पुरुष उष्ण वस्तुका अधिक सेवन कत 
पिरच आदि तीक्ष्ण ( चिरपरा ) खडे ओर खारे पद्‌ाथे विशेष खवे तो 
उप्तका पित्त दूषित होकर नठगचिको बु्चा देता है, सो उसका कचचाही 
म निकलने छ्गता है तव पित्तजसंम्रदणीं होती है. 

लक्षण-कच्ा पड नीडे पीठे वणेयुक्त पानीसदहित यदा द्वारमे निकडे 
सद्टी डकारे आव, डदय जोर कंठमें दाह द, प्यास खगे ओर अरुचि ही 
जावे तो पित्तनसंग्रदणी जानो. 

३ कफनसंग्रहणीकारण-जो पुरूष भारी, चिकनी, शीतर पृर्तु सवि 
तथा भोजन करके सोवि (निद्रा खेवे ) उप्त पुरुषका कफ कुपित हकि 
नटराथिको नट कर देता है. 

ठक्षण-अन्न छशसे पचे, डदयमें पीड़ा, वमन ओर अर्वि दी, सुख 
मीढ ररे, खासी, पीनस,गरिष्टता(पेदमं भारीपन) ओर मीगी डकार भ 
घ्ीभी भिय न खो, भापयुक्तं मछ उतरे, भररदितदी शरीर पष्ट टट पडे 
ओर भरस्य अधिक भव तो कफमहणी रोग जानो. 
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१२६ ` ` चूतनाभृतसागर । | 

8 सत्निपातसग्रहणीरशषण्‌ -निसमे वातः पित्त ओर कफ तीनो स॑" 
ग्रहणीके रक्षण मिं सो स्निपाततमहणी जानो. इसी सघ्नेपातसमद- 
भीका एकं भेद “आमवातसंग्रहणी भी हे. _ 

आमवातसंमरहणोखक्षण-पतखा, शेत, चिकना आमयुक्तं ओर अ 


धिकं मर होमे, रेचन हेतेखभय विशेष पीड़ा दोषे, कटिमं पीड़ा होती 
हे, कुछ दिनपथैन्त अच्छा रेह परन्तु १० पन्द्रह दिन तथा मा नंतर षै 


` सादी हेनेखगे, मथवा अनुदिन दी होता रदे, अतिं शब्द करती रदे, आ- 
ङस्य आता रद, शार दुबे दो जवि, पेटमें पीडा होती रहे दिनक तो 
ये रोग कुपित पर रात्रिको शांत रै, तो आमवातंभरहणी जानो. 
संगरहणीका एक मेद्‌ “टीजर भी हे. 


 घटोयै्ररक्षण-राशर सूना रदे, दोना पाशवम शङ चे, पदमे शब्द्‌. 


हो ओर शेष ठषणं संअहणीकेदी होतो उते वीच जानो. 
 विशेषतः-ंप्रणीके साध्यासाध्य उक्षण अतिसारके साध्यासा्य ङ- 
कषण (नो पूवे छिस जुरे ई ) केदी समान नानो. 
¦ इति नूतनागरृतसागरे निदानसंडे संगरईणीउत्पत्तिठक्षण 
 निह्पणं नाम सप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


, अश्च ॥ 


अशीसि षटू प्रकाराणि सम्भवन्ति यथा नृणाम्‌ ॥ 
तरंगे चाष्टमे तेषां निदानं टिख्यते मया ॥१॥ 
भाषाथं मवुष्योके छः प्रकारके अश ( बवासीर ) हेते हभिनका (ई- 
म्‌ इस आखवं तरेगमं नदान खत ह. | 
अथरौरोगोत्पत्ति-मवुष्येकिं सृलद्वार ( गदा ) मे शंखकी नाभिके 
सदश चार अंशुप्रमाणकी जिवरी ( तीन चक्र ) हे अथोत्‌- 
१ उपरके भागरमे-्रवाइनी" नामक वरी हे जोकि मर पवनादि 
कों बादर निकारती है. ~. ` भ 
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१ यह असाध्य हे. २ यद भी असाध्य दै. 





निदानवंड। १२७ 

२ मष्यभागते-सजैनी नामक वर है जो मरु, पवनादिको छोड़ती है. 

३ अंतभागमे एक वरी रै नो मठ, पवनादिके छरूटनेपर णदाको पूषवत्‌ 
ठकं देती दै, इन्दं थिवस्मिमिं अशं रोग होता हे यदि अंतभागकी वरीं 
अके मसे दों तो साध्य, तथा मष्य भागस्य वीमे हों तो कष्टसाध्य भोर 
जो परङ्गी वङीमें होतो असाध्य होता. 

अरैरोग छः प्रकारका रै अयोत्‌ १ वातजः, २ पित्तजः ३ कफजः 9 
सतिपा, ५ रक्तन ओर, & सहजं. 

अर्ोत्पत्तिकारण-बात, पित्त ओर कफोत्पादक, उष्ण चिकनी, ओर्‌ 
भीठी वस्तुओके विष भक्षणसे तथा धिदोषकारी मिथ्या जाहार विदागा 
दिके करनेते उक्त दोष पित होकर त्वचाांस ओर मेदक बिगाड़ देते दँ 
तव शुदाकी बिधि मां षके अंकुर ( मरे ) उत्पन्न होति है. इसीको 
अरो, मरुव्यापि ( तथा बवासीर भी ) कते है. | 

अरोक पूरवैरूप-जिसर पुरुषको पूणेरूपसे अघ्नका परिपाक न हो अन्न 
कलमे रहे, वष ष्ठ दो, मेदायि पड़जावे, डकारं अधिके आरव, शारीर कुसा 
होवे, उद्र फएूरनवि, ओर अंगम पीड़ा ( हड्एूटन ) हो ते जानो कि 
इसे बवासीर शिचितकार पात्‌ अवर्यदी होगी. . 

१ वाताज्ञखक्षण-जिसकी यदामें “सूखे, सुरे चभनेके समान पीड़ा 
युक्त काठ या नीडे रोगा खरद्रे या कंटोरं तीक्ष्ण ( पने) य्‌ कटेहुषए 
धखवाडे छोटे वेर. कपासपुष्प, सरसोपुष्प यां कदेव पुभ्पाृति" रत दीव 
शिर पाशेभाग, कंधे, कटि हदय, जवा ओर पद्म्‌ पीड़ा विरीष दो) क 
डकार, ओर श्चाका अभाव होनवे, कास, सास म॑द्भ्नि, शब्दम्‌) गोरा 
पीहा ओर उद्ररोग ह तो उस पुरुषको वाताश ( वादीको बवासीर ) जानो, 

२ पित्तारौखक्षण-गुदामे मोटे काठे, नि, खाल पीठे तथा शेत रगके 


[कि ` तिरि = ७ 0 व 


१ छग इते साधारण म्रकारसे दो भागमिं विभाजित करते ह अयोत्‌ १ चूनी निम 
सधर गिर, भर २ वादी,जिसमे रुधिर न गिरेःपर पीडा देवे, खुनाऊ च? ओर तडक 
इडे सो वादी जानो, ये दोना उन्दी छं भदरीमे ह कुछ पृथक्‌ नहीं ह. | 

२जो आहार विहारादिकि विपरययत्तं नहीं पर माताके उदरपटी उन्न ह आरी ह 
( सहन = सहन ) = ( सुह = चग+ज = उत्त्र इना ? = ( संग उलन्न इ ) =वरी- 
रके साती उत्तर दुभा अरोगः = 
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मेहो, मोस उप्णःमदीन शूथिरकी धार गिरे, तदनतर वेगे कोम हो ` 


जां, नोकके सहश्च सुख हो, शे दाह, खर, ओर पक्षीनाका वेग हो 
मूच्छ) तृषा, आर्‌ अर्च ( कस्तां कायम्‌ प्रीति न हाना ) विद्चेष रो, मख 
पतखा, नीरा; यागठ दहो ओर तचा, नेच पीडे पड़ना तोरउ 
` पुरुषको पित्ताशं जानां 

३ कफारारक्षण-णुदापं गादः मन्दं मन्द्‌ पीडायुक्त ऊंचे भायै केफते 
खिषटे हए युजार युक्त, पेदड्मे ( नाभिके नीचे) अफ़रा दोषे, इवास, काष् 


इदय पीड़ा, अर्व पीनस, प्रमेहः मूचरकच्छर, शिरषोड़ा, शीतरंग, मंदा- 


. भि) वमन, भर आमवात ये रोग हो, कफे युक्तं भरु गिरे, शयेर पोल 
पड़ने ओर मससि रुधिर न गिरे तो कफाशे जानों 


क 


९ सभनिपातारौक्षण-जिसमे वात, पित्त ओर कफाड तीनेकि क 


क्षण रां उसे सच्निपाताश कहते ह 


€ रक्तारटक्षण-गुदामं चरमेर्टीके वणे सदश मपे दोर्व, उन मसिं 
अति उष्णता च्थिहए रुधिरकी दीषे धारा बहे मर गाढा जर कषप 

। के उतरे, रुधिर अधिक गिरने शरीरका वणे मेढक सद होने, बङ्‌ 
वणे, उत्साह ओर पराक्रम नघ्र रोजावे, शरीर खूखा ओर्‌ कृश पडजवि 


ओर अधोवायु उत्तम प्रकारसेन दहो तो रक्ताश्च जानो 


यदि मसोसे रुधिर पतखा तथा फेनके सदश गिरे कटि य॒दा नाष 


पीडा दैवे, ओर शरीर इवे दोजवि तो बातरक्ताशे जानो 
ओर शवेतः चिकना, भारी; ठंड पर दो, मोषे गदी तथा उष्ण धिर 
धार गिरे ओर गदाम सदा कफसाख्गा जानपड़ तो कफरक्ताङ जानो 
द सदनारीखक्षण-माताके रजदोष ओर पिताके वीयंदोपसे सहाशे 
होतादे जिसके छक्षण वातादि दोषोके मिखपसे निय करना चाहिये 
परन्तु पिरप रक्षण ये होते ह सदजारांके मपे अति कठोर, पांडुवणे यु- 
क्तः अंतरषुख ( ख भीतरकी ओर ) कभी प्रत्यक्ष, कभी अंतगेत (कभी 
तों देखनेमे आते ओर कभी नह दीष) रते. रारीरकी नसे न्यारी 
५५१ विषते यहहै कि उक्त छः भेदिते पित्त ओरःर = शको सून । दनं 
अन्य सव वादीमें गणना क्रिया नताहै ॥ ` 
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 निदानखंड। ` ` ` | 
यारी दती शरीर कृशः बाय क्षीण, अलपाहार, कधी, अर्पत्तता# . 
 मन्दाभि, अरुचि. मृर्तक नेन, कानः नाक, रोगयुक्त ओर मन्दस्वर ` 
( पदीन शब्द्‌ ) हो तो उप्त परुषकों सदजाशे जानना चाद्ये. 
अपाष्याश्चैखक्षण-जिस रोगीकों बवासीरके साथदी शोथ, अतिसारः 
वषन्‌ इडपूटनः तृषाः ज्वर, अरुचि, भंदाभि ओर इदयञ्युङ होकर यदा 
पकृ जावे तो उसे महासाष्य (विशेष प्राणान्तक ) जानो उक्त ठक्षण धा- .. 
रणीय अपाष्याशमें रोगी निश्चय सत्युभस्त हो जवेगा. | 
चर्म॑कीर ोग-यहमभी अरोह्प कडा हे अथात्‌ य॒दा व्यतिरिक्त कि 
 सीभी शरीरके अवयव मसे हां उसे चम॑कीर रोग कहतेदै. | 
“इति नूतनागृतस्ागरे निदानसंड अशेरोगोत्पात्ति लक्षणनिहपणं गामाटमस्तरंगः॥ ८॥ 
मन्दाभिभृस्मकाजीणे॥ 
मन्दाभिभस्मकाजणत्रभृतीनां सुनाक्रमात्‌ ॥ 
= तरंगे नवभ चात्र निदानं टिख्यते मया ॥१॥ 
भापा्थ-अव इम इस नवमे तरम मन्दाथ, भस्मक, ओर अनीणादि 
. रोगोको यथाक्रमसे टिखते दे! | ~ : 
 मन्दाभिरोगोत्पत्ति-मररष्योको चार प्रकारक नटरामि होतीदैः भ- _ 
यौत १ मन्दाभि, २ तीक्ष्णाभ्नि, ३ पिषमाभि, ओर 8 समचिः _ _ ` 
१ मन्दाधि-कफकी भ्रकृतिवायेको कफायिक्यतासे मन्दाथिदोतीहै. _ 
२ तीक्ष्गाधि-पित्तकी प्रकृतिवाडे पुरुषको पित्ताधिभ्यतति तीक्ष्णा- ` 
रि होती दै. „~ विपमाभि शती 
३ विपमाभि-व।तर प्रकृतिविको वाताधिक्यतति विषमाभि दोतीह, _ ` 
9 समाये-जिस पुरुपको भरकृतिमे वात पित्त अह्‌ कफ इन तीनां ` 
दो्पोकी त॒ल्यता ( सामान्य दशा ) रदती हे. उमे माबि रहतीहै. ˆ ` 
१ मदाधिरक्षण-योग्य आहार (थड़ाभी ) उत्तमताप्रवेक न प्रकेम्‌- 
स्तक ओर उद्र योश्च ( वजन ) रदे ओर शरीरम इडएूलन दी तो 
मन्वाभिहै.ः ~ ^; र ---~-- ~ त + (ल हि, २ 1 
ह ` १ इसी भ्व र अङ्षराम नां सक्ाप्भाद्‌ ४. 
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२ तीक्ष्णाभ्रिरक्षण-जिसको अधिकते अधिक भोजन करनेपर भी! ` 


चन दो जवे उते तीक्ष्णाय जाना 

३ विषमाभेकक्षण-कभी तो भजन पाचन दोजवे,. तथा कभी न 
पचे पेट फूटेःशुख्चटे, पेट भारी रदे, पमे शब्द्‌ होतारहे, ओर अतिसार 
हो तो विषमा जानना चाहिये 

 समश्चिरक्षण-प्रपाणितत भजन उत्तप्‌ प्रकारसे पाचन दोजावे 
तथा षिहेष भी पच सके, अजीणं दशमे भी पचपके, भारी पदाथं भ- 
क्षणसे अजीणे न हो, क्चुधा ठ्गती रहै याद्‌ किसी कायवरात्‌ श्षुषाका 
वेग रके तोभी रोगन दहो तो उसे ्मौथि नानो. पूर्वोक्त तीनों अभिया 
से युह उत्तम दे 


भस्मकरोगोत्पत्ति कारण-तीक्ष्णादि वस्तुक विरोष भक्षण, ओर खसे -- 


अन्ने सेषनते कफ न्यून होकर वादी ओर पित्तको बृद्धिगत श्रता ई, तब 
वृह पित्त ( तथा वात ) पवनकी परेरणापसे अगि बढ़कर भस्मकरोग 
उत्पन्न कर देता है 

भस्मकरोग रक्षण- जो खाय। जावे सों भर्म रोने, दाद मूच्छो 
उत्पन्न दो, ओर खाया हुआ पदाथ तो क्या परंतु समम धातुथं भी भस्म 
इदस जान पड़ तो इते भस्मक रग जानो 

अजीणिरोगोत्पत्ति कारण-अतिशय जरुपानः विषेमान, मरु मूच वेग 
प्रतिवंध, दिवस निद्रा अर रान्न नागरणसे अजीणेरोग हीताहे 

अजीणैरोग छक्षण- पथ्य, इरका, समयानुूछ ओर यथोचित भोजन 
भी पाचन न दों आगे प्रदर चित्तम इषो, भय, कोध, खोभ, दीनता तथा 
कोरे अन्य विकार बनादी र्दे ओर वांछित भोजन अग नर्गे, तो उस 
पुरूपको अजीणरोग उत्पन्न इभा जानो | 
अजीणयेग सामान्यलक्षण-मनमें ग्छानि शरीरम भारीपन, पेट अ- 











१ तीश््णाभ्रिवाङेको पत्तिक रोग विशेष 
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३ समाग्रिवाडछा पुरुप बहधा सुली ( राग रिति) 4 के 
4 + 
४ यड रीगीका भआणान्तकही भोजन करनेपर्‌ दुरत्र एनः भोजन करना 


निदानखंड । १३१ 
फ़रा ओर चित्तम भमं रदे, अधोबायु स्वच्छतासे न निकटे, बेधकुष्ट 
दो, ओर बारम्बार द्रष रेचन ( पतरखादस्त) हो तो सामान्य अनीणं नानो 

अजीणेरोग & प्रकारका होता हे. अथात्‌ ५१ आमाजीणे २ बिदग्धा- 
जीण, ३ विष्टन्धाजीणं, 9 रसशेषानीणं, 4 दिनिपाकी अनीणे, ओर ६ 
प्राकृताजीणे " इनकी परिभाषा नीचे देखो 
१ आमाजीणे-निसमें खायाहृभा कचादी अत्न य॒दाद्रास्से बादर नि- 
कङ्‌ जाता हे, यह कफसे उत्पन्न दोताहै 
२ विद्ग्धा्जीणे-पित्तसे उत्पन्न दोतादै, निषमें भक्षितात्र नठनाताहै 
, ३ वेष्टव्धःनीणं-वायुसे उत्पन्न दोतादे. जिसमें मक्षितात्न विष्ठञ्ध्‌ (व 
धना = ` इद्‌ होना ) होकर उदरे पीड़ा उत्पन्न होती है 
रश्टडोपानीणे-जिसमं खायाहभा अत्न उत्तम रीतिमे पाचन न दोके 
रसरूप होजाताहै ओर वह द्रवशूपी मर गदाद्रारते बाहर निक्त 
4 दिनिपाका अजीणे-इसमे भक्षण कियाहृभा अत्न ८ प्रहर ( दिन रा- 
(वि ) पं पाचन होता है अथात्‌ 9 बार भोजन करनेसेदी दिनभर भूख न 
रंगर दूरे दिन क्षुधा खगे इमे वेटममे पीड़ा नदीं होती सो निदो पहं 
8 प्रकृत्यानीणे-नो किं नित्यही रहता निकी शातीके स्यि शत 
पद गम्‌न ( सांडगश चलना ) अथवा वार्पांग चयन (वयं करोस्से शोना 
अथात्‌ सोते समय अपनी दाहनी बाजू उपर ओर बाई बाजु नीचे रखके 
सोना ) इत्यादि उपायहे. अब इन्दीके क्षण वणेन करते है 
१ आमानीणलक्षण-शरीर भारी ह, वमनकी इच्छा रहे, नेसा भोन- 
न किय हो वसी उकारं आरव, ओर कचाही मरू उतरे तो भापाजीणं जानो 
२ विदग्धाजीण जक्षण-भमः प्याप्त, दाह, ओर पसोना होवे. धूपरयुक्ता 
खट्वी उकारे अर्व, ओर उष्णता सम्बन्धी अनेक रोग॒उत्पत्र होवे. तो 
विदग्धानीणें नानो 
३ वि्टव्धाजीणेरक्षण-पेदमे शख चरे, पेट एूर जवि, मर भोर अ- 
धोवायु कजे, शिर जकड़ जवि भर वादीके बहुत रोग इभा करे तो 
वि्ब्धाजीणं जानो | 


शः तयक त ककन चतः ऋः चः कः क ऋक ` ऋ-न नि 1 1 त 38 त ` को अवक ककर ऋ । ऋच क कषे छ ^ । 


१ तरे सामान्यानीणं भी कतर यह वैकारिक नरीहता । 
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३ नूतनामृतसागर । ० ५ 


8 रसरोषानीणेरक्षण-अ्नपर अरुचि होवे, डदयमें पीडा होवे, ओर . 
हरीर तथा पेट भारी होवे. तो रसरेषानीणे जानो. ८ 
। 4 दिनपाकी अनीणेरक्षण-अत्नप्र अरुचि, आरुस्य ओर सवं शरी- ` 
रमं भारीपन होवे तो दिनपाकौ अनीणं जानो. | 
` ६ प्राङृताजीणे उक्षण-मनमें श्छानि, भारीपन विरवंध( कन्नुयित ) 
अम होवे, अधोवायु ओर मरु अषरोधित हवि, तथा परुकी बारम्बार 
प्रवृत्ति होवे तो सामान्याजीणें जानो. 
अनीणेके उपद्रव-मूछो, प्राप, वमन, खखसे खारक बहाव? शारीरम 
्ञेयिट्यता, ओर चित्तम भ्रम ये अजीणेके उपद्रव टै, सो जिस रोगीको 
उक्त उपद्रव उत्पत हो जाव, वह निश्चय कारव दोगा, जो मयुष्य अजी- 
णे भी पके समान भोजन करतादी जावे उसे अनेकानेक रोग उत्पन्न ‡ 
होते रै क्योकि अनीणं समस्त रोगोका सू कारणरी है, अजीणे गया 
किरोगमभी गये. 
` अनीभैमे स्वल्प आम दोषेति व॑द दके भी अगरिमागेको नहीं रोकती 
इसस्यि अजीणेमे भी श्चुषा ठगती दे, उस कच्ची भूखमें भो जो पुरूष भ- 
(वैवारसे भोजन करतादी जवि तो उपद्रबोकै उट ( वेग) से नष्टहो 
नाबेगा. इत्याजीणे निदानं- | 
` विसूचिकौ रोगोत्पत्तिः कारण-प्रथम निस्‌ पुरुप भंदाथिषे आमाः 
जीणे हों उ्ीप्र अति गरि वस्तु खाई जवे तो विषूचिका रोग दोगा. 


शश्क 


` विसूचिकारोग उण -निस अनीणमं अगमं वायु रहके सुहैञ्दने | 
कीसी पीड़ा होवे! सू अवः अतिसार होवे, वमन अवि, तपा रगे, पटे | 
„ . श्र चङे, भ देवे, पेर ठे, पगएूटन दा जुदाई आ, दाद्‌ द" रीः , 


रका वणे खट जावि, कम्पने रग नविः ओर मस्तकमें पीड़ा देवे तोवि- , 
सूचिकारोगजानो. ` _ _ , र 
` विभूचिकाके उपद्रव-यदि विसुचिकाम निद्रा न जर, कोह वरस्तु प्रिव 













(जस छो बहा महमारी, मरी, गोी तथा पाटी बीमारी कहते हं इसीको उदू 1 








` „~ जमन सेढ (0०५०) कहा सोपा निय ज ( 
, तो इससे रक्ष पाना देवषकदी जाना॥ स. 
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त "६ १३ ३० | 
. न रगे, शरीर कम्पायमान शी, मूतर रुक जवे, ओर सज्ञान रदे तो षह 
रोगी अवय नाश्चको प्राप्त ही जवेगा - 


 अङ्रोगोत्पत्ति कारण-वायुनन्य विष्टन्पाजीणेसे अरुस्‌ रोग उत्प- 
 च्रहोताहै 
अरुपरंग रक्षण-जिस रोगमें पेट तथा कूखं अधिक पएरे ओंतमिं 
शब्द होवे, रोभी अति विक दृशामें होवे, पवन (इवास ) नीचेको जा- 
नेसे रुककर उपरकी जर कख, इडदयखंडादि . स्यानपिं भराप्त हषे, मख 
मूच, ओर अधोवायु रुक नप्र, तपा अधिक कगे, ओर डकारं अधिक 
अबे तो उमे अरुप्षरोग नानो | 


विर्विका रोगोत्पत्ति-विदग्धानीणेद्रारया विर्बिका रोग उत्प 
ब्र होताहै 

वेरुस्बिकारोग रक्षण-जिसमें भोजन किंया इभा अन्न कफ ओर 
वायु दूषित दके ॐ९२ नीचे न जाप्तके अथोत्‌ नतो वमन दोक युखद्रार 
से निकरे न मूरुद्रारसे मर दके निकटे रव बीचर्मेदी रदके छश देवे 
इसेदी विरुम्बिकारोगं जानो 


विसूचिकण्जरसःजोर व्िखम्बिका तीनेकि संयुक्तोपद्रव-जव इन रोगेमिं 

रोगी दांत, नख ओर ओट काठे पडजावें, संज्ञा न रहे, वमन प्रचासिति 
रे, नेच भीतरको धुसे जवं, वरवर श॒ब्दोचारण दोवेभोर शरीरकी सवै ~ 
संधियां ठीरी पडजार्वे; तो वह रोगी अवश्य मृत्युको प्राप्त दोगा. ` | 
अजीणेरोग निव्ृत्तिरक्षण-डकार शद्ध अनेखगे, शरीरे उत्साह बद, 

मठ, मूत्र, ओर अधावायुका सरण भटीभोंति होनेरगे, शरीरम इर्का- 
। पन आजवि ओर शुषा, चषा, भराति प्राप्त होनवि तव अनीणेरोग ` 
न्ट हआ जानना चाहिये ¢ 


इति नूतनागृतसाग्रे निदानखंडे मंदन्यादिरोगाणां ` 
लक्षणनिरूपणेनाम नवमस्तरगः ॥ ९ ॥ 


। ९ कोई को मेमि इका नाम “ वडाटघक ? ओ दिया ह, इसवी विकिरता बरी 
किनाईंसे होती | | क ` 


०६ # ' ~ >. ` 4 > 04 म 4 धि * 
"क्क क] ˆ. ~ 4 +भ क 
1 ' 4 ०.० । 0 (क (~¬ ~| व्क 1 1 + च ५ 
(® (८, 1260 0\/ €५240 3 
1 3 % न २ 4 1 ~ ट 
^ भ 9 क) ७ १ 
# क| [वि - 1 "त नि 


र} 
४4 च 
-" ` क "नन 


ह 1 1 च 
4 च, = 
क क ५ ५ ~ व. ५ 


= 4 









स व ०, 0 ० च किक ॐ 
"= कः 
। न १ 


^~ प 


१ (-0. ॥\॥(111111<5110 80/80 /8/8085। 


~ 


१२४ च्रतनाशृतसागर। ` 
१. | कषि॥ 


¦ पांडोः कमेः कामाया निदानं च यथाक्रमात्‌ । 


(4 


हठीमकस्य रोगस्य दिगो टिख्यते मया ॥ १॥ 


! भाषाथे-कृमिः पाड, काम ^ ओर दइरीमकं रोगका निदान दम इस 


दशमे तरगमें यथाक्रम छिखते ई व 
कृमिरोगोत्पत्ति- मि २ प्रकारकी होती दै अथात्‌ १ शरीरके बाहर 
ज्र दसरी भीतर. फिरभी भेक, कफ) रक्त अ।र पिष्ठासि उपनकर कृमि 


१.५ कि प की (+ 


चार प्रकारकी ह अथोत्‌ १ विष्ठापे रै, पसीनासे, २ ज्‌, चामजुजं 


ओर ४ डीलादि. पेटकी कमि ह सो कँडचुएके सरा होतीदै, 
कृमि उत्पत्ति-अनीणेभे भोजनः माठ! खडा उव पदाथका विष 
सेवन, व्यायामका अभाव, दिनको निद्रा, ओर विपरीत आहार विहाराः 
कृके करनेसे पेटमें कृमि उत्पन्न होती ई. क. 
छमिखक्षण-ज्वर चद शरीर विवणे होने, पेटमं शठ चे, दयं 
पीड़ा रवे, तथा अमः, अरुचि, भौर अतिसार भिस मुष्यका दी जा 
उसे वश्य कृमिरोग उत्पन्न इजा जानो. _ . 
पाडुरोगोत्पत्ति-पांडगोगके ५ भेद ई. अथौत्‌ बद पाच कारणेि 
उत्पन्न दोता दे. ¶बात, रपित्त, कफः स॒च्निपात, ओरध्मृत्तिका भषण. 
सो भयिक भ्रम, दिनके निद्रा, ओर लटा तथा तीक्ष्ण वस्तभकि विशेष ` 


€ भक्षणसे वातः पित्त कफः तीनो कुपित दोकर रुधिरको बिगाडदेते द नि- ` 


तसे त्वचा पीठी पड़ जाती हेदपीको पांड (अथवा पीञ्िया) रोग कहते दै- 
` पांडुरोगका पूरवेरूप-त्वचा फटने ( चरोने ) उ, अंगम पीड़ा दोपे 
मृत्तिका भक्षणपर इच्छा दो, ननोर इछ सूजन होवे, सूर पीडा पड़ 
लवि, ओर अन पाचन न हवे तो उसे पांड़रोग नानो. _ -& 
वातपांडरक्षण-जिसकी त्वचा, नेञ, सूज! खसे, काठ या खर होना , 
करीरे कम्प तथा पीड़ा दवे, पेट एका रदे जर आमादिक द्वे तो, 
बातपांड नानो- 
ह्म सरं अकार मिखकर ओर भी इनके विस्तृतरूपसे 


+ 






# ~ ~> ८ ‰ 
न ६ है इ न 
स्तृतरूपसे २९ भेद्‌ किये है, इसके समर , 
शिली 1422 ~ ४ 
त मसे ज्ञु(त होना होतो माधवनिवान देखी 1. स क, न ° = ॐ. ॥ । 
गव 2: प | 
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निदानसंड। ` १२९ ` 


पित्तपांडङक्षण-जिसकी तचा, नेन, भून, मख पीठे हो, शरीरं दाह 
प्याप्र ओर ज्वर रहै, भोर मर पतखा होजावे उमे पित्तका पांडरोग नानो. 

कफर्पाड्क्षण-सुखंसे कफ गिरे, रारीरपर शोथ तन्द्रा, भारस्य 
तथा वोञ्च हो, तचा नेत्र) सूज भेत दोन तो कफर्पाड़ जानो. 

स॒त्रिपातपांडलक्षण-ज्वर, अर्चिः ददयपीडा, वमन तृषाः विकर्ता, 
क्षीणता; भौर इन्दियोका विषय त्याग दोनावरे तो सनिपातपांड़ ₹ै. 

मृत्तिकाभक्षण पाडगेगोत्पत्ति-प्र्तिका भक्षणे एकी दोष पित 
होकर पाड उत्पन्न होता है. इष्का निणेय देखो-कसेरी मृत्तिका भक्ष- 
णसे वायु, खारी मृत्तिकासे पित्त तथा मीटीपे कफ कुपित दोकर यह 
मृत्तिका स॒प्त धातु ओर भक्षित आहारको शूवाकर देती है ओर अपिते 
परिपाक नहीं होती परन्तु नसोकी फराकर ( रसादि बहदानेषाडो ) नाडि 
यकि छिद्रोको भरके उन्दोका कमे ( रसादिका बहाव ) वंद कर देती ह 
तब रीका व, अतःकरणकी शाक्तिः देहकी कान्ति ओर नठरामि नाञ्च 
दोजाती है, इस प्रकारे उक्त रोग उत्पन्न होता हे. 

मृत्तिकाभक्षण पांडरोगखक्षण-त्वचाका पीतवणे हो, शरीरमा्रका 
विवणे दोकरके, तद्रा, आख्स्यः. कासः धासः शख, अशे, अरुषि, नेत पेर 
इन्द्रिय आदिपर शोथपेटमे कृमि, अतिसार भरः कफ तथा रक्तते युक्त) 
मख ये उक्षण दों तो मृत्तिकाभक्षण पांडयेग जानो. | ~ 

पांडमञके असाध्यलक्षण-शरीरका रुधिर नाञ्च दानवे, शरीरका ` 
रंग श्ेतसा दीव, दाति, नख, नेच पीतवणे होजावें. सवे देहपर शोथ भा- 
जाये, अतिसार तथा ज्वर होवे ओर रोगीको सवं पदाथ पीठेदी पीडे दि 
पड़ तो जानो कि यह पांडोगी अवड्यदी मृत्युव दो जवेग।- 
` कामलरोगोत्पत्ति-जो पांडरोगी, अत्यंत उष्णः पित्तकारक वस्तुका 
` भक्षण करे तो उसका पित्त रुधिर ओर माष दग्ध होकर काषररेग 
 -उ्पत्रहोताहै. 
. ` कामखरो ने त्वचाः नख सुखादि इड्दीके समान 


ता ¬ 
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दद ` ` शरतनाृत्ोगर। . ` 

पठ पुना, मठ;पू कछ रक्तवणेको षयि ह, शरीरका वणे पीठे भंड 
ककेसा हनाम इन्दियां निबेठ दशमे दोनरवे) दाद अन्ने अरुचि, अन- 
पाचन, ` ओर शुरीस्मंः क्षीणत्व ( दुबेकता ) होजा्वे' तो कामङारोग 

तानना नयि क 
इीम॑करोगके विषयमे -पदि पांडते रोगी पुरुषकी त्वचाका वणे दर 
धूर, काडा, पीला होजावे. बर उत्सहसे रदित दोनावे. तद्रा मदाभर 
` जीणेज्वर रे, कामोहीपनी शाक्तिं न रह, अंगपीडा दाहः तेषा, अरुचि 


जोर भ्रम ये उक्षण हो तो दडीपकरोग्‌ नानो. _ . | 
इति नृतनामूतसागेरं निदानसंडे कुपिभभतिरोगलक्षण निरूप्णनामदशमस्तरगः॥१०॥ 


रक्तपिक्तरोगराटरसोष॥ 
` निदानं रक्तपित्तस्य रोगराट्शोषकस्तथा । . 
ज्यामृगांकमिते चास्मिच्‌ तरंगे टिख्यते मया ॥१॥ 


भाषाथे-रक्तपित्तः रोगराट्‌ ( राजरोग ) ओर शोष इन रो्गोका निदान 
इस ११ वें तरंगमे छिखते दै. व | 
रक्तपित्तरोगोत्पत्ति-वामर्मे रमणः अम, मागेगमनः मेथुन; शोक ओर 
उष्णः तीक्ष्ण, कटु, नमक तथ। खटादेके भक्षण) इन कायकी अति बृहु- 
तायत होनेसे पित्त दग्ध दोक शरीरस्थ रुधिरको दग्ध कर देता हेःतय वह 
रुधिर उदैमागे ( नाकः ने कानः सुख ) तथा अधोमागे (छि योनि 
गुदा ) से निकरता दे, अथवा जो रुधिर्‌ अत्यन्तदी करित हेजवि तो ` 
शवं देदके रोमद्वारसे भी निकर्ने क्गता दै, इमे रक्तपित्त कहते दै. 
रक्तपित्तका पवंहप-अंगमे पीडा, शेथिट्यत। शीतङ्ताकी अभिख- 
षा, कैठ तथा सुखंमे धं निकङ्ता इजा जान पड़े बमन, रषिर सखम 
, अषि ओर जमुदाईे तथा स्वाषमं तप्त ठोहेके सदश गथ अवि तो विचार ¦ 
छो किइपे रक्तपित्त होगा. द 
रक्तपित्त भेदय रोग 9 कफ २ वात ३ पित्त ओर्‌ ९ सत्निपातसे , 
उत्पन्न होनेके कारणते चार भागेमिं विभाजित किया गया दै ८ 
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कफ़नरक्तपित्त रक्षण-जो रक्त गादा, कुछ कफयुक्त, पांडवणे, चिकना 


तथा ममूरके चब्देवके समान्‌ वणवा होतो कफ़न रक्तपित्त जानो. 

वात॒जरक्तपित्त रक्षण्‌-जो रक्त श्यामता स्यि फेनयुक्त' पतला ओर 
ङूला हो तो बातन रक्तपित्त जानो. ` | 

पित्तजरक्तपित्त रक्षण-जो रक्त कछ, पीरा, खेर आदिके कायसमान 
या काढा, ओमूपतमान, बमनीसमानः चिकना, जंगारसमानः धूसर ओर 
सुरमेके रंगसमान दो तो पित्तज रक्तपित्त जानो. 

सन्निपात रक्तपित्त उक्षण-जिसमे तीनां दोषोके उक्षण युक्त मिरते 
हों उसे सत्निपातज रक्तपित्त जानो. 

गक्तपित्तके साध्यासाष्य ठक्षण-जो रुधिर नाकः नेच कान, ओर खख 
इन उदधद्रारोति गिरे तो साध्य. छग, योनि गदादि अधोद्वारसे गिरे तो जा- 
प्य ओर दोनों मागे प्रचित दोजावे तो जसाष्य जानो- 

स्तपित्तके उपद्रव-दुबैता, इवास, कासः ज्वर) वमन, माद्कता, पा 
डता, दाह, मूढ, भोजनप्र अति दाह, सवेद्‌ा अधेयं, दयम अति पी- 
(तृषा, म द्वदे हो! मस्तकर्भे तापः थुकमें दुगधि, अन्नपर अर- 
चि भर अघ्नका अनपचन य रक्तपित्ते उपद्रव हँ) इनसे युक्त रोगीको 
हरदी वचार. ध 

रक्तपित्तके इङक्षण-यह रोग वृद्ध तथा रोगक्षीण्‌ पुरुपकेो प्राणदारकं 
ही है. जो इस रोगमें रोगीको आका मी खार रुधिरसमान दीखने खगे 


अथवा नेर रुषिखत्‌ अठ होन ओर सवे रुधिर सदश दीख पडे तो 


वृह अव्य निधन (मृत्युको प्रप्त › दोवेगा.. .. . 
रानरोगोत्पतति मलम, अधोवायुका अवरोष, वीयेकी क्षीणता साद 
अधिक, गरि तथा विपमाशनसे राजराग दता ६. य चिदोपह्ूपदी है. 


परन्तु कफ प्रधान माना हे सो कफः वत्‌ ओर पित्त ये कुपित दके रस 





सेचारके मागेको रोकं ठेते दै तब रक्तादिका दृव षद्‌ हानेसे मनुष्य 


{९ अपी सिते अधिक परिश्रम करना इसे साहस क्त हे। 
२ भोजनपर पुनः भोजन, कृभी अधिक कभी थोडा, कभी अमेरा कभी स्रा, इस भकार 


जो भोजन किमा जवि सो विपमाइन कहाता ह । 
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१३८ . ` ` न्रूतनामृतसागर । 


 सूखता (ङश ) जाता है. अथवा विेष मेथुनसे भी वीयं क्षीण हो 


वायु कुपित इक मनाको इवायं अस्थ्याद्‌ (इड ).रसपयतको क्षय 
केरता हे, तब बह परुषय दिन प्रतिं क्षीण शरीर होकर सुखने ख्गता है 
एसे कार्णसे गनेग उत्पन्न होता है । 

राजरोग भेद्‌-यह रोग « प्रकारका दोता है, अथात्‌ १ षातज २ पि 
तज ३ कफज 9 स॒त्निगतज संर ५ प्रहार. इसके रोगशज, क्षय, शोष 
ओर राजयक्ष्माये नाप मी ई. शोष & प्रकारका 

राजरोग पूेषप-काष) शाप्त, अंगपीड़ा, सीद कफ पतम्‌, ता- 
लु सुखि, वमन, अथि मंद, मादकता, पौन, नाकका बहाव, निद्राकी 


आधिकषयताः श्वेतनेच्र मासिभक्षणेच्छा ओर मेथुनेच्छा इनकी विशेषता ` 


हो तो रजरोग दोगा जानो 

गजरोगरुक्षण-3 कपि तथा पाश्वे भागम पीड़ा दो, हाथर्पाबतें दाह 
हो, ओर सवौगरभे ज्वर रहे तो राजरोग जानो 

तथा २ भोजनम अर्चिः ज्वर, कास) श्वास, थूकके संगे रुधिरका स॑- 
स॒गे, ओर शब्दम व्रवराहट हो तो गजरोग नानो 

वातन रनरोगरक्षण-स्वरंग ( बोठनेमें वशया ) श्रु ओर कषां 
तथा पाश्वभागमं संकोच ( विचाव ) होतो बात्तजयजरोगर जनो 

पित्तजराजरोगरक्षण-ञ्वर, दाह, अतिसार ओर सुखे रुधिरपतन 
होतो पित्तन रानरोग नानो | 

कफ़न रजरोगरुक्षण-भस्तकमें भारीपन, भोजनम अरुचि, खारी 
ओर गखा ( गखापड़ना ) ठगजवे तो कफजरानरोग जानो 

स॒त्रिपातंज राजरोगलक्षण-निमं उक्त वात, पित्त ओर कफ इन 
तीनकि खक्षण हो उसे सत्निपातराजरोग नानो. ` 

दर्यप्रदारन रानरोगलक्षण-शीश्मे पीड़ा हो, युखते पमनमें रुधिर 


गरे, ओर शरीर रू प्डनवे तो इद्यकी चोटसे यह रानरोग उत्पतन 


प क्‌ - च 


असाध्यरजरोगलक्षण-जिस्‌ गीके नेत्र चेत , अन्तपर अर्चि 
१येदोनों महाजसाध्यहै. - ` ~ 
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हवे, भोर भापरमेहं तथा सूजी अतिवृद्ध हो तो वह रोगी वडय म्र. 
भावे. यदि असाध्य रांनरोगपर सदवेय उत्तमप्रकास्से. चिकित्सा करे तथा 
रोगी तरुणः द्रव्यवान्‌ ओर पथ्यधारी होतो १००० दिन पन्त जीवित 
रहकर पात्‌ मरनवेगा._ ° 
साध्यरानरोगलक्षण-रोगी ज्वर रहित दो, बच्युक्तं हो, वेयकी दीह 
ओषध्‌ कटु शवे तोभी उते असतस्‌ स्वीकार करे, अतितीव्र शुषा 
रगे, ओर पुष्ट हो तो उते स्य नानो. ` 

शचोषरोगोत्पत्ति-यह रनरोगकादी एक भेद दै. छः प्रकारे उत्पत 
हाता हे अथ।त्‌-१ अधिकं स्री प्रतं, २ अधिक शोक, ३ नरां 9 अधि- 
कृ मागगमन, < व्यायामादि अतिशम, ओर & दयम चोट खगनेसे - + 
यह शोषरोग होता है. ‡ 

१ अधिकं श्रीपरसंगसे उतपन्न इए शोपरोगके उक्षण-सिगिन्दरिय ओर 
पोतोमे पीडा हो, मेथुनशक्ति न रहे, शरीर पीडा पड़जवे, विताभस्त रहे 
शरीर रिथिरु्ता बना रहे, स धातुये क्षीण होते होते केवठ अस्थिमा् 
रह नावे. तथा राजरोगके रकण भी युक्त दों तो खीप्रपगकी आधिक्य ` 
तासे उत्पन्न इभा शोषरोग जानो. | ॑ 

२ ठाकनशोपरोगरुक्षण-इसके उक्षण उक्त रक्षणपिदी मिर्ते द ` 
विशेषता यही हे किं इसमे वीय क्षय नदीं होता. 

३ जराशोपरुक्षण-शरीर कृ दोन, वीये बर उुदिषा क्षय हेष, श॒ 
रीर केम्पायमान हो, भोननमें अरुचि हो, शब्दम षदा हो, कफ षदृजपे 
देह भारी पड़ने, पीनप् होनवे, अंग ङतासा होने तो नराोष 
रोगजानो. ` ` ` . | 

४ अधिक्‌ मागेगमन शोषरोगरक्षण-अंग्‌ शिथिढ होकर श्नाता हे 
नवे, ङखापन आजव, सवग स्पश ज्ञान रदित होनवे, तपास्थान (कैड ` 
सुखादि ) सूखता रहे तो मगेगमनशोष जानो. ` ४ 4 

। 4 अमनोपरोगखक्षण-उक्त ठक्षण दोकर हदयमें बोट खनके छ ` ५ 
¦ क्षण भी हो तो अमनश्चोपरोग्‌ जानो, ` ए 
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१४७० .  चरूतनामृतसागर। | 
६ हदयप्रहारन शोषरोगखक्षण-अधिक भार आदि उठानेते हदये 
धक्का ( भार-चोट ) बैठकर तथा अतिभेथुन करके ख्खे पदां भक्षणपेयह ` 
रोग उत्पन्न दता हे तव उस मयुष्यके ये उक्षण होते हे अथात्‌ हदय 
पाशे, तथा कटिमें पीडा) अग सखन; कस्प्‌) ब) वीय, साचा ओर ञ- 
पिकी न्यूनता, पीडे कफयुक्त खासी, कभी कभी खांसीमे रक्तभी आना, 
रुधिरयुक्त वमन्‌, व सूर, ज्वर, अतिसार, ओर सवको. अति कृपण अनाथ 
सदश दृष्टि पड़ तो दयम चोट र्गकर अति गम्भीर ब्रणद्रारा शोष- ` 
रोग जानो. ह | 
इति नूतनामृतसागरे निदानंडे रक्तपि्तराजरोगादिलक्षण 
| निरूपणं नामेकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥ 


| कासः दिक्ा-धास ॥ 
अथ कासस्य दिक्षायाः धासस्य हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरंगे द्वादशे चास्मिन्‌ निदानं छ्िख्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषारथे-इस बरद १ अव दम्‌ कासः दिका, ओर शासका नि- 
दान यथाक्रमतसे छिषितेैः 
कासरोगोत्पत्ति- सुखम धुवाँ तथा धूडिका भरवेश, रखे अन्नका भक्षण 
भोजनम कपथ्य, मठ, मू, तथा छीकका प्रतिरोध ओर चिकनाई या मूढी 
आदि वस्तुओके भक्षणपर जर्पानके करनेसे खासीका रोग उत्पघ्न हता 
हे. सो यदह रोग डदयकी प्राणवायुते यक्त देके कंटस्थ उदानवायुको छेता 
इञ दोनोको यक्तकर बिगाड़ देता दै. त॒व कटका बिगड़ हआ उदानः 
वायु मनुष्यके कं ठते कसि ( एङ › के पटे पाचके समान शब्द्‌ य॒वद्रार 
बड़ बेगसे बादर निकठता हे यही कास रोग है, यह पांच प्रकारसे होता है 
 अथोत्‌-3 वात २. पित्त ३ कफः ७ प्रहार, ओर ५ क्षयीते उत्पन्न होता 
इ. इन पायो भरकारोमिं एकसे इरे उत्तरोत्तर बाब्य ह जैसे वाते पित्त 
।  पित्तसे कफः कफसे परदार आर परदारते क्षयीका काप बठाब्च होता है. 
 कासरोगका पूवरूप-गसेमं काटि पड़ने कटके भीतर सुनार चे ` 
ओर भोजन न किया जवे, तो नानो किं इसे कासरोग होगा. | ॥ + 
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 निदानखंड।॥ ` १४१ 


चे, सुख निस्तेन श नावे, पाकम, बरु तथा स्वर नष्ट दी जवे, भोजन 
, कृरते समगर कंठमें व्यथा हो, सूखी खासी चङे, ओर बोखनेमे टटा इभा 

शब्द निके तो वातकाष जानो. च <: 

पित्त कासतरोग ठक्षण-इदयममे दाहः ज्वरः सुखम फोकापनः सुख सूख- 
ना, प्यास ङगना, कट्‌ वमन दोना, ओर शरीर पीडा पड़जाना य उक्षण 
हय तो पित्त खाँसी जानो. | 

कृफ़ कासरोग छक्षण-मुख कफपे छिषटा रहे मस्तकमें पीडा दो, भो- 
जनमे अरुचि रहे, रीर भार हो, कैठते खुजाठ चङे, ओर अषसे कमं 
कृफके उदके उदे आरव तो कफकास जानो. 

परदार कासोत्पत्ति-अतिभेथुन, बोञ्च उठाना, मागेगमन, म्युद्धादि 
कृरना, घोड़े हाथी आदिपर चदे दौडाना, ओर खे पदाथाके भक्षणते 
वायुङ्कपित होकर दयम चोट उगतीुहं खासी उत्पन्न करतीं ई. 

प्रहार काप उक्षण-प्रथम सूखी खासी चङे, तदनतर खंखारके साथ 
सविर गिरने रगे, कंठ, अस्थि, संधियामं पीडा, ज्वर शक, धात, प्याप्त, 
ओर कतरे सहश घरवर शाब्द हो तो प्रदारज कासरोग जानो. 

्षयीकारोगोत्पत्ति-कु पथ्य, विषमासन, अति मेथुन, मढ मूजवरोष 
र अतिशोके मनुष्योंकी अथि म॑द्‌ होकर वातपित्त ओर कफ़ ऊुपित 
होते है, तय उष मनुष्यको क्षयी होकर काप्को उत्पन्न करती है. 

क्षयीका्ररोगरक्षण-शरीर क्षीण होजवे, दाइ) ज्वर मोह ही, सूखी 
` खांपी चले=देद दिनोंदिन दढ दोती जवे, रक्तमोंसकी दीनता ही नप्र 
जोर संल राध ( पीव ) गिरे तो असाध्य क्षयी कास जानो. 

कामा असाष्य सक्षण-वात, पित्त तथा कफकी खासी साष्य, ओर 
्रहारन तथा क्षयीकी खासी असाध्य जानो. जो यह रोग व्ृद्धावस्था्बे उ- * ` 
त्पत्र हो तो अषाध्यदी है. द, 

रिक्ायोगोत्पत्ति-उष्ण, वात, भारी, खी, तथा बाती वस्व भक्षण । | 
, स्ुखमे रन ( धूडिगसीक मृन्तिका ) परवरा, अमः मागंगमन भर मलमूत्र 

¦ का वेग रोकनेसे दिना ( शिवकी) रोग उन्न दोता ई. 
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१४२ नूतनामृतसागर । 
दिकाकी पीरभाषा-बायु दोना जरे पाशै ( पुटी ) तथा अतडि- 
योको रा देती इदै, बडे शब्दयुक्त होकर उप्रको दूती दे. ओर भाण 
` को आस देतीहरे युखपे भयंकर शाब्द निकारती है उत दिक। कहते ह. 
बायु ओर कफके सेयोगसे ५ प्रकारकी दिक्षा उत्पतन होती दे. अथात्‌-3 
अन्रना, २ यपा, ३ क्षुद्रा, 8 गम्भीराः ओर + महतं. 
दिकाका पुवंङप-कठ, हदय भारी हो, सुख कषेखा दो, भर कुक्षि 
( कख ) भ अफ दो तो अचुमान कर ठो किं इमे दिका उत्पत्न होगी. 
१ जत्रना शिङ्कारक्षण-अयुक्ति पूवकं अधिक अन्न भक्षण तथा अधि 


कृ जठपानते वायु कुपित देके उधष्वेगाभी होती है इसे अन्ना कहते है. ` 


२ यमखाहचकी लक्षण-डछ समये जंतरतसे दोदो इचकी रोग आ- 

कर हज जौर ओवाको कम्पित करं उते यमजानानो- ._ _. 
2 ्ुदरादिक्षा खक्षण-जो कंठ तथा डदयको सँ धिसे उत्पन्न दाके बेर वेर 

( समयका अंतर देकर ) मद्‌ २ चे उपे क्षुद्राहिचकी जानो. 

® गम्भीरा दिचकी छक्षण-जो दिचकी नाभिस्थानसे भयंकरता पूरषैक 
उरक विशेष पीड़ा तथा उपद्रषके साथ उत्पन्न दोती दे. 

८ महती दिचकीरक्षण-जो सवे मपैस्थानोको पीडित ओर शरो 
कम्पित करतीडह उटे सो मदती दिचकीजानो. 


दिक्षा असाध्य रक्षण-रोगीको दिचकी चरते समय शरीरम कम्प विं 
उष्वे इष्ट हो अंधियारी भाजि शरीर क्षीण हे, छकिं अधिक अवं भौर 
मरोजनम अरुचि दो जावे तो असाध्य दिका जानी. 


शरासरोगोत्पत्ति-जिन पस्तुभेकि भक्षणे दिक्ष। रोग उत्पन्न होता है 
बहुधा उन्दी॑से ाप्रोग भी होता दे. यद भो प प्रकारका हे अथौत्‌- 3 
महाास, २ उषैः २ छिन्नश्रासः ¢ तमकश्वास, ओर 4 भुदरधाष, 
। इवाक्षरोग पुवेहप-इदयमे पीडा शख, अफरा, मखमूजावरोधः सुख भे- 
रस॒ ( निरस ) ओर कनपटीमे पीड़ा हो तो जानो कि अब इवास उत्पतन शोगा 





| 


इवासरोगस्परूप-सवे शरीरे भमणकारी कफे मिख्के समस्त नपतोको | 


कका क = क क जा 


९ बहुधा इन उक्षणोयुक्त गम्भीरा ओर मती विकादी हथ करती हे । 
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निदानलंड . ` १४द ` 


रोक देवे ओर वायुका बहाव वैद होकर इवास ( दम ) चठ उठे इते सवास 
रोग कदते है. 

` 9 महा्वासरक्षण-मयुष्य्‌ सू्रासे दुःखित हो, मतवाडे वृषभके समान 
निरंतर उ स्वरसे इवाप खीचे) सवासका शब्द्‌ दूर पयेन्त सुनाई देवे, ने- 
` अ कायरतायुक्त होवें, संज्ञादीन दोजवि, सुख फटजि, नेत्र फट नर्व; 
बोम असमर्थं हो, अति दीन जैसा दृष्टि पड़ ते। महाङ्वीसर जानो. 


` २ उ्वह्वासडक्षण-इवास् उपरको ठेवेभर बह सवास नीचे नदीं जवि 
खख कफयुक्त दोजवि, ने उपरकी चढ़कर चकित विचकित ( घपरादटं 
युक्त ) हो जिं, मोह ओर ग्छानि हो तो उध्वइवास्र नानो. 


३ छित्रड्षाप्तखक्षण-सवे शरीरके पांच वाणु ( प्राण, अपानः समान्‌ 
उदान, ओर व्यान ) से पीडित टूटती इर इवास खेवे, शित इ आ साप 
नृ, मभेस्थान टृटे, अफ़रा हो अवे, पकाना निके, नेत्र फटज्, धाम 
ठेते समय ने रक्तवणै हो जवे, संज्ञान रदे ओर शरीरका वणे विपथेय 
दो जावे तो चछिन्नह्वासर जानो. 

® तमकश्वाषरक्षण-श्शीरका पवन उरटया पुपके नसंको रोक देवे 
तव रीवा हिरके[ पकड्के कफ उपजाती हे वह कफ कंटमं जके युरघुर 
शब्द करताहआा प्राणान्तक इवासको उपजाता दै जिसके वेगे रोगीकोः 
ग्डानि प्राप्त होती हे. रोगी अभि रुक जाती देः इवाप ठेनेके सपय, 
मोह दता है, कफे अतिदुःख पाता हे, गरेका कफ़ युखद्राग बादर 
निकङ्नेपर एकं या दो बड़ी सुखे बीतते ४ भर भाषणभी कर सक्तादे, ` 
सोता है तभी इवासत आन।ती दै, निद्रा नई आती, बेठनेमे भी चेन न्दी 
पडता ३, उष्णता परिय होती ई नेर्वोपर शोथ आजाता दै, ख्खाटपर्‌ 
पसीना हे आता है, युख मूखता ई छुशरकीं भाथी (षोकनी ) सदश्च . ` 
इवास आती हे, वषौकी पवन, मधुर ओर शीतर वस्तुभोपे इवापव्रचि 
पाती दै, ये रक्षण निप्र रोगीको हों उते तमकड्वाष् जानो. र 

्ुद्रवासर्कस्षण-रूखी वस्तुक भक्षण ओर परिश्रमते शषुदखव।स उत्पत्न 
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१ ये तीनां महा अपराधय इनसे रशा देववदादी दै 
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"  चूतनामृतसागर । | | 
होती दै, यह इवाप मुष्के लानपानकी गतिको नदी रोकती, इन्दियोको 
। विशेष पीडाभी नह देती, किन्तु स्वासमात् चरती दै. 
। इवासका साष्यासा्य निणेय-शुदरसवाप्भी प्रथम अव्रस्थामे साध्य प्रनत 
` विरोषपकरे तरुणावस्थामे बलाढय पुरुप्क साष्यद। शतपकरवात कृष- 
साध्य परंतु महा उष्य ओर छिन्नर्वाप् ये तीनों तो षहा अपाध्य आर 
प्राणदारकरी जानो. ध 
इति नूतनामृतसागरेनिदानसंडेकासः, सिकाश्वासरोगलक्षण 
निरूपणनामद्यादशस्त्रंग ॥ १२ ॥ 
स्वरभङ्गः अरोचक; छदि । 
स्वरभेदारोचकयोरृखदथात्र यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरंगे रामचन्द्रे हि निदानं छिख्यते मया ॥१॥ 





 .` भाषाथे-जब हम इप्‌ तेरह तरंगमे स्वरभंग अरोचक ओर छदि 
इन रोगोंका निदान यथाक्रमते वणेन करते है. 


^ ` स्वरभंगरोगोत्पत्ति-दीवे स्वरसे भाषणः पठन, विष भक्षण ओर कंठे 
किसी भ्रकारकी चोट कगजानेसे वातादि दोप कुपित होनेके कार्णसे कैटसे 
ङब्दपरकाञ्च करनेवाखी नाडियेपिं स्थिर देके स्वरको भग कर देते रै.सो 
यह्‌ स्वरभंग रोग छः प्रकारका होता हे, अथात्‌ ३ वात, २ पित्त) ३ कफ 
8 सत्निपात, « शशरकी स्थूखता, ओर ९ क्षयीरोगसे स्वरभ॑ग होता है. - 
वातस्वरभंगख्क्षण-निसको नेत्र, सुख, मऊ, गोर मूच श्याम हो, गदेभ ` 
` सदश ट्टा हभ शब्द्‌ निके तो वातस्वरभंग जानो. 
पित्तस्वरभगयक्षण-नेः सुखः मर, मूत्र पीठे दो ओर बोजनेके समय 
कैठमं दाद हो तो पित्तफो स्वरभंग जानो. ध 
 _ कफस्वर्भम-सदा कंट कफमे रुका रे शके साथ मंद बोखना कने ` 
ओर राधिके समय कफ्‌ अधिक षद्‌ विं तो कफस्वरमंय जानो. 
सत्निपातस्वर्भग-जिसुपे बात, पित्त कफ तीनेकि उक्षण युक्त हं 
उसे सत्निपातस्वरभंग जाना. न 


स्थूरुतास्वरभग -गर्के भीतर दी भीतर बोरे, स्प न जान पड 
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विङंबसे शब्द निकठेभोर प्यास अधिक खगे तो स्थूरताका स्वरभंग नानो. 
 क्षयीस्वरभंग-जिसके बोकते समय सखस बाफ ( बाष्प ) निकठे उसे 

क्षयी स्वरभंग जानो. 

अरोचकरोगोतपत्ति-ज्ञोक, कोष, मोह खभ, भय, दुर्गध) ग्खानिका- 
रकं भोजन ओर ग्डानिकारक शूप देखनेसे त्रिदोष पित हक अरोचक 
( अर्चि करनेवाडा ) रोग उत्पन्न करते है. 

अरोचकं रोग ५ प्रकारका है अथौत्‌-१ वातः २ पित्त २ कफ, ४ सु 
प्रिपात ओर « शोकादिसे उत्पत नवाय. "त 

वातारोचकरुक्षण-युख कमेखा रहे, डदयमे शूर रदे जोर अन्नपर॒ ` 
ङ्चि न रहे तो वातारोचकं जानो. | 

पित्तारोचकटठक्षण-सुख कडवा, खटा, उष्ण, निरस या सयोना रहे . 
शरीरे दाह ओर खुखसोष द तो पित्तारोचक नानो 


कफारोचकलक्षण-खख मीठा तथा चिकना रहे, शरीर भसम वेष 


हो, खसते खार गिरे. शरीरके प्रत्यषयवमे पीड़ा हो, र भोननकी 





ओर नीव नदीं चे तो कफारोचक जनो. 0 
सत्निपातारोचकर्क्षण-निपमे निदोपकै युक्त रक्षण ।भटं दो"उते 
मुध्रिपातारोचक जानो, 3 


क 


ज्ञोकारोचकरक्षण-शषुषा न ख, खलसे साया न जव, अथात्‌ सु- 
खमे मास इधर उधर धमने रगे, तो शोकारोचक नानो. 
अरोचकृ रोगक पूवेरूप-सुखमें अन्नादि पदाथंका सियाहुभा मास 
कुछ भी स्वाद्‌ न दश तो नानो.किं अरोचक दोगा. 
९ ुक्तदरेषटक्षण-जिस पुरुषको भोजनके देखतेदी तथा भोजनका ना- 
म ठेते अतिशय ग्नि प्राप्त होकर चित्त सित्न होजकविभोर भोजनक 
रुवि किचित्माच भी न रहे उसे धुक्तदरेष रोग जानो. यह भी अरोचकका 
एक विरोष भेदी दै. 
अथ छदिरोगोखपति-अधिक , पतदी? चिकनी, ग्डानिकारक वस्त॒ ` 
अति शीधतापूषैक भोजन दुधी. दगधितस्थानावरोकनः उदरं कमि" ` 
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( जोर छियोको गर्भैषारण से वातः पित्त, कफ कुपित हके अंगोको षी 
` ईडित करतेहुए सुलकीओर दौड़ते हँ, तब भक्षित पदाथ सुखद्रारा निक 
जाता है इसे छदि ( वमन, वांति, उरुटी, छटनी, तथा उछाङ ) रोग 
करते ४ | 
छदिरोगके ५ भेद ई अथोत्‌-१ वातः २ पित्त ३ कफ) ७ सनिपात 
जर ५ ग्खानिकारकं पदाथ सेवनसे उत्पन्न दाता इ 
छ्दियोगका पवेरूप-प्रथमदी खडा, कडवा रस हदयम्‌ आवे! डकार 
न अविं, सुखे छार गर, शुखसे वार वार खटा पाना क्षर आवै, ख 
 कृडुवा रहे, अन्न जरप्र रुचि न चाद तो जानो कि इसे कुरु कारम अव्‌- 
दय वमन दोगा 
वातचछदिरक्षण-इदय, पाशवभागः मस्तक नाभि पीड़ा ह, सुखशोष 
` दहो, स्वरभेद रो, डकारे उचस्वर नकर, फेन काटे रगणुक्त कख वड 
 वेगसे अति ञछरापू्वेफ वमन हो तो वातछादं जानां 
पित्तछर्दिरक्षण-मुखशोपः मछ, तृष्णाः अन्धेरो ओर चक्कर अवि, तां 
नेच उष्ण हो.जोप्दरे तया यछ रगकी उष्ण उख्दी हो तो पित्तछद्‌ जानां 
3 कृफृछर्दिरक्षण-तेद्रा, भोजनं अर्चि, शारीरम भागपन हवे सुख 
मीठ रे, नीद न अपे, मोर चिकना, पीटा, गाढा; कफयुक्त वमन हो 
तथा वमन होति समय सवं रोष रोम खंड रोजवेऽतो कफछदिं जानो 
स॒त्निपातछर्दिसक्षण-शुकः अपच ८( पचे नदी ) अरूचि, दाह, इवास 
भ्रमेह इत्यादि समस्त रोग निरंतर रहे ओर सखोना, खडा नीखा तथा 
खार, गाढा उष्ण वमन होय तो स॒च्चिपातखादं जानो 
| ग्छानिखदिरक्षण-निष ग्खानिकारक पदाथेके सगे उल्टी इई दो 
। उसीका बारषार स्मरण वना रदे, तो ग्छानिर्छद जानो 


~ ५४ ५ + ५ र 
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विशेषता-ग्छानि छदिमे भी धिदोषका निणेय पूर्वोक्त रीत्यासुप्तार री 
करना चादियेः खदिमात्रके साध्यासाष्य खक्षण तथा उपद्रवे विशेष ज्ञा 
ता होना चाहो तो चरकः सु्तादिक भथ देखो 
इति नूतनापृतसागरे निदानखेडे स्वरोदरोचक्िरोगणांटक्षण 
निर (म॑ शस्तरमः | | 
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त तृषा सृच्छा, मदात्यय ॥ 
आयोंदः-अन्ध्यन्नेऽ्रतरङ्गे च तृषा श्रच्छमदा- 
त्ययादीनाय्‌ ॥ रोगणांहिनिदानंविचा्य 
छिख्यतेमयायथासख्यम॥ १ ॥ 
 भपा्े-भव इम्‌ इस चेदहं _ तरंगे यथाक्रमसे एषा, सृछा ओर 
मदात्यादि रोरगोका निदान छिबिते है. ` < 
तपारोभोत्पत्ति-भय, श्रम, वङनाशसे बढ़ा इआ पित्त, वायुते मिर्के ता 
मे प्रात होता दै इत्य नर्प्रारणी नतं सुकृकर तपा उत्प्न होती ई. 
त्षारोग सात प्रकारका हे अथोत्‌-भवायु, २ पतत, ३ कफ, ७ शल्म्रहार 
५ बलनार, ६ आमः ( ओँ ) मौर ७ भोजन करनेसे उत्पन्न दोता द. 
तृपारोगका स्वरूप-निरंतर जर पीनिपर भी तति न्‌ हे, नर पीने 
ही चित्त खगा रदे, तो वषापेग उत्पन्न इआ नानो. 
१ वायुृषाटस्षण-सुख उतर ( काति रदित हो जवे ) कनपटी ओर 
नसे रुक नावः युखमे रसका स्वाद नाश दोजा- ` 


भस्तकमें पीडा रोती रदे. ने 


बे, ओर शीतर जरपानसे तपा बडे तो बाततषा जानो. 

२ पित्ततृषा उक्षण-मूच्छौ, भोजनप्र अरुचि, दाद, नच रक्त, सुलशोप 

-होजवि, ठंडी वस्तु प्रिय रगे, खख कडु होजवि, शरीरं ज्वर रदे? ओर 

मर, सूत्र, नज पीतवणे होजावे तो पित्तदठषा नानो. 
३ कफतरपोत्पत्ति-कफद्वार नठराथिका रकाब हकर नखग्रसारणी न्‌- 

सका ज्ञोषण होता है तब कफ तृषा उत्पन्न होकर ये रक्षण दो जति दै 
कृफत॒पाटक्षण-रोगी तृषासे पीडित होता हे, अधिकं निद्रा आने र्ग 

ती है, शरीर बोञ्चर हो जाता ह खख मीठा रहकर दिनप्रति सूखता जाता 

३, ये ठक्षण कफ तृपाके हे. | 
9 रा्चपरहारतृथा-शख्रादिकी चोट उ्गनेते सरीरावयवोमिं रुषिरभरवाइ ` 

होने फारण अधिकं पीड़ा होनेसे बरवार तरपा स्गेउसे शाञ्प्रहारवषाजानो 
« वठनारवपाखक्षण-क्षीणता होर डद्यमे पीड़ा हवे, कफ बड़ 

जवे, शख शोप दो, ओर अधिक जङपान करनेप्रभी चपानमिटे तो 
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दे आमतपालक्षण-क्षीणताकी तषकि रक्षणदी इसके रक्षण है. 
७ भोजनतषाक्षण-चिकना, खहा, खारा, भारी अत्र अधिक खनसे 
जो त्कार तषा रगे, उसे भोजनत्‌षा नानो. स 
तषारोगोपद्रव-सुखका स्वर मेद पड़जवे, कण्ठ तालु सुख नार्व; ज्वर 
मोड, कास, श्राप, ये सब हो तो इन उपद्रवे बचना कठिनदी दै. 
मूच्छरोगेोत्पत्ति-सीणता, अति कुपथ्य, मलमूवावरोध प्रदारसे बारहि 
री इन्द्रियो ( नेच कणे आदि ) तथा मनोस्थानमें बरिदोष प्रवेश होने सज्ञा 
भ्रवादणी नसोको रोक देते हे. त्ब अन्धेरी प्राप होकर वह भचुष्य काष्ठ 
सदश प्रथ्वीप्र गिर पडता हे उषे सुख दुःखादिका बोध नरी रहता, इते 


वैय मूच्छ तथा मोह भी कते है. मच्छीरोग छः प्रकारका है अथोत्‌-१ 


बात) २ पित्त) कफ) £ रुधिर+ मद्यपानाञोर ६ विप भक्षणसे होता है. 
प्रन्तु उक्त छदो प्रकारमे पित्तप्रथान रहता हे. 

मच्छोसापान्यरूप-कुपथ्थी) पराक्रमहीनः क्षीणतायुक्त, ओर मप्‌ 
पुरुषके अज्ञानका सुख्य हेतु पित्तरूप तमोगुण वद्के ज्ञानरूप सतोगुण 
आर रजोगुणको भच्छादित कर देता है, तव दु इन्दर्योमं बिदोषका 
भरषेरा रोके ज्ञानवादी नसं भी आच्छादित होजाती है. अतएव ज्ञाननाशकं 
बदहुए तमोगणके वेगसे मय्य्‌ अघुधित दोकर पृथ्वीप्र गिर पड़ता 
दै इस वाम प्रात हके वह मृचि काताहै. .. ` 

मुध्छोका पूषेरूप-हदयमें पीड़ा देवे, विशेष जम्हाईे अवें,मनपे गानि 
हो, भर संज्ञा न्ट होकर चित्तघ्रन्तिसी जान पड़े, तो अदुमान करो कि 
किंचित्‌ कामं इष पुरुषको मूच्छ अविगी. 

वातमृच्छा लक्षण-प्रथम आकाराका वणे कारा, नीर, या यरुसा 
दीखेतदनंत्र अन्धकारमे पवेश इआसा नान पड़े अलपकाठमे पुनः ज्ञान 
युक्त दो जि, शरीरम कम्प, इष्पएूटन दयम पड़ा, शारीर कृपतायुक्त 
ओर शरीरकी तचा खार तथा भूषर ( धूमके रङ्ग सदश ) षटि पड़े तो 
वातमूच्छं नानो. 

पि्गूच्छां उक्षण-प्रथम्‌ आकाङका बणे खर, इरा तथा पीडा दृष 


युक्त हवे, तरपाख्गे, 








शरीर सन्तत हो नगः नेका रग छ तथा पी पड़ नदि, खसे 
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टूटते इए ( अस्पष्ट ) अक्षर निकरे ओर शरीर पीडा पड़ जवि तो पित्त 
मूच्छ जानो. | | 

कफमूच्छो सक्षण-प्रथम आकाश मेवाच्छादिततसा दीख पड़, पात्‌ 
मूच्छ अवि; फिर कुछ्कार पश्चात्‌ सज्ञा प्राप्त देवे, शरीरपर जान 
ड़ कि मेने कुछ चमं या गीखा वञ्च बोञ्जरुस्षा ओदर है, सुखसे खार गिरने 
खगे, बार वार थुक, तो कफमूच्छी जानो 

सतिपातमूच्छ सक्षण-उक्त तीनों दोपकि छक्षणयुक्त हा तो सभ्िपात 
सख नानो. सो सन्निपातकी सूखी मनुष्यको अपस्मार ( मिर्गी )के 


न १५. 


समान गिरा देती हैपरन्तु अपस्मासमें रोगीकी विभत्छ (भयानक ) चेष्ट ` 


दोजाती ३, ओर सप्निपातमूकछोमे यह दशा नही दोती. यह मूख 8 प्रका- 
रकी मूसे भिन्न होनेपे मूछोमे नरौ गिनी जाती. 

रक्तजाभूखौ उक्षण-जिसको रक्त देखतेदी अथवा दुगेन्धमातरते प्रथ्वी 
आकाङभरभें अन्धकारदूप रषि पड़, फिर ववराकृर मछ दोभवि, नेच 
तनजे, ओर भटीभंति शाप्त न अवे तो रक्तमूछी नानो. 

मघमूरखम रक्षण-भधिकं मद्यपानते सदष्य कुख्का कुख वकता इ 
धरणीपर गिरपड़े, संज्ञादीन दोके ( जर तकं मद्‌ न उतर जावे ) हाथ पेर 
पीटता इआ भरूमिपर पड़ा रइताह ओर तृषा अधिक ठगे तो म्यमूखजानो- 

विषमृखछौ रक्षण-शशीर कम्पित हो, निद्रा अधिक अवे, प्यति विङ्ेष 
रगे, संज्ञादीन होजवे, युख काटा पड़ना ओर अतिप्तार होकर भोज- 
नपे अरूचि रोज तो विषमूच जानो. 


विहेषतः-मसुष्य निस प्रकार मूछछमें अचेत होजाता ई तेसेदी चम 


तंद्रा, निद्रा ओर सन्यासभं भी सज्ञुदीन होनाता है, परन्तु इन चारोके ख- 


षण मूचे भिन्न रहते ई अतएव जुदे दर्ग तथापिये मूके भेदी 
अ्रमलक्षण-रजोयुण ओर वात पित्तकफे संयोगसं भम दोतादे. 


तन्द्रारक्षण-तमोगण ओर वात कंफके संयोगे तंद्रा शेती है, 
 निद्राखक्ष-तमोगुण जोर कफके मिापते प्राणि्योका मन्‌ आर १० 
दशो इन्िया, सेदित होकर जपने भप 


क 4 च ८.५५ 
न्रा जत्राहइन ~ 
~, यः ती ५ 







~ ॥। 





१५० 4 क नूतनामृतसागर । 


संन्यास ठक्षण-निदोषके वेगसे मरुष्यकी नाडी, देह ओर मनकी 

क्रिया नष्ट होकर निबेर पुरुषको सेन्यासरोग उत्पन्न करता हं, तव वड 
गुरुप पीडित होकर काष्ट तथा मृतक सदृश पड़ा रईइता दै. इस शगप्र 
वैगृही चिकित्सा करना चाये नदीं तो प्राणनाशमे कुछ षिङेव नहा ई. 
मदात्यय रोगोरपत्ति-अति विरुढ नियमसे मदिरा ( मयः दाङ ड 
शराव ) पानकरो तो मदात्ययरोग उत्पन्न शेता है. क्योकि जो यणायण 
विषमे है बरी म्यम दति है, मदय जो युक्तिभे सेवन किया जवे तो अमू- 
तके समान राभदायक होता तथा अथुक्तीसे पीवे तो षिपसदश प्राणना- 
डक होता द नेते नियतसमयपर परिमित आहार करना अत्योपयोभी 
होकर रोगरित बर वीयंथुक्त रखता परंतु कुसमयपर अप्रमाणसे मक्षि- 
तात्र रोगकारक तथा शरीरनाशक दोजता दे.यथावत्‌ विष ओर मय भी 
युक्तिसे रक्षक तथा अयुक्तीसे भक्षक दी होता दै. अतएव जिन ोर्गोकी 
 नजातिमें मयपानसे छ दोप न देवे तो वे निञ्र छिखित शास्त नियमि 
. पानक्र तो मदात्ययरोग न हके शरीर आरोग्य रहेगा. परंतु जिन षणेकि 
स्थि मयपान राख्रादिसे वर्त दे, पे उसके युर्णोकी ओर ध्यानेदेके 
कदापि इच्छा न करं नदीं तो स्वधमेसे च्युत दोकर अन्तमं नरकवासी रगे 
अतएव मयुजी आदि ऋपिषुनिर्योको आज्ञा दै किं जो मयपान कलेषा- 










 ठेभी म॒द्यका त्याग करदं तो महापुण्यफरके विभागी होकर स्वगे 

गामी हेग. | 

९ मद्यपानविधि-पात कार स्नानादिक करके प्रसन्न चित्तसे २ व्केभर 
उत्तम मद्यपान करो, तदनतर मध्याह्वकार्मे त शकैरादि उत्तम व्यंजन 

कै सेसगेते 8 चार टकेभर मच पिगोऽतदनंतर सायंकाख्को भी पथम र 

। दरम भोजनके साय ८ जाठ वकेभर पिओ ओर उत्तमोत्तम फर दुग्ध 

मखा आदि पदाथ भक्षण करो तो सदा तरुण रहकर काम्‌, तेज, वल 

। शध, स्मृति, ओर हपादिक नित्यपरति बृदिगत हेग ओर जो अन्यथा पि- 

यागे तो षड इद्धि तेनःस्पृति, दपं, ठना ओर सेज्ञादीन तथा मदात्यय ` 


` रोग, भरस्य परठापादिसे, पूरित होकर शरीरका ना होजविगा, 
| = ह ^ त्‌ न निः व 
 मृदात्ययरागत्पत्ति-शचुधितः सवदा अनियमित कार प्रमाणदीन, भ- 
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धिक्यता, कोष, भय, तपा, भरम, निवेरुता, मटमू्रका वेग, खट पदाथः 
ओर उष्णता पीडित दशा इन वातोके मिखापसे जो मदिरा सेवन करोगे 
तो मदात्यय, परमद, पानाजीणे तथा पानविभमरोग हेगि. मदात्ययरोगके 
चार भेद्‌ ह १ वात, २ पित्त, ३ कफ; ओर ® सत्रिपात मदात्यय. 
 वातमदात्यय छक्षण-हिवकी, चासतः शिरोकम्प) पाशश्चुठ निद्राभाव 
र अतिप्रछप्‌ ( अनथ वाक्यं कथन ) करे तो वात्तमदात्यय जानौ. 


पित्तपदात्यम ठक्षण-अति तृषा, दाह, ज्वर, पसीना, मोह अतिकार 


होवे, चक्कर अव, ओर शरीर हय पड़जयि तो पित्तषदात्यय नानो. 

कृफ़षदात्यय क्षण-अर्चि, ख्या तथा सोने भक्षित पद्‌[थं युक्त 
वमन्‌ डो, तन्द्रा, श॒रीरे भारीपन दो तो कफमदात्यय जानो. 

सत्चिपातमदात्यय उक्षण-जिसमें पात, पित्त कफ तीनकि रक्षणमि- 
भित ह, उसे सधिपातमदात्यय भानो. 

प्रमदरोग रक्षण-पीनस, शीश, अंगम पीडा शरीरम भारीपन सुख 
स्वादक। नाञ्च, मर सूजरकी सकावट; तंद्रा अरुचि, प्यास ह तो परम- 
दरोग जानो. 

पानाजीणे ठक्षण-पेट अधिक पूरे, वमन, हो, दाह उठे, ओर अनीणे 
हो तो पानानीणे जानो. < 


` पानविभरमरोग लक्षण-शीश्च, हृदयः अंगम पीड़ा हो, कफ धके, युखमे 


धुआं निकठे, मू हो, वमन अवेः ज्वर चदे ओर म्य तथा मिडाह षर 


अर्चि हो तो पानविभ्रमरोग जानो. 
मदात्ययके अपाध्य रुक्षण-रोगीका नीचेका ओष्ठ ख्टक जे, शरीर 
ऊपर ठंडा होजावे, डदयमें अति दाह हो, उखमं तेखकी गध अवे, जीभ 
दात कारे पड़ना. नेत्र काठे, खार, या पीरे पड़जाे, दिचकीं अर्व 
ज्वर चदे, वमन रोवे, पाशु उरे, खासी चे, ओर चक्र अविं तो 

अषराघ्य मदात्यय रोग जानो. 
इति नृतनामृतस्ागरे . 












मदात्ययादियेगणां लक्षण 
;॥ १४ ॥ 
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ह. इन रक्षणेति युक्त दो तो तपावरोधदाह जानो 
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१८ नूतनामृतसाग्र । 


_ दाह उन्माद्‌॥_ 
शरौषधीधवे चास्मिन्‌ तरे हि यथाक्रमात्‌ 
दाहोन्मादस्नोनेनं निदानं छिख्यते मया ॥ १॥ 

भाषाथे-भव्‌ हम इष १५ वे तरंगमे दाइ ओर उन्मादरोगरा निदान . 
यथाक्रमसे छते है ॥१॥ 

दादरोगात्पत्तिकारण-१ पित्ता २ दुष्ट ( विकारी ) रुधिखृद्धि, ३ केम 
श्चादिकी चोट) ४ मद्यादिषानः & वषावरोधः & पातुक्षय, ७ ओर ममे- 
स्थानम प्रहार रुगनेसे दाहरोग उत्पन्न दोता दै. यह रोग उक्त सात कार- 
णे उत्पन्न होकर उक्त सातदी विभागेमिं विभानित किया गया हे. 

१ पित्तदाह रक्षण-सवं छक्षण रोगी शरीरम पित्तज्वरकी नाई उप्‌- 
स्थित ह तो पित्तदाहजानोा.  , 

२ रुधिरवृद्धिदाद लक्षण- स॒षे शरीरम दाई र्गनाषेः शरीश्से धुव 
निकरे, रारीर ओर नर्बोका वणं ताम्र सदर ( त्रिके समान ) जार हो 
जवि, खसे रक्तकी गेष अवि, ओर सब अंग अग्निसमान नल्ने सगतो 
दु रुधिर धृद्िदाह जानो. 

२ कोटे शाञ्चकी चोरे उत्पत्र दाह उक्षण-कोडा शूधिरसे भरा रहे 
शारीरम अति दु.सह वाह उठे, तो उक्तदाह नानो, यइ साध्य प्राणान्तकेदै. 

8 मद्यपानदाह लक्षण-मद्यपानकी उष्णता पित्त ओर रक्तसे वद 
इहे तवचामें भात हके भयंकर दाह उत्पन्न करती ३, भिससे स शारीर 
अत्युष्ण होनाता हे इते म्यकी दाइ जानना चाधि. | 

& तृपावरोधदाह रक्षण प्याप् रोकनेसे श॒रीरकी भङुसम्भन्धी उव 
(रसः रक्त आदि ) धातु क्षीण हकर पित्तकी उष्णता बटनाती है इस- 
ख्य शरीर भीतर बादरसे दग्ध होकर मनुष्य अचेत दोजाता ३ तव 
उसका कंठ! ताभि सुखकर जीभ बाहर निकठ्के तड्फड़ाने खता 


६ धातक्षयदाह उ्षण-रोगी छी, तृपायुक्त हेर स्म स्वर हो 





जावे ओर उटने बेठने तथा कायेति न रे तो षातुस्षयदाई नानो 
दुरुभरी "0 ना. 
दादसेषचनाभी दुकंभदीहै, = ` ५ 
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७ प्रहारनदाई-शिर, दयः मूाशय आदि ममेस्थानमे चोट ख्गकर 
दाह उत्पन्न हो तों प्रदारनदाह जानो. 

दारके असाध्य छक्षण-उपरसे शरीर शीतर ओर रोगीको इदयान्त- 
रमे अर््य॑त दाह हो तो असाध्य जानो | 

उन्पादरोगोत्पत्तिकारण-गरकृति विरुद पदाथे, अपवित्र भोजन, ओर 
धतरा, भोग विषादि भक्षण, देवता, शुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, राजा आदिका 
अपमान, भय तथा इषकी आधिक्यतासे मयष्यका मन बिगड़कर 
वातादि दोषयुक्त होजाता है. तथ सष्यकी स्मरणराक्ति नार हकर 
वृह उन्मत्त (पदयुक्त, दिवाना, गदरा, पागङ, खपती ) दो नाता दैः 


उन्धादरोभेद-यह रोग & प्रकारका होता हे. अथौ, १ वात पित्त ` 


३ कफ,  सतधिपात्त, ५ शोकः & विषोन्माद्‌. 
उन्धादस्वरूप-क्षीण पुरुषके विरूढ आहारे विदीप दूषित हकर 
बुद्धिके स्थान ( हदय ) को बिगाड़ देते ई. ओर मन्‌ प्रवाणी नाडि्योमिं 
प्राप्त होकर मवष्यके मनको मोहित ( कायां कायेके विचार रडित= 
अस्थिर ) कर देते ह वह पुरुप ( पागरु ) उन्मत्त कदाता है. 
उन्ादरोगका पूेरूप-उुद्धि ठिकाने न रहे इरीरका परक्रम नश्च 
रोने, धेयेता जाती रहे, दृष्टि स्थिर न रदे, भटीरभेति वातांजप न कर 
सके दय सृना पड़जावे, तो अयमान करो फि इसे उन्मादरोग होगा. 
१ वातोन्माद छक्षण-हखी या शीतर वस्तु भक्षण ओर विरेचनकरी 
विङेषतासे धातु क्षीण होकर वादी यद़नाती है! तम उस मदष्यका दय 
विगड़कर स्मरण तत्कार नाच होजाता है. नो वई मूचष्य्‌ निष्कारणदी 
इसे, नाचे, गवि, रोवे, हाय ओर युखसे वानरी नाई चेष्ट दिखा, शरीरं 
कठोर, काढा, या काढ होनवे, ओर भोजन करके पाचनहुए पर यहं 
रोग भी वे तो बातोनमाद जानो. 
२ पितोन्माद उक्षण-अजीणेप्र भोजन करनं तथा कड़वा खहा या 


उष्णपदाये खानेसे बदाहृमा पित्त दयक िगाडकर उन्मादरोग उतपन्न 
ष्य किसीकी बात नहीं मानता, न दानत मा- । 
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हः  सूतनामृत्रागर । 


रने रुगता, इधर उधर भागता, शरीर पीडा पड़नाता, उष्ण पस्तुकी 
इच्छा करता ओर युख पीरा पड़जाता हे. भिस रोगीके ये क्षण हा उत 
पित्तोन्माद्‌ नानो. १ व 
, इ कृफोन्माद्‌ क्षण-जो मनुष्य्‌ अधिक्‌ खाकर भ्रम नह! करते उनक्‌ 
पित्तस्षदित कफ बद्कर दयप प्रवेश. दहोजाते ह. ओर चित्तके विभाडमे 
इद्धि, स्मृति नट करके मनुष्यको उन्पत्त कर देते हनो रोगौ अल्प भा- 
पण करे, श्चुधारदित दोजवि, निद्रा, श्वी ओर एकान्त स्थान अतिभ्रिय 
-ठगे, वमन दो, वरदीन दोजावे, ओर सुलादिक श्वेत हीजवे तो कफो 

न्माद्‌ नानो. < < 
® सत्रिपातोन्भाद्‌ रक्षण-उक्त तीनों ( वातः पित्त, कफ ) दोषोके क- 

` क्षण होतो सत्रिषात ( भिदोष ) उन्भाद्‌ जानो. 

५ शोकोन्भाद उक्षण-राजा, प्रवर इ चोर अथवा सिदादिकं भयं 
कर जीवोका भय धन बन्धु (पुत्र कंड्च भातादि ) का विह भेथुनके 
य्य इच्छित चीकी अप्राप्ति ओर काप शान्तिम वाधा पडनेके कारणसे 
शोकं ओर दुःख रोकर उन्ाद्रोग होता है. जो रोगी विचित्र वतिं करने 
रगे, मनका अभिप्राय यथाथेखूपमे प्रदशित करनेकी सज्ञा न रदे. कभी 
गवि कभी हे ओर कभी रेषे तो शोकोन्माद्‌ जानो. 

& षिपोन्माद्‌ उक्षण-ने खरु दा. दीन होजे, शरीरका ड तथा 
इन्दियोकी कान्ति नाश होनापे, ओर सुख इयाम पड़जवि जो ये रक्षण हों 
` तो विषभक्षणका उन्भाद्‌ जानो. इससे वचना इभ दे. 
उन्भादरोगकरे जसाध्यरक्षण-जो रोगी नीचा मस्तकं य। उचा सुख 
रते, शरीरका बङ्‌ ओर मांस नारा होजविःनिद्रा न अव्र नागताही 
रहे तो वह उन्भादरोभी मर जववेगा. 


इति षूविधि उन्मादरोग्निदानम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
अब्‌ इम इसके अनतर भरतोन्मादादि बरहमरकषसोन्मादपरयैत १६ विरोष 
उन्मारदोका निदान छिततेदै. _ . . _ | 
१ भरतोन्भाद्‌ उक्षण भृत कोए रोगीकी पराक्रम ओर 
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निदानखंड। ` द १९११ | 


ज्ञानाज्ञान यथास्थित न रहकर विचिन्र ठंशकारी रहता हे परंठ॒ म्यः 
त्वसे छ विरशुद्दी नदी दोजाताद. _. श. 

२ देवोन्भाद रक्षण-जो रोगी सब बतसि संतुष्ट, पवृ अर ्रण्य 
( हीरस्वभावादि त्राह्मणके नवयुण यक्त) रदे, खन्द्र पुष्पको माखा आर 
सुधित (गध, च॑दनादि ) पदाथ धारण करता रहे नेव न मचः विनपदे 
भी संसृत गव पय भाषण ओक ओर वातां करनेखे, राशरक। तज 
बदृताजवे ओर अन्य रोको इच्छित षरदान देनेरगे, ता शारी दे- 
वता प्रवेश होनेका उन्माद जानो. ` | 

३ आघुरोन्भाद रक्षण-रोगीके रारीरमें पसीना न निकठे, ब्रह्मण 
शुर देवतामे दोप बते, हि $टिङ दोनावे, किसी प्रकारके कनका 
भय न गे मागमे प्रीति बे किसी वस्तुसे ठति न हो, भोजनादिमं 
दुष्रत्मा हो, तो असुर परवेशचका उन्मद जाना. 


= अन9 (क 


छ गेधरवान्माद्‌ उक्षण दु्टत्मा हे युष्पवाटिकमिं निवास स्वीकार 


(4 ने भ, 


करे, गाना, बजाना, इत्यम परीति ही, अल्पभाषी श, ओर आचास्े मन॒ 
लगा रदे, तो गन्धर्वन्मादं जाना. 
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4 यक्ञोन्माद्‌ ठंशषण॑-नेज उख हो मलीन तथा रक्तव धारणकरेः 
अपना अभिप्राय दित न करे, तेजयुक्त दो, शीघतासे चठ, सदनशाठं 
हो, ओर “किसको क्या दर" एेखा कदता रहे तो यक्षोन्भाद्‌ जाना- न 

द पितृजोन्माद्‌ रसषण-जो मनुष्य द्भे(डाभ-एक प्रकारका वात्स) 
प्र अपने पिको सवेदा पिंड देता रे, शाति स्वभाव शः दाहिने काविषर 
अंगोखा धरे पित्रकि. अथे तपेण करता रदे, सदा पिततभृक्तिमे क्गा 
रहे ओर मांस.तिङ, यड, क्षीरः आदिक भक्षणका इच्छा रक्त ता पव्‌- 
जोन्माद्‌ जानो. १ 

, 


७ सर्पोन्मादे ठक्षण- सपेम्ह ग्रहीत मयुष्य कभी शकर सहश्च गोट 


5 य | 
१ लिष्टजन महास्मानि जो रीति स्वीकार किया स। अचार्‌ कात हे. ध 
२ यकतोन्माद ओर गनयरवनमादके छक्षण ूवगृतसागरमे उमानर डि थे परन्तु प 

परस्पर जद ह, अतएव यह इमने य्षोन्मादलक्षण माधवनिदानते लं ६ । 3 
३ सरपन्मादभी पूर्वीतसागरमं नही य॑ इसट्यि माधवनिदानते शकि ~ 


-4 ५ ~ ५ { 
(-0. ५/1 
॥ "व 







*, अकव 
च 
> कन 


ॐ-> 
त 
। 
क 
(१ 
# ^ 
ध 


> = # । 
4 क र, न 
(0) क 3: 


श प ति "€ ४) + 
 :4;~ 0\/ क ~ श्म 
11; ~ ~\/ ~ २8१ क न 
ह / @^-त1100॥॥ =. (६ ८ > ४, 
क >३ 4 ~ १ ~ (क्न ५4. = 4 
, + # 4 0 


 १५दे  त्रूतनामृतसागर । 
जावे, कभी सपेके सदश जीभमे गूङफ़रा चाट, करोष्‌ कृरे, गुड, दूध) मधुः 
क्षीर, इनके; भक्षणकीं इच्छा करे तो सर्पान्माद जानो. 


, < राक्षसोन्माद रक्षण-जो मां रक्त, तथा मयकी इच्छा करे, निरे 
जता, निरता, श्रता, कोष, अपिता, वर्की विशेषता हे ओर रा- 
त्रम विचरता रहे, तो राक्षशोन्माद जानो. 

९ पिशाचोन्माद लक्षण-उपरको हाथ किये रहे, मनमानी बकवाद ` 
करे, रारीरभे दुधि, पविता, खाङ्च, च॑चरता रे, बहुत खि, उद्यान 
( निजेन वन ) मे निवासकी इच्छा करे, रोता इजा नाना परक्षारकी चेष्टा 
कृरे, तो पिशाचोन्भाद्‌ जानो. | 

 सूचना-ये नवं उन्माद निदान अंथों से छिव ह अब इके अगे पूवौ- 
मृतसागरसे ङिषते है. 

१ सतीदोपोन्भादरक्षम-निशथछ मन न रहे निस्सन्तान हो जे, स- 

। . तीका इतिहास ( पराचीन केथा ) सुननेकीं रुचि करे मौन होजावे, यदि 
, बोडे तो वरदान देषे, पविघताएरवेक उत्तम वस्त॒ओमें मन रगे, तो सती, 
 दोषोन्मादखक्षण जानो. 

२ सेजपार्दोषोन्मादखक्षण-यसल ओर नाकमे रुधिर गिरे, मस्तके 
रमशानकां भस्म डे, खोटे स्पप्र देखे, पेट ओर सन्धियोमिं पीडा हो, 
चित्त स्थिर न रहे, तो क्षेपाटदोपोन्माद्‌ जानो. 

३ देव्ुन्मादर्शण-पक्षवात हो, शरीर ओर रुधिर सूख जाये, सख 
ओर हाथ पाव टेडे हो नश्ीण देह हो नपे, ओर स्मरणका अभाव हो 
नावे तो देव्युन्माद नानो. 
 . ४कामनउन्माद्‌ ठसण-कि ओर मस्तकं भारी रहं, मन स्थिर नरे 
|  क्षीणाङ्ग हीनानि, नाक,जंलःाथ ओर पषमे दाइहोवीये न्यून पड़ जवे, 
। 
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सरीर सूखकर सुं खभानेके समान पीड़ा हो, तो कामन (जाद्‌ ) का 
सम 1 3 | ॑ 
९ रक्री, डकिनी, दोपोन्माद्‌ क्षण-सवौगमे पीड़ा हो, नेव बहुत 
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निदानखंड। ` 44७ “+ 


दख, मु रो, शरीर कंपे, रोपे, हंसे, प्रखाप करे, भोजनम अर्चि) स्वर 
भंग हो, शरीरका बरु ओर क्षुधा नाड होजावे, ज्वर चदे, चक्षर अवे तो 
शाकेन, डकिंनी (डाकन ) दापोन्ाद्‌ जाना 
& ्रेतोन्माद खुक्षण-जो मवुष्य प्रातःकार्दी घरमे उठडठ कर भागे 
कुवाच्य भाषण केरे, बहुत चिषे, शरीर कपे, रोने, साने पीनसे अभाव 
हो मोर छम्बी २ श्वासे छोड़ तो परेतोन्भादं जानो 
ब्रह्मरक्षसोन्माद रक्षण-देव) ब्राह्मण) य॒र्पे द्वेष रके, भापस्वयं वेदवे 
दान्तादिे ज्ञाता दो, स्वयं भपने इारीरको पीड़तकरे, पर नाश न करे 
तो ब्रह्मरक्षसोन्माद्‌ जानो ९ | 
सूचना-ये सातो उन्माद्‌ पवामृतसागरते र्खे हं परत माधवनिदानमें 
नहीं छि गये हैँ 
उन्भादरोगके अपाध्य जक्षण-ने् फटेसे दोन" सदा इधर उधर घरू- 
मता रहे खुखसे फेन गिरे निद्रा अधिक अगे, खड़े खड़ी कम्प आकरं 
भिरपडे, तो असाध्योन्मादरोग जानां 
उन्माद्‌ प्रवेशकाङ-१ उक्त रक्षणयुक्त उन्माद पूणेमाक्षीको दोतों दे 
को होतो 
[ 


[त मै) 


वोन्माद्‌, संध्यास्रपय होतो भ्रतोन्माद्‌ तथा असुरोन्माद, अष्टमी 
गन्धर्वोन्भाद, प्रतिपदाकों होतो यक्षोन्माद, अमावास्याको हेतो पिबोन्म 
द्‌, पंचमीको रोतो स्पान्माद्‌, चतुदेशीफी रिका होतो रक्षसोन्माद्‌ 
तथा पिश्ञाचोन्माद्‌ जानी 
उन्भादनिवृत्तिकाठ-जो जो तिथि ओर समयं निस निस उन्माद्के 
परवेशका कहा गया हेः वही वही काङ उनके वटिग्रदान तथा श॒मनका भी 
जानना चादिये 
रौका-आपने देवोन्मादादिमें यद द्रत किया किं मनुष्यकं दारीरमे 
उनका पवेश होता ई, तो शारीरम समातेहए वे हमको दीखते कयो नदी 
ह, प्रेस होतो दीखना चादिये 
समाधान-सुनियेगा! निस प्रकार दपण या जक्मे तम्दरे शरीरका 
प्रतिषिम्य, शरीस्मं श्चीतोष्यता ओर कान्विमणि तथा सूयेष्ली काचमे 
सूरयकिरणे परेश दोते दृष्टि नही पड़ती ई परंतु यथाथमे वेशित होकर 
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3 2 १५८ ` चूतनासृतसागर। 
अथिको उत्पत्न करती ई ओर तुम्हारे शरीरका विम्ब भी त॒म न्योका - 


त्या देसते हो. तिसीभकार देवरहादि भी मतुष्यके शरीरम प्रवेश होते 
इए नहीं दीसते, परंतु प्रवा होके उन्मादकेो उत्पत्र कर नाना प्रकारकी ` 


ऋ 


` चेष्टा दिखाते दै. 
इति नूतनाशतसनागरे निदानसंड दाह-उम्मादरोगल- 
४ ` क्षणनिरूपणं नाम पचदशस्तरंगः॥ १५॥ 
4 | अपस्मार, वातरोगाः ॥ 
 अपस्मारस्य रोगस्य वातनानां यथाकरमात्‌। 
रसोषधीशे भङ्गस्मिन्‌ निदानं छिख्यते मया ॥ १॥ 





ठ भाषाथं-भय इम इस १६ सोठहवें तरंगमे मृगी ओर बादीसे उत्पन्न 
 इोनेवाञे रोगा निदान यथक्रमसे छ्वितिहैः ` | 
| अपस्मार ( मृगी › रोगोत्पत्ति -कारण-चिन्ता, शोक आदिते. कुपित 
इए बात, पित्त कफ डद्यकी नसमं प्राप्त होके स्मरणमाजको नाज्ञ कर 
देते हं, इस द्ञाकों टोकमे मृगीरोग कते दै. 

अपस्मार भेद्‌-यह रोग चार प्रकारका दै. अथात्‌-१ बातन, २ पित्त- 
जः ३ कफज, ओर ९ सतिपातज. 
( अपस्मार परवप-हदय कम्प, शून्य होवे, पसीना निके, एकं 
„ ध्यान ठगनवि, मृच्छ आजि, निद्रा न आवे ओर ज्ञान नार रोनवि 
„ तोअन्ुमान करो कि इस मवुष्यको जपस्मार्णेग उत्पन्न होगा. 
 _-जपस्मार साभान्यहूप-अन्धकारमे मेर हभ सा जान पड़े नेघ धूम 
जा शर मटके (दि) दाय प्र ओर अंग फेकताइभा मूछित हो- 
कर धरणीपर गिर पड़े तो अपस्मार प्रप्त इआ जानो. | . 





` हरे वेगे चट कठ पीठे ठ आका गी 
तोवादीकीम्रगीजानो. ` . ` +. 
त पत्म खे पीखा फेनं = ` 


१ वातापस्माररोगर्क्षण- कम्प भक दात किरकरिरे, घसत फेन 
हषटमि अवि 





पा कि" च =, १ = गा व ए "क क "भुक्‌ त ति म ° च न्क न्क" ४5४ दी +) ' क 
ट +" + 4 < । 
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 निदानसंड। = १4९ 
पड़ना, तृषा अधिक ठे, सर्वग उष्ण हो नके, पीडा पीठा सा दीवे 
ओर समस्त जगत्‌ माघमे अग्नि व्याप्त देखे, तो पित्तकी भगी जानो. 

३ कफ पर्मारलक्षण-घुखसे श्वेत फेन गिरे, शरीरकी त्वचा, ने 
सुख श्वेत होजविे, जाड रगे, रोमांच होभवे ओर सवे जगत्‌ मामं 
स्येतदी शेतं पदाथ इरि पड तो -रेष्मिकापरस्ार जानो. 

& सद्विपातापर्मारलक्षण-पूर्वोक्त दोनों दोषोके रक्षण हो तो सश्निपा- 
त्‌ ( धिदोषज ) मृगी नानो. ; 
` अपाष्यापस्माररुक्षण-भेहं चदजावं ओर ने फिरनावं तो अपाष्या- ` 

परस्मार जानो यह रोगी पर जागा. । | 
अपस्मार प्राप्तका निणेय-वारद्षेदिन वातापस्मारः १९ वे दिन पि- 


त्ापस्मार ओर ३० वें दिन कफापस्मार पराप्त हीवाहैः परन्तु उक्तनियम ` 
से डछ न्यूनाधिक कार्म भी प्राप्त हो सक्ते है निस प्रकार नियत काक्प्र _ 
उत्पन्न होनहार वनस्पति भत्रादि भी अगि पीछे उत्पन्न इभा करते दै 
उक्ती प्रकार सृगीभी कभी कभी अपने सूचित कार्ते भगे पठ होतीदैे 
परञ्च उक्षकासमयपूणे विपयेय नहीं दोता दै. ए. 
वातव्याधि रोगोत्पत्ति कारण-करेरे, कड, तीक्ष्णः सूते पदाथंवा- 
नेसे, स्वल्प, सीत ( ठट वाशा ) भोजन करनसे, परिभम, मेथुन, घातु 
षोणता, शोक; भयः मांसक्षीणता, वमन, विरेचन, आमदोष) पठम्र 
वेगावरोध, वृद्धपन, ठंवन, नर्कीड़ा ओर प्रहार इनकी विशेष श्रषकतसि 


तथा वषौछत॒ व तीसरे प्रहर व १ प्रहर राथ शेष रहनके समय वर्च 
वायु कुपित दनेसे श॒रीरकी खाखी नसम प्रवेश होकर (एक तथा सवग 
मं रहनेषाहि ) रोगोको उत्पन्न करती है. निनकरे निम्न किखित ८४ चो 4 

रा मेद्‌ है. म 


























श॒द्धनाम. व्यवहारीनाम. । शुद्धनाम- व्यवहारीनाप. 

१ दिरोग्रहरोग -मस्तकका खना. ` ६ गद्रदरोग अटककर बोर्ना- 

२ अल्पकेश्चरीग), छोटे वाङ्रहना. ¦. ७ अल्पभाषणरोग) धीरेधीरे बोखना. 

३ जंभादिकरोगः अधिक जयुदाहे जाना. | < मुकरागः ` गगन. 

४ हृगरहतोग = इ्ीन दिदिना, | ९ गृषापरोग, एका फुयोठना. + 
जीभ न दिना, ` १० वादाकरोग ठना- 








५ निषस्तमरोग) ११ अधिक्योडना- ` 
-- २ ^ (“४ स । भक 


ह: अक - "क ऋ # नै १ 
। (प्के अ, को ॥ 
३५. (; : कै क 
५ कै ॐ दुः क ९  । 
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इाद्धनाम,. व्यवहारीनम. 

१९ निरससेग; जिद्वाका स्वाद्‌ नाङ्होना. 
१२ बधिररोगः बहिरापन. 
१३ कणनाद्‌; कानोमिं षरषर शब्द्हाना. 
१४ खक्शन्यरोगःशरीरको स्पश्ञान न रहना 
१५ अशितरोग; यख एकर टेढ़ा दोना 
१६ मान्यास्तभरोगः वान मरना 
१७ बाहुशोषरोगः भुजा सुख जन. 
१८ अपवाहुकरोग, भुजा न मुडना. 
१९ चवितरोग; रः 


२० विश्वाचीरोग; उगङियोके नीचे खुजाल. 


२१ उध्वषातरोग; अधिक डकार आना 


२२ ञआाध्प्रातरागः 


$ ॐ कि 


. २५ अस्यष्टीरारोग-नाभिकेनीवे पीडायुक्तगु° 
२६ त्नीरोगः गुदा ओर छगकी पीडा 
२७ प्रतितृनीरागः मूत्रारयकीं पीडा. 
२८ विषमाभ्रिरीग, अनियमित पाचनजाक्त. 
२९ आद्ोपरोग; पेटकी नसा तनाव, 


७२ वातकटक्ररोग मरपओंकी पीडा 


.३० पाश्शरुरोगः पसी दुखना,. 

३१ पृषठगृखरोगः पीरकी पीडा. 
इ बरहुपूत्रोगः ` अधिकम्रभरोग. 
३३ वरितवाततरोगः मूत्र रुक जाना. 
` ३४ मर्दद्ता कठिनम्‌ होजाना,. 
३५ मङवरोधः मछ न उततरना,. 
३६ गृधषीरोगः मंद्गतिहोजाना. 
३० काठायदजरोग; कंपितगति होना. 
३८ संजरोम ठंगडापन. 
3 ३९ पुरोग ` पगुडापन. 
„ ४० कोष्टीपकरोगः धुटनेकी पीडा. 
४१ सषछठीरोग पांव हाथ मुडजाना. 
¢ 






५२ ज्नायुशचकोचः नसोका बिमिट जाना 
त 


त 
५8 ५ । (५ 
१ ~ क (थ + ४ 
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चूतनाग्रतसागर । 








य॒द्धनाम्‌. व्यवदारीनाम. 
, ४३ पादहपरोगः तिनसषिनी. 
४४ पाद्दाहरोग, पविमे जन पडना. 
४५ आश्षपरोग; शरीर इगना (डढना). 
| ४६ दंडकरोगः ` काष्टसरश. 
४७ वातक्षेपरोग; वात्तसे रारीर इगना. 
४८ पित्ताक्षेपरोगः पित्ते शरीर डुगना. 
४९ दंडापतानकरोग) सूखे काष्ठसमान पडे र. 
| ५० अभिषाताप्षेपक- शरीर इगतेचोटसी. 
रोग; छगना, 
५१ अंतरायामरोग, नेका सिचाव, 


| ५२ याह्यायामरोग, पीटकी नाका सिचाव, 


अफरा ( पेटषटूठना. ) | ५३ धतुबौत, शरीर कमानकेसमान होजाना. 
२३ अत्यध्मानरोग; नाभिसे पेटत्रक फलन. 
२४ वाताष्टीरारोगः नाभिके नीचे गुखटीहोना. 


५४ कुग्जकरोगः | डुबडापन 
५ अपतन्बरोगः शरीरकेश्चकाव सहित- 
नेचफटना, 

५६ अपतानरोग केवङने ्रफटना, 

। ५७ पक्षाघाततरोग) . ठङ्कुवा मारजाना,. 
५८ अभिरापिकरोग, रः 
५९ केम्परोग, शारीर कपना. 

। ६० स्तम्भरोगः दारीर जकडन।. 
६१व्यथारोगः कारीरं चटकना. 
६२ छोद्रोग, | 
६३ मेद्रोग मरेदका बढाव, 
६४ स्षुरणरोग, अंगफरकना 
६५ रूक्षता) ख्खापनः, 
६६ रेयामततारोग; काडापन. 
६० त्षीणतारोगः दुबङापन।. 
६८ रीतछतारोगः शरीर ठंदा रहना. 
६९ रामा्चरोग, ` पुककित शरीर होना. 
७० अंगमदरोग, इदष्ूटन होना. 
५१ अगुविघ्रमरोगः अगश्राति. 








व्यवहारी नाम नर पाये जति ।` नहीं पाये जातेहे । 


=-= च च, + ~ ~क नवा क शाक ग । + ~ "त 1 + 4 श्भुः 1. १ ॥ 


निदानखंड। ` १६१. 






शुद्धनाम व्यवहारीनाम. श॒द्धनाम- व्यरवदारीनाम. 
७३ अंगशोपरोग) रारीरसुखजाना. | ७९ बलक्षीणरोग, निर्बठता-नाताङती ` 
७४ भयरोग; डरना. | <° वी्यैनाशरोग) धातक्षीणदोना. 
५५ उन्माद्रोग, पागरपन. । ८१ रजोधर्मरोग; सखीको मापिकरनप्राति. 
, ७६ मोहरोगः असावधानी. | ८२ ग्भ॑नाङरोगः गभेगिरजाना; 
७७ निद्रानाशः नींदनआना. ¦! <३ अभ्रपश्म, विनाश्रमयक्जाना 
७८ स्वेदभावः पसनिा न निक्टना | < अमना यक्रावट दूर होनां 


शस प्रकारके वातशेगह जिनमेसे युख्य ुख्यके निदान खक्षम्‌ 

आगे सिखिते हं 

शिरोरहरोग छक्षण-कुपितहुआ वात रक्तमे परेरा दोके मस्तकको 
धारण करनेवाली नसोको ह्खी, पीड़ाय॒क्ते ओर कारी करके मस्तककेों 

जनकड़ देता है इसे शिरोगहरोग कहते रै. यह असाध्ये 

अट्पकेशराग छक्षण-रामक्पस्थ वायु पेत राके उप स्थन (वाले 
के रभ = छिढ) की नसोको निवड करदेता है शस्य वहाँ थोडे बार नि- 
करते है इसे अल्पकेशरोग कहते है. इस गोगमं सुख्य कारण निैखताही है 

जुम्भाधिकरोगरक्षण-प्रथम सुखकरी एक स्वासको युखदीमें पीकर तद्‌- 
नैतर उसी स्वास्तका युखद्रारा बाहर निकाठनेको जुदाई कर्तेद ओरं 
जयुदाई्की बहताथतकी सुम्भाधेकरोग करतें 

दयरदरोगखक्षण-दतोनके चीरसे जिहाकों अधिक पिक्नेे अधिक ` 


 चेना खाने आर किसी प्रकार चोट छगनेसं डाद्की जडम रदनेवाख 


वायु इपित होके शुखको खुख या खंदादी रख देता तव उप मष्थके 
खाने ोखनेमे अतिकष्ट पडता दै इसे इच्रहरोग कहते है 

निहास्तम्भरोग लक्षण-शब्दको मरषत्त करनेवाखी नसमं रहनेवाटी 
वायु कुपित होनेसे जीभको खीचकफे स्थिर ( नेसीकीं तेसी ) रख देता 
हे तब मनुष्य खाने, पीने, योख्नेसे अपरमथं शो जाताहे इसे निहास्तम्भ 
रोग कहते हें 

दति नतनामृतसागरे निदानखंडे अपसमारातव्याधिरोगठक्षण 
विष्पणनाम पोडगीस्तरगः ॥ १६ ॥ 


क भ कोका कनक 
काया 99 {त त 1 = 


१ इस रोगका निदान पूवीशृतसागरमं नदीं टिखाै, परन्वु हमनें ““स्थाननापलुक्पेश्च ^ ` 







१ . च्रूतनागृतसागर । 
| वातोद्धवरोगाः। 

` भगचास्मििख्यते सपचदरे रोगाणां वे कारणं वातजानास्‌। 

मान्यान्‌ अथान्युशचतादीय्‌ विचायेज्ञाने येषां सन्ति वैयास्सु 

वैद्याः ॥ १७॥ सपूज्यापाठोवा ॥ शटि मिदम्‌ ॥ 
भापाथे-भव इम इत सरह तरंगमे वातरोग ( वादीसे उत्पन्न होनेवा- 

छे रोगों ) का निदान माननीय शुशवतादि अ्थोको विचारक छिसते ई. 

, जिन वातरोगोका पणेज्ञान दोनेसे वेद्य सेवेय ( सुन्दर वेय, सव वेदयामि 
पूज्य, सत्कारपाञ ) दोजातादे. किम्वा जिन सुतादि प्राचीन थोके 
बोधसे वैद्य सद्य दो जातादै. 

त्वचा श्न्थरोग रक्षण-जिस पुरुषको शीतः, उष्ण, कोम, कडार 
आदिका स्परशज्ञान नघ रजवे उसे त्वचाञ्युन्यरोग जानो. 
अर्दितरोगखक्षण-अत्यन्त दीये शब्दे बोखने, कडठिन पदाथं खाने 
नसा छेते समय दष देने, ॐची नीची गदेन करके सोने, मस्तकपरं 
अधिक बोश्चा उठने इत्यादि कारणोसे मस्तक, नाकओंट, इड़ी, रखा 
ओर नेञक्षी संधि्येमिं रदनेवाटी वायु कुपित दोनेसे युखको किीएक 
ओर टेद्‌ा करके अदित रोग उत्पन्न करती है, जिससे भीवा सहित युख 
टटा होकर मस्तक दिखता रहता है, बोरूते नदीं बनता, नेधादिकं विक्र- 
त होजाते. ओर युख निस ओर टेढ़। होता उसी भोरको गरदन, इड़ी ` 
दात, ओर पाथेश्चूखमे भी पीडा होती दै निस रोगीको ये छक्षण दों उमे 
 अर्दितरोग जानो. सो यह रोग॒तीन प्रकारका है अथात्‌ १ बातज र 
, पित्तन) भोर द कफ़न. = 
४ १ वातार्दितरोग उक्षण-छार अषिकं भिरे शरीरम अधिक पीडा ह 
शरीर कम्पित हो, शारीर फके, डंडी न यड, भोर ओंठ सून न्वे तो 
 वातादितरोग जानना चादिये. | 
 . पित्तादितर्क्षण-युख पीला पडनात ्पर चदे, ओर तृषा अधिक 
खतो पित्तार्दितरोग जानो. 
३ कफादिंतरोग रकण-मधिक मोद दो, कं2, सीराः गदेन -इन तीनां 
स्थानेमि कषोथ हो, ओर ये तीनों अंग स्तम्ध शेन तो कफादितरोग जानो 
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दानसड। १६३ 

जै + व 


असाष्यादितरोग रक्षण-क्षीण पुरुष जिसकी पठ्क न रगे बोडी 
रूप बुद्य न पडे, जीभ; नाक, नेते जरु बहता रहे: कैपता रहे ओर ` 


जो ३ वधेसे अधिक अवधि दोग हो तो यह नदीं सुषेेगा- 

पान्यास्तम्भरोग क्षण-दिनमे अधिक सोन ओर अधिक बेठे रदनेपे 
पिकारको प्राप्त इवा कफ वायुस पिख्के रीवाको नदीं अुड्ने देता इमे 
भान्यास्तम्भरोग कहते है. 

बाहश्ोपरोग छसण-किमं रहनेवाखा वायु पित दोनेसे चना स्तच्च 

होकर सूख जाते है इसे बाडुशोषरोग कहते दै. | 

अपबाहकरोगलक्षण-थुजाकी नसेमे रहनेवाख वायु कुपित दीनेते 
नोक संङचित( इकड्ी ) करके थुजाको स्तम्भित कर देता देसे अप- 
बटुक या थुनास्तम्भ रोग कते. 


विद्षाचीशेग सक्षण-हाथकी अंके नीचे खुनाड चे, तथा 


युजाके पछि खुजटी होकर थुजाको निरुपयोगी कर देवे तो विड्वाची 
रोग जानो. र 
उध्पैवातरोग छक्षण-कुपथ्य सेवनपते अधोवायु कपितदहोके कफयुक्त 
होकर वारंवार डकार उत्पन्न करती दै इमे उध्वं वायुरोग कते हं 
आष्मानरेग सक्षण-पेटम अफरा चढ़ जवि, पीडा दो, मुरद्रारका 
पवन ( वायुसरण ) वंद होजवे तो आघ्मानरोग नानो; | 
परत्याष्मानसेग रक्षण-पाञ्चभाग तथा इदयपर तो अफरा न हो के- 


वड नामिस्थानसे पेटमापरही अफरा हो तो प्रत्याष्मानरोग जानो. 
वातष्ठिकारोग क्ष्णं -नाभीके नीचे अचर ( या स॒चर ) युके सह- 


ङा गोख उपरको उची, इधर उधर नीची ओर ढ़ एक गान ( गद). 


उत्पन्न होती है जिससे मख मू सक जाताहे इते वातष्ठीरारोग कदत 
्रत्यधीररोगखक्षण-वही बातष्ठील पीडायुक्तः पङ; मूच तथा अधो- 
वायु प्रतिक ओर पेटमें तिरछीदरोग हो तो प्रत्यीखारोग जानो. 


वनीरोगलक्षण-- मड नाशये रहनेवाडी त्राय कुपित होकर एदा 


रङग्यमे पडाव करे द तूनीतेग कते द 
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` ६ ब्तिवातमे यातो मू वंद २ करके उतरत ३, या 
` इसीडिये चिकित्तालंडमे दोनो मकारकी विनिसामी कग 
$ । न । प्य 


१६४ ` नरूतनामृतमागर । 


परतितूनीरोगलक्षण-णदा ओर स्गिमे रहनेवारी वायु खदा ओर छि- 
गको पीड़ा करती इह पध (नाभिके तठेका स्थान ) पीड़ा उत्प करे 


उसे प्रतित्रूनीरोग कहते है. 


जिकश्टरोगलक्षण-कटि (कमर ) की तीनों इङ्की, पीट तीनों ड़ 


ओर बासंमे पीड़ा उत्पप्न हो उसे थिकश्चर नामो. 


वरितवातरोगर्क्षण-मूारयमे रहनेषाखा वायु पित दोनेसे सूक 


 रोकंके नाना कारके रोग उत्पतन करे उते वस्तिवात कहते है 


` गभरसीरोगरक्षण-यई रोग पदिठे ठे फिर करमशः कमर, पीठ, जपं 
ञटने, पिडरी ओर पोषम भराप् होकर पोको नकड़ देवे, सुई चभानेके 
सदस पेदना करे, तथा कम्प उप्नाता, ओर पोषकी गति मेद कर देता ह 
ये उक्षण श तो एधमीरोग नानो. यह दो प्रकारका होता है. अथात्‌ ३ 
वात ओर २ वातकफते उत्पन्न हभ. 
3 वातगभरतीरोगखक्षण-अधिक पीड़ा हो शरीर टेढ्‌। होजाव, नि 
छटने ओर संधिर्योमे स्तम्भ तथा एूटन हो तो वातशृधसीरोग नानो. 
२ बातकफण्धमरागरक्षण-शरीर भारी होनवि, अयि मंदं पड़ने 
ओर खुलत ठार अधिक गिरे तो वातकफगरभसीरोग नाना चाद्य. 
2१ नूतनागृतस्ताग्र नेदानखड वातरोगलक्षणनिहपणं नाम स॒पद्शस्तरगः ॥१७॥ 
.“ _ . ` बरातोदधवरोगाः॥ 
दछगदान। है समारजानां पियूषसिन्धौ टिसितम्पराणे ॥ 


भगेटिखाम्यत्रयथाष्टवदरे छोकोपकाराय सुभाषयाहय्‌ १८. 


्. द इन्द्रवजामिदम्‌,. 
1 "जन्‌ इम ईस अठारह तरंगमे बातोद्धवरोगोका निदान भर 
व नादततागरक। पद्धातिते मतुष्येकि ऊभके खि 


स्विते ह ॥ १८॥ खन्द्र्‌ नागरी भाषमें 


` १ पीठी समस्त सुक्ष्म अस्थियं 


3 
को धारणकारणी दीर्षास्यि ( बही इडा 
भनागन'” भी कहते ह । भस्य ( दी इ ) भते वीवी 
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निदानखंड । १६९ 
संजगोग छक्षण- कमरमें रदनेवाटी बायु जां्घोकी नसोको पकड्के १ 
यावको स्तम्भित कर देता है उपे ठेगड़ापन कहते हे 
पगुरोग खक्षण-कमरमं रहनेवाखा वायु जाकी नसाको हण करके 
` दोनों जांघोकी नरसोका नाञ्च कर देता है तब मनुष्य चरनेमे असमर्थं 
हो जाता है उपे पंगुरोग करते दै. 
कृरायखंनरोग छक्षण-संधियोकि वंपनखूपी न्तं टठीरी पड़्जनेसे 
मनुष्य कम्पित होकर छंगड़ाते इए चरता है उसे करायखंन रोग कहते है 
करोष्टशषीषेकरोग छक्षण-घुटनमिं वादी ओर रक्तषिकारसे शोथ होवे 
षिरेष पीडा दोषे ओर घुटने शगार ( स्यार ) के मस्तकं सदश्च कठोरं 
होजावं तो कोष्टसीषैकरोग जानो 
खछरोग रक्षण-पेर, पिडरी, जपं ओर पहुचे मरोडे खाने, तो 
खद्धीरोग जानो | 


वातकंटकरोग रक्षण-ईचे नीचे स्थानम पवि रखनेपे रष जान पड़. 
ओर पोवकी गदहियेमिं पीडा हेतो वातकंटकरोग जानो 

पाददादरेग लक्षण-ातः पित्त, ओर स्त तीनो युक्त होकर पादतख 
( पगतटी, तदो ) मं दाइ ( जखन ) उत्पन्न करते ह उसे पादद्‌ह करते दै 

पाद्हयेरोग रक्षण-दोनों या एक पव अनञ्जन करके सो र्वे ओर 
दावने या ञ्ञटकन देनेसे पुनः पर्ववत्‌ जग उठे ( ञ्जनञ्जनादहट मिटकरर्‌ 
अच्छे रोजवं ) उक्षे पादहषे ( या क्चिनक्चिनी चदृना) रोग जानो 

आक्षिपकरोग ठक्षण-वायु पित दोके रक्तप्रारणी सवं नाड्यां 
प्राप्त होता है तष बारम्बार चित होके शरीरको दिखता है उमे आक्षे 
पकरोग कदते ह 


विशेपतः-चोट छगनेसे वायु पित होकर आक्षिप्‌ उत्पत्र इभा डे 
तो साध्य ओर अन्यथा कारणत होतो भसाष्य जानो. ` 

अंतरायामरोग सक्षण-पेरकी अंगुखी, एडी, पेट, दय, छती ओर 
गले रहनेवारी वायु वेगयुक्त होकर नसकि सथदको सीच छती दे तव्‌ 
मनुष्यके नेव, दुडी ओर ठ न्धः होकर युखसे आपरी आप कृफ़ . ५ ५ 
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१६६  ब्रतनागृतसागर । 


गिरता ओर दष्िभ्रमसे आगिको धनुषाकार बनाहुभा दीखता दै जो ये 
छक्षण होतो अन्तरायामरोग्‌ जानो. र क: 
बाह्यायामरोग खक्षण-निसप्रकार अन्तरायाममं वायु अगिकी नसमं 


प्राप्त होकर अगिको चका देता, उसीप्रकार बाह्ययाम्भे वायु पीडको सवे 


नसमिं निवास करताह्भ कुपित होकर पीछेको नवा ( इका ) देता है. . 


२. म क कि 
# 1 १4 > 
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जिसमें कमर, पसुरी ओर जांघोकी नसे टूट जवे उसे असाध्य वाह्यायाम 
जानना चादिये. | 


` धनुस्तम्भरोग रक्षण-निसका शरीर धष ( कमान ) के सदश द 


जावे, श॒रीरका वणे परट नावे, सल भद ( व॑ध ) नवे, देड शिथिर हो 


जवि, चेैतन्यता न रहे ओर पसीना भी निकरे तो धनुवात्‌ जानो. इस 
रोग रोगीको जीनेकी १० दिनकी अवधि होती दै. 

कुडजकरोग रक्षण-बायु पित हके हदय या षीटको ऊंची करके 
अधिक पीड़ा करती है, उसे न्नकरोग कहते. 

अपतंज्रोग छक्षण-वातरु वस्तुकं सेवने वायु ङपित हक अपने 
र्थानको छोड़ देता ओर दयम प्राप्त दके शिर ओर कनपटीमे पीड़ा 
उत्पत्र करता दै, जो रोगीका शरीर कमानकासा नव ( युक ) जव, रोगी 
मोदको प्रात दो; अस्यत क्पूवेक ऊपरको इवास स्वे, नेञ फटे रदजार्वे 
या मिच जवे, कमं षरधर शब्द्‌ होनेरगे, ओर सज्ञा नाच होती जावे 
तो अपतंजरोग जानो. 

अपतानकरोग रक्षण-ने फट जावे, संज्ञा रीन रोने, केटमें कफका 
वरोटा चङे, संज्ञा आनेसे चैतन्य होकर असंज्ञा होनेप्र पुनः मोदित 
होकर चैतन्यताका अभाव होने. ये लक्षण ह तो अपतानक रोग जानो. 
यद असाध्य रोग स्रीको_गभपात्‌ ओर पुरुपको अधिक रुधिर निकठनेसे 
तथा अत्येत चोट क ५ ¦ | 

पक्षाातरोग क्षण-किसी कारणसे वायु पित्त हके मदुष्यके अद्ध 
शररको गहण कर ठेता ओर शरीरकी मोटी तथा मध्यम नसोंको स॒सा- 
कर संधियेकि बंधन ठीके क्र देता ई तव मचष्यका अथीग ( एकं ओरक। 


पक्ष अथोत्‌ नाक, कान, मं) १ लिथि होकर बेकाम तथा 
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निदानखंड । १६७ ` 


अचेत हा जाता इपे पक्षावातरोग कदते दै. निसप्रकार यह अधौग ज्िथिख 
दोता हे उसीप्रकार सवाग भी शिथिर होजाता दै, इस रोगके १ पित्तवात 
पक्षावात ओर २ कफ़वात पक्षाषात ये दो भेद है. कोई कोई आवायनि 
इसे एकांग रोग, कोई पक्षवधरोग भोर ॐोकमें डधा उकवा रोग कहते हं 

पित्तवातपक्षाघात खक्षण-शरीरके भीतरः बाहर दोना ओर दाह हो 
ओर मूछां अवे तो पित्तवात्तपक्षाषातयेग जानो 

कफषातपक्षावात रक्षण-श्रीर भीतर तथा वाहरसे शीतरुषा जान ` 
पड़ अंगपर सूजन दो, ओर देह भारी दतो कफवातपक्षाधात नानो. * 

पक्षावात असाध्य सक्षण-यदिं केवर वायुे पक्षाघात शे तो कष्ठसा- 
ध्य ओर गाभणी शची) प्रसूता खी, बाठकः वृद्ध, क्षीण पुरुष, वायरु मयुष्य 
ओरं ( जिसके शरीरम रुधिर निकर गया हो ) न्य शरीरवाेको पक्षा- 
घात दोतो असाध्य जानो 

निद्रानाश्चरोग छक्षण-कट्‌ तीक्ष्ण आदि पदाथं भक्षण, चिता भौर 
कामादिका वेग रोकने बाध कुपित दोकर निद्राको नार कर देता दे 
तव मचष्यको रटे रहनेपर भी निद्रा नदीं भती. ये उक्षण दीतो निद्रा- 
नाश्चरोग नानो 

सवीगकुपित वातखक्षण-समस्त अंगरभरका वायु पित होकर देह 
भरम पीड़ा उपनये तो सवोङ्गङकपितवात जनो 

त्वग्गतं कुपितवायु सक्षण-त्वचामं रहनेवाखा वायु पित होनेसे चा 
ङ्खी, फटीइईं, सन्य, पतटी, कारी, पीड़ायुक्त रार होकर खिचतीडुह 
जानपड़, ओर त्वचाका रस शोषण होजवे तो तग्गत वायु पितरे नानो 

रक्तगत कुपितवायु उक्षण-रक्तस्थ वाथ पिति दोनेते अंगं संताप 





सदित तीव्र पीड़ा उत्पन्न हवे, शरीरक। वणे कुङ्प दोजवि, अशुचिष्ठवै 


शरीरें फोड़ फनसी दोकर देह काटी पड़जवे ओर भोजन कशनेष्र 
शारीर जकड्जवि तो रक्तगत वायु कुपित इभा जानो ज 
मांसमेदोगत ऊपितवायु सक्तण-श॒रीर नकड़कर भारी होनवे ओर दंडा 
न पीड़ा होतो मपिमेदोगत बाय कृपित नानो. 4 








। ` १६८ = श्रूतनामृतसागर । ` 


योमिं शर चडे मोस, बर, ओर निद्राका अभाव होकर समस्त शरीरमा- 
में निरंतर पीड़ा होती रहे तो दड़ी तथा मना ( चिकना फेन शरीरस्थ 
सप्तधातु चतुथंधातु ) की वायु पित जानो. 

शुकरगत कुपितवायु रक्षण-पुरूपका वीये ची प्रसंगे सपय हीष- 
पात दोजवे या विरम्तकर पात न होःओर श्चीका गभे नियतकारे पूवे 
गिर जावे था बिरम्बतकं प्रसवोत्पत्ति न हो तथा वीयं ओर गभेमें कुछ 
दु्विकार उत्पन्न होतो वोयेस्थवायु कुपित जानो. | 

कोष्ठगत ऊपितवायु रुक्षण-मछ मूत्र रुक जावे, उद्रषीड़ाहदयश्चख 
अश) गुल्म ओर पाशवश्चुङ उत्पन्न हो तो कोष्ठगत वायु पित इभ जानो. 

आपारयगत कुपितवायु उक्षण-इदय, पाश्च, नाभीमें पीडा हो, तषा 
ङ्गे खसः कंठ घूख जावे, डफारं अधिक अविं ओर विसूचिका उत्पन्न 
होतो आमाशयकी वायु पित इई जानो. 

पक्रारायगत इपितवायु उक्षण-भतमिं शब्द हो, पेट शङ हो 
पीठम पीडा हो, मलम कष्ते उतरे, ओर अफ़रा होतो पृक्राशयस्थवायु 
का कोप जानो. 


गदास्थङ्कपितवायु जक्षण-मरु, मूतर रुक जवि, उदरशुर ओर अध्मान 


{ ^ (जफरा ) ह, नांव, पीठ, ओर प्वभागमे पीड़ा दो, ओर पथरीका रोग 


+, दोतोमृढ्दरार (गदा)कावायु कुपित जानो.. 


हदयगत पितवा रक्षण-दयमें पीड़ा हो तो डदयके वाधक, 
कोप जानो. ` 


कणोदि इन्दियस्थ वायुङ्पित उक्षण-कर्णादिक इन्द्रियकी शक्ति ना- 


शको पराप्त हो तो इन्द्ियस्थवायुक्षा कोप जानो. 





।  , ~ दिरागत ऊृपितवतसक्षण-श्रीरकी नसमिं तड़क उठकर नसोंका गो- 
^ लाव जावे ( इक हो जवि) तो रिरास्थवायुका कोप्‌ जानो. 
 - रंमिस्थवातङ्कपितरक्षण-सरीरकीं संधियोमं ( जोडमे ) शठ चरे 
ओर तक उठे तो संपिस्थवातका कोप जानो. 


` इति नूतनाशृतसागंर निदान 
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 निदानखंड । १६९ 
१  वातोद्धव्रोगाः ॥ 
नोक्तं येषां वातनानां एराणेऽमृतसागरे॥ 
नन्दसोमे तरङ्तन्‌ निदानं छिख्यते मया ॥१९॥ 
भाषाथे-अबव हम इस १९ वे तर॑गमे उन रोगोका निदान वणेन करते 
है, निनका निदान पवौमृतसागरसमे नदी सिखागया हे. 
स्ञायुगतकुपितवातरक्षण-रीरा नामिक रक्तप्रसारणी नपि अन्य न- 
समि पराप्त हभ ऊुपित बायु सर्वाग ेगको भर किसी एकी विशेष ज 
गकी नसम प्राप्त दोनेसे एकांग रोगो उत्पन्न करता हे इसे स्रायुगतङ- 
पितवात जानो. 
ठंडापतानकरोगरक्षण-शरीरकी नसम कफयुक्त कपितवाय प्रात दी- 
नेसे मदुष्य दंडके समान ( जड़ूप ) होकर पड़ा रहता है,उसे दंडापता- ` 
नकं रोग कहते द. ध 
तरणायामसेगरक्षण-म्स्थानके कोटे कृपित इआ वाय पवेश दोने- 
से सव देते केखके शरीरको नवा (ञ्का ) देती दै. उसे व्रणायाम कृते हं 
निहास्थितम्राकदिरोगरक्षण-कफयुक्त वायु कुपित दकि जिह। 
क शब्दप्रसारणी नसोको चेर ङेता हे तव दोषोकीं न्यूनाधिकताति निह 
म सक, भिन्भिन ओर गरदं रोग उत्पन्न हो जति सो जितमे स्वेता ` 
भाव भाषा वंद हो जपे सो सूकरोग, नातिका स्वरसे बढ सो मिन्मिनरोग 
ओर हइकंङाके बोडे सो गद्रदरेग जानो. 
स सवं अंग ओर शिर केपता रंहे उसे वेपथु 
( ओर कम्पवात ) रोग कहते दै. | 
अचुक्तवात्रोगसंग्रहाथम्‌ ह्‌ । 
स्थाननामायदूपैशच दिगेदशेषान्विनिर्दिशेत्‌॥ ` 
सर्वेष्वेतेषु संसग पित्तायैरुपलक्षु्रेत्‌ ॥ १ ॥ न 


१ अय्कते अटकते बोटना, एक अशक्षरकी अनेकवार उच्वारना. जैसे “पाम? कहनेके ` १ 







टये “प-प-प-प-पा ! पानी? कहकर कारनाद्‌ पूवक पानी शब्दका उचारण करना । ५ | 
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तनामृतसाग्र । 
भाषाथं-अवशशि् बातरोर्गोका निदान तथा उनके स्थानके नामातु- 
हप चिह्न ओर उक्त समस्त वातरोभमें पित्तादिकेके संसगे ये सब अपनी 


बुद्धिस नानो. 


पित्त कफयुक्त पचवायुके काये-( १) पित्तयुक्त प्राणवायुदो तो बात 
ओर दाह होय, कफयुक्त रो तो दुबैरता, शेथिस्यत, ञ्जपकी ओर थुख- 
स्वाद्‌ रहित होगा. (२) उदानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाहः सूखी, भम 
ओर घवरदट दीय, कफयुक्त दो तो पक्षीनाका अभाव, शेभांच, मंदा 
ओर शीतठता होगी. ( ३) सामान्यवायु पित्तयुक्त दो तो शरीरम दाह 
उष्णता मूछो भर पसीना अवेगा, कफयुक्त दो तो रोमाञ्च होकर मर; 
मू्रकी रुकावट होजपेगी. (४) अपानवायु पित्तयुक्त देवे तो दाह, र- 


ष्णता, ओर मूतर ऊङ्‌ होगा कफयुक्त दो तो शरीरके तङ भागम भा?- 
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पन भौर जाडा ख्गेगा. (4 ) व्यानवाणु कफयुक्त होनेसे शोथ, ४५६ ओर 


ररीर जकड्कर दंडके समान रहनवेगा- पित्तयुक्त शने दाह ओर वव- 
राट दोर दाथ पाव पटकेगा. | 


पंचविधस्य प्रकृतस्य वायोः कार्यलिङ्गचाई । 
अब्याहतगतिय॑स्य स्थानस्थः प्रकृतो स्थितः॥ 
व्युस्स्यतत सायक जवद्रतसयमःसमाशतस्‌ ॥१॥ 
( इति माधवः ) 
` भाषथे-अव पचो परकारकी वायुके कायं ओर चिह्न छिखते है. ` 
जिस मय॒ष्यकी पंचवायु शरीरम अपने स्वभाव व स्थानात॒ङ्क स्थित 
रदकर किसी भरकारसे अव्रोधित न होवे वह मनुष्य १०० सौ वपं प्थैन्त 
रोगरदित जीवेगा क्योकि शरीरस्थ बायुके विकारसेदी प्राणी रोगयुक्त हके 
पूणे आयु नहीं भोगने पाते द इष वातप प्रत्येक वेद्य ओर पनुष्योको 
पणं ध्यान देना चादिये. उक्त १०० वपेका आयुप्रमाण कण्युगके मनु- 
प्योका हे इसव्यिभी मज महारजने, अपनी मउस्सृतिमे छिला दै. 
अरोगाः सवैसिद्धाथाश्चतुवे प॑शतायुषः॥ 
कृतत्रेतादिपु द्येषामायुर्हंसति पादश्च, 
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निदानखंड। ` 


अन्यच्च-शतागुवे पुरुषः ॥ शतिः ॥ 
शतशब्दोत्र बहुत्वपरः कछिपरो वा॥ 
भाषाथ-मनवुष्येकी आधु सतयुगमें ०० वषे चतायुगमे ३०० वषं 
द्वापरयुगमे २०० वषेथी, ओर अब्‌ कंडियुगमें ३०० वषेकीं दे. आयुके 
उक्त निशित वर्पौषि अधिक आयु भोगनेके स्यि सुख्यकारण स्वधमे 
तत्पर रहना, ओर अल्पायु दोनेका सख्य कारण स्वधमेसे च्युत्‌ होकर 
` अधमे सेवन करनादी हे क्योकि अधमं सम्बन्धी कायं करनेसे रोगोत्पत्ति 
ओर रोगोत्पत्ति रोनेसे भयु नष्ट हो जाती है. 
सूचना-इस तरंगमें जो रोग निदान छित दैवे पुवोमृतश्ागरमे नदी थे 
परन्तु हमने माधवनिद्‌ानादि मंसि छेके रिख दै. | 
इति नूतनागृतस्ागरे निदानखंडे अनुक्तवातरोगलक्षण निह 
पणं नामे कोनविशतिस्तरंगः ॥ १९ ॥ 
उररुतम्भादि पित्त-कफरोगाः ॥ 
भङ्गेऽभ्रमेतरे रोगाणाग्ररुस्तभामुवातयोः॥ 
पित्तजानां शेष्मजानां निदानं टिख्यते मया ॥१॥ 
 भाषाथ-इप वीसवे तरंगमे उरुस्तम्भ, आमवातः पित्तरोग ओर कफ- 
शेगोंका निदान छिलते है. | 
उरस्तम्भरोगोत्पत्ति-शीतॐ, उष्ण, भारी, या चिकनी वस्तु अधिक. ` 
धा या अल्पाजीेमे खाने, दिनिको शयन ओर राधिके नाग्णते बाय 
कुपित दोके पित्तको बिगाड़ देती ई, तव दोनों नवि स्तंभित होकर सूनी 
हो नाती ओर मचष्य इने चरनेसे अमथ दो जाता ३. 3 
उरश्स्तम्भपुवंरूप१-निद्रा, अरुचिः, छदि, रोमांच अधिक रो, ध्यान ख्ग 
जवि, छ ज्वरंश हो ओर दोना नामं पीडा दो, तो उर्स्तम्भ दोग. 
उरश्स्तम्भरोगरक्षणं-दोनों पाव सो जावे, पीड़ा देवे, पाव कठिनाईसे 
उठ दोनो जोधोमि पीड़ा हो, दाद हो, प्रथ्वीपर पष्‌ रतेस्मय विशेष 
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धन्व॑तरिजीने सुश्चतमं इसी उरस्तम्भको महावातव्याधिरोग नाम भी दिय हे इसष्यि 


कै 
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१७२  रूतनामृतसागर । 
पीडा-हो, शीतोष्ण तथा स्पशचज्ञान न हो, गति नाश्च हो जावे, जि काष्ठ 


सरश टटीसी जानषडं तो महाातव्याधि तथा उर्स्तम्भरोग जानो. 
अपताष्य उरस्तम्भलक्षण-शरीरमं दाह, पीडा ओर कम्प प्राप्त हो तो 


वह रोगी अवश्य नारके प्राप्त होगा. 


आमबातशेगोत्पत्ति-मन्दागिवाख मनुष्य ङुपथ्य पएरवैक चिकना अत्न 
घानेपर परिश्रम न करे तो वायुकी प्ररणातें भकषितात्रका कचारसर कफा- 
शाय ( हदय ) मं प्राप्त हके नसोमें प्रवेश होता है. ओर वही रस विदोषसे 
अति दूषित होनेसे शरीश्की नसोको पूरित करके अथिमांयको प्रकट ` 
कृरता दे, तव शरीर भारी होकर आम तथा सवं रोग उत्पन्न दोति है. 


आमवातरक्षण दमिता मभ्य अनीणेमे भोजन करता हे इस्‌ 
स्थि उ्तकै उद्र्मे आम्‌ उत्पन्न होकर अनेक रोगोको उत्पन्न करती है 
तब मरतक, अंग, स्कध पृ, कटि, घुटनेमिं पीड़ा होती, नसोंको संकोच 
दोता भोर शरीर स्तंभित होजाता है, ये रक्षण हों तो आमवात नानो. 

अन्थातरोक्तं आभवात रोग विेष रक्षण-अंगमे पीडा, भोजने अ- 
श्चि, शरीरम भारीप्नः ठपा, ओर आरुस्यकी आपिक्यता, पाचनर- 
क्तेका अभाव, अंगे सूनापन ओर ज्वश्का वेग होतो आपदात नानो. 


पित्तरोगोत्पत्ति कारण-कड्वी, स उष्ण दाहकारक, तीक्ष्ण, ङखी 
वतु भक्षणे, खः मधुन, कोध, परिश्रम, मद्यपानकी विशेपतासे, तषा 
्ुाका वेग रोकने, षाममे पिरनेसे, ओर अधिक नोन खानेते पित्त 


` ङपित दोजाता दे. तथा अपच होनेते शरदऋतु, आष्मतु, मध्याह 


प 


कार ओर अद्धरानिके समयमे भी पित्तकोपको भप्त होता दै, तब कुपित 
पित्ते निन्न टिखित ४० प्रकारके रोग उत्पन्न होते दै 


रोगनाम. - ` रोगनाम्‌ 


३ तरुणावस्थाम्‌ शेत वाङ दोना. | 9 पीततनेच ( पीडने हे 
२ रक्तनेच ( ओंषं छ होजाना)| ५ षी 







३ रक्तमूज (ऊरु पेशाय उतरना).। ६ पीतमङ ( लाव उतरना, 
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निदानखंड। ` 


रोगनाम- | 
७ पीतनख (नख पीठे पड़जाना). 
८ पीतदंत (दात पीठे पडजाना). 
९ पीतशरीर देह पीडी पड़जाना) 
१० अंधियारी आना. 
११ सवे पीतही पीत दृष्टि पड़ना. 
१२ अपनिद्रा थोड़ी नीद्‌ आना). 
१३ सुखश्चोष ( ह मुखना ). 


१४ युखडगंन्धि (खंहकी बुरी वास). 
१५ सुखतीक्ष्ण (खंड तीखा रहना). 


१६ उष्णश्वाप्त ( शास गमे चख्ना). 
१७ युखमें खट्ापन. 

१८ डकारके साथ बाफ निकर्ना 
१९ चष्धर आना. 

२० इन्द्रियोकी शेथिल्यता. 

२१ करोधाधिक्यता स्सा चद्ीरहै). 
२२ दाद्‌ ( इरीर जख्ना). 

२३ अतिसार ( दस्त खना). 

२४ उष्णतापर अर्चि. 





रोगनाम, 
२५ शीतर्तापर प्रीति. 
२६ स्वमा ( किसीवस्तुषं पणेत 
न होना). 
२७ सवे वस्तु भसे षिशेष सेद. 
२८ भोजनानंतर दाह प्राप्त. 
२९ क्षुधा ( भूख बहुत ख्गना ). 
३० नकसीर ( नाकमे रक्त गिरना). 
३१ मद्रा ( पततखा दस्त ,. 
३२ भरोष्णता ( गे दस्त होना). 
३३ मूोष्णतागमे पेशचाष उतरना). 
३० मूजक्ृच्च्र. 
३५ वीयं क्षीणता. 
३६ शारीररोष्णता (अंग तप्त रहना). 
३७ पसीनाकी विशेषता. 
३८ प्ठीनापें दुगेन्धि आना. 
३९ दाथपोषिका चमं फटना व्या) 
४० शरीर एूटन या फोडे आदिकी 
अधिकता. 


__ ये चाटीत रोग मि्तमकोपकी उष्णता उस्र हति € _ ~~ 

कफरोगोत्पतति कारण भारी, मी, चिकनी, कीतछ स्तु तथा द्वि 
भषणे, मन्दाभिसे दिनम सोनेसे ओर अधिक ठे रहनस क कुपित 
होता ह. तथा प्रभातसमय भोजन किये पश्चात जोर वरसंतऋतुम भ्‌ कृफ 
कोपको भास होता है त इसके प्रकोपसे आगे छिखित २० प्रकारके रोग 


उत्पन्न होते हं 
रोगनाम. 


१८ मीरा ए्टना. म | 











रोगनाभ, 
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^. 


3 , रेगनाम.  शोगनाम. 

` ५ कंठमं घरोटा चर्ना. | १ दरेचनाधिकता बहृतदस्तदोना) 
& कट्‌ रसकी इच्छा. १९ शतत मर उतरना. . 

७ उष्णताकी इच्छा. १९ सूज्ाधिक्यता(बहुतपेशाषहो ° 

< इद्धिजड़ता (अ्ृंददोनाना )| १६ श्वेतज (सफेदपेशञाबउतरना) 

९ स्परणराक्तिकी अल्पता. १७ वीयोधिक्यता. 


१० आरुस्याधिक्यता ( सस्ती | १८ निश्चङुता ( जडत्व ). 
१९श्षुषाकाभभाव(भूख न ख्गना) | १९ शरीरे भारीपन. 
१२ मदा. २० शरीरं शीतरूता. 
कफ़के प्रकोप ये २० प्रकारके रोग उत्पन्न देति दै. 
` इति नृतनाृतस्नागरे निदानखंडे ऊरुस्तम्भ, आमवात) पिचरोग, कफरोगाणां 
लक्षणनिहपणं नाम विशतितमस्तरंगः ॥ २० ॥ 
| बातरक्त, श्ूखादिरोगाः ॥ 
निदानं वात्रक्तस्य शकादीनां यथाकरमात्‌॥ 
एकविशतिमे भगे रोगाणां टिख्यते मया॥२१॥ 
भाषाथे-मब हम्‌ इस २३ वें तरंगमें वातरक्त ओर शक अदि रे्गेका 
निदान यथाक्रमते छिलते है. | 
वातरक्तरोगोत्पत्ति-रननः उष्ण वस्तु) सड़ाहवा माक्ष मुगकेबडे, कु- 
` छ्थी, उद्‌) साक, मसि, मछरी? दही ओर अन्य विरुद्ध वस्तु खाने, मय 
ओर कांजी पीने, अजीणे दशाम भोजन करने, दाथी चोडा, ऊटपर भ- 
रूद्‌ होने, दिन को निद्रा ठेने भर कोथ करकी विरेषप आधिक्यतासे 
सुमार ओर खसम्रादी पुरुपोको वातरक्तरोग उत्पन्न होता है. 
वातरक्तपूवैरूप-पसीना चित्‌ न निकटे, या बहुतदी निके, शरीर 
काला पड़्जविः शरीरका स्पशज्ञान नट दो जवि, अर्प प्रहारपर विशेष 
पीड़ा हो, समस्त संधियां ठीी पड़ने, भधिक्‌ आरुस्य अवि, शरीरम 
यसी बत्‌ री? बटन, जि, कम्र हाथ) पेयं पीड़ा विप हो, रीर 


भासे पड़नवे, देह शून्य हेनविः 
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 छनाना ) हो जवि, ओर शरीपर ऊरु चे पड़ना तो जानो किवा- ` 
तरक्त उत्पन्न होगा. | 

वातरक्तस्वखूप-पवे शरीरका रक्त दग्ध होकर दोनों पांषोमेसे चने 
( टपकने ) रुगता है, इसे वातरक्तं कहते दै. इसके ५ भद्‌ द अथोत्‌ १ वा- 
तापिकः २ पित्ताधिकः २ कफाधिक; ° रक्ताधिकः ओर ^ सत्निपातकीं 

आधिक्यतासे उत्पन्न इआ वातरक्तं जानो. ` ४ 

१ वाताधिक वातरक्तरक्षण-पषिमिं अधिक शख हो, पोवपर कुछ शो- 

थ भी हो, पवक तट्ुषे, चमं या कोर रूखी ओर काडी पडनवे, चोवीसा 
नाड़ी जर अँगरिर्योकी संधि्योपे संकोच हो, शरीर जकंड़्कर कंपे ओर 
सूना पड़जवे, तो वाताधिक्य वातरक्त जानो. 

२ पित्ताधिक्य वातरक्तरक्षण-शरीरमं दाह, मोद, मूछो, मद्‌, त्रपा प- 
सीनाका बहाव, स्पशौसदन, पीडा शोः पकाव, ओर उष्णताकीं विशै- 
धता रहो तो पित्ताधिक्य वातरक्तं जानो. 

३ कफ़यिक्य वातरक्तलक्षण-शरीरमें शक ( करी ) भारीपन च्ुन्य- 
ता, चिकनाइट, शीतरता, ओर कंड्तकी आपिर्वयता देता कंफाधिक 
वातरक्तरोग जानो. य 

8 रक्ताधिक्र वातरक्तरक्षण-दहारीरपर सोथ, पीड़ा खाई, चमक ओर 
कंडुत्व ( खुजलाहट ) दो तो रक्ताधिक वातरक्तं रक्षण जानो. 

4 सतिपात वातरक्तरक्षण-जिसमें पूर्वोक्त भरिदोषेकि रक्षण. एकन 
दृष्टि पड़ं उसे सतनिपातवातरक्त जनो. प 

हस्तवातरक्तरक्षण-जनेसे पौवकी पगथटी तेसेदी दाथकी दथेखीमं भी 
फुन्सी होकर अंतमे सवे शरीरभसमे ह नाती दैउषे दस्तवातर क्त कदतेदे, ` 

वातरक्तं असाध्यरुक्षण-पोषके तट्वेसि घट्नोतक सेच फन्मियांड- ` 
जवे, शरीर फटने ओर चने खगे, ब मोस, ओर जटराथिकीं दीनता .. 
जवि तो असाध्य वातरक्त जानो.यह रोग १ षपेकी अवधितक याप्यरहतहि. 
वातरक्तापद्रव-निद्राका सभाव व अत्नपर अरुचि, चापर, शिरषीडा शि- ` ` 
रमे वेदना, मका गहना, एनसिर्योका पकना, जंगषियिमि ठेदपिनया 
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शख्रोगभेद-यह रोग आठ प्रकारका ह अथात्‌ 9 बात, २ पित्त\ 
कफ, 9 स॒त्निपात, 4 आमरस ( कचारस ), ६ षातकफ, ७ कफपित्त ओर 
८ वातपित्तका श्ूख, 

वातश्करोगोत्पत्तिकारण-पोडे आदि पञु्ओंपर आरूढ दोकर दौडा- 
ने मेथुन, जागरण, जठ्पान भीगाहभा अन्न. सूखा मस विरुद प- 
दायं भक्षण करने, मठ, सूज ओर षा रोकने, ओर शोक, रंषन, हास्य 
की आधिक्यताति वायु कुपित होकर हदय, दोनों पाश्वभाग ओर रोष्‌- ` 
कूपमे शूररोगको उत्पन्न करती है. 

वातश्चुरुरक्षण-रष्या्तभय वदरी ( बहर ) होनेपर या श्चीतकाड्में 
उक्त हदयादि स्थानम शङ चछनेखगे, यर्ते चरते षारम्बार रुकजवे, 
मर मूर सकने, ओर अति पीड़। हो तो षातश्चुक जानो. ` 

२ पित्तञ्चरोत्पत्तिकारण-लारी, तीखी, उष्ण, खट्धी वस्त, काठमिय 
तिडः खी, ऊुस्थीके विशेष भक्षण कोनी) मदिरा, भासवके विशेष पान 
अमः मेथुन, कोष ओर धूपमे घूषनेकी आधिक्यतापे पित्त पित होकर 
शुर उत्पन्न करता दै. । 

पित्तशरुठक्षण-तप्‌ दाह) सृच्छो, भमः कोष विङेष हो, मध्याह 
अद्धा ्रीष्मऋतु ओर शरदऋतुमे शरु अधिक चरे ओर नाभिपर 
अधिक पक्षीना अवे तो पित्तश्चुख जानो. 


द कफशचखोत्पत्तिकारण-भनूपदेरन पडका मांस, मछरी, सोषा (भा- 
ब्‌) पेठा मेदाके पक्वान्न धिशेष खाने ओर दथः गत्राका (हैव ) रस मधुर 
रसके विशे पानतसे कफ कुपित होकर शुढ उत्पन्न करता दै. | 

कफञचच्छ्षण-हदयमे पीडामन हेनकी इच्छाःखसीःभोनपेजर्‌ 
चिः उद्र ओर मस्तकं भारीपन, मरमूजरका सुकाब होषे, भोजन करने प्र 
आक "डा जर पातःकाड या वत्तु शूखचङे तो कफशूठ जानो. 

8 सतिपात अड्गगोत्पत्तिकारण उक्षण पूर्वोक्तं तीनां दोपोकि कारण 
ओर उक्षण हो ता सत्निपातञ्चूक जानो. | 

4 जमदूरुएग ठक्तण-अफरा, वमन, शरीरम भारीपन, सूजराक्चयमे 
गुड़ गड़ादृट, हदयमें न ॥ 8 


र) => । 2. छर्‌ गिरि ओर कफडचुके (६1 
लक्षण भिङेतो आपद्यर्जाना, ` च र व 
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१७७ 

& वातकफञ्चर ठक्षण-पेड्‌, डदय, कैट, ओर दोनो पाडवेभागमेश्ूर 
चङे तो वातकफञ्ुर जानो. ध 
७ कफापित्तश्चुङ ठक्षण-ङुकि, डदय ओर नाभिस्थानमें शू चङे तो | 
कफपित्तशुक जानो. | | 
८ पित्तवातशचुढ उक्षण दाद; ओर ज्वरणुक्त श्रु चे तो पित्तवात “ 
शर नानो. 


द्घ्व्य-श्ूकशोगके ओर भी विशेष भेद है परंतु हमने प्राचीनामृतसाग- 
रमे छिखित भेदेकिदी छक्षण सिँ, जिन्हें धिशोप भेद देखना दे वे चरक 
सुश्चतादि अथ देखे, इसी शूखके तीन उपभेद ओर खनो. 
प्रिणामश्चूखरोगोत्पात्ति कारण-उपरोक्त ठेखाचुसार केवर इमे - 
पित बाय कफपित्तसे मिङुकर श्चुखको उत्पन्न करती है. | 
प्रिणामश्चूढ क्षण-भोनन करनेके पश्चात्‌ शङ उठे तो परिणाम ° जानो. 
अघ्नदरवशू उक्षण-भक्षितत भोजन पचे य्‌। न पचे प्र शुर सदेव रहे 
पथ्य कृरनेपर भी शांत नदो -तो अत्नद्रवश्चुक जानो. . 
जरत्पित्तश्ू उक्षण-भोजन पाचन होतेदी शङ उठे उसे जरत्पित्त 
शु जानो. ट 
शुख्रोगोपद्रव-वषा मूच्छो, अफरा अरुचिः रारीरमे भारीपनः खाप 
कृसर, दि्छा, ओर उद्गमे परिशेष पीडा होना ये शुके नवोपद्रव ई. + 
इति नूतनागृतसागरे निदानखंडे वातरक्त; शररोगलक्षण निरूपणं . 
नामकर्विंशतितमस्तरंगः ॥ २१ ॥ ध 
उदावते-अनाह ॥ . ` हि 
उदवस्य रोगस्य चानादस्य यथाक्रमात्‌॥ _ 
द्वाविशेरसिमिस्तरंगे हि निदानं टिख्यते मया॥२२॥ __ ` 
भाषार्थ-अव हम इस २२ वें तरंगमें उदावते ओर अनाद रोग्का नि- 
दान यथाक्रम छिठिते है. 9 
उदावतेरोगोत्पत्ति कारण . १ अधोवागुवेग, २ मख्वेग! ३ सून्रवेग 
® नञुहाषेगः « अशुेग्‌, ६ छकरविग, ७ उकाखेग, ८ बमनवेग, ९ का- 
2 0 र 
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३७८ | चरूतनासरतप्षागर्‌ । 


वेग, १ ° क्षुधावेश, ११ त॒षावेग, १२ इवासवेग, ओर १३ निद्रावेग. इनं 
तेरह वेगकि प्रतिरोधसे १३ प्रकारका उदावते रोग उत्पन्न होता है. 

१ अधोवायु वातरोधोदावतं छक्षण-मख सूज रक जावे, अफग चंडे 
गुदा माराय ख्गिन्द्ियमें पीड़ा हो, तथा अन्यवादीके अनेकं उद्ररोग 
हां तों अधोवायु ( सरण ) रोकनेका उदावत नानो. 


, २ मख्वेगावरोधोदावते रक्षण-पेटमें य॒डगुड़ शब्द हो. शङ उठ पेद 
मं पीड़ा हो, मख न उतरे, उकारं अधिक आव, ओर खुसते मर निकठ 
आवे तो मर रोकनेका उदावते जानो. 


३ सू्रावरोधोदावते रक्षण प्श्य शिगेद्वियमे शूर ५८ मूच कषठसे 
उतरे, मस्तक पीड़ा हो, आमां रके अभावपर भी पेडूभे अफरा होतो 
सूत्र रोकनेका उदावतं जानो. ` 


9 जुम्भावरोधोदावतं रक्षण-गरदेन ओर कैठ र्कं जवे, शिरोमरह हो 
जमुहा३ अधिक आवें, नाकः कान, आंखों अधिक पीड़ा हो, भोर वादी- 
के अनेकानेक रोग हो तो जञुहाहै रोकनेका उदाषते जानो. 

. 4 अञ्चजवरोधोद्वते खक्षण-आनंद ओर शोक दो दशाम अश्वपात 
होते ई, जो किसी भी दशे भंग रोके तो शिर भारी ओर नेग देमि, 
ये उक्षण हों तो भांश रोकनेका उदावतं नानो. 

& छकावरोधोदावते जक्षण-अीवा न धरकेमस्तकमें शख चे, आधा- 
शीरी हो, भोर सवे इद्रियां दुरु दोना तो छक रोकेनेका उदावत नानो 

_ ५ उद्वारावरोधोदावते उक्षण-कंड ओर सुख भोजन करनेपर भी भारी 
रई) मोद ओर व्यथा हो, अधोवायु सरण नु हो, ओर वाडुके अनेकं वि- 
कार हो, तो डकारका वेग रोकनेका उदावते जानो. ` | 

< बमना्रोषोदावतं उक्षण-मच्छरादि जीवोके काटने सदृश, ददोर। 
 (दाफड़ ) होना शरीरम जुनाङ चरे, अन्नपर अरुचि, युखप्र छाय्‌। 
 शथः पाड़राग, ज्वर ङ्ठ, हदयपीड़ा; सौर विसपै हो तो शमन रोक- 
नेका उदावत नानो. त. 
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निदानसंड । १७९ ` ` 


हो, मूष क जावे, उपस्थे्रयसे वीय आपही गिरेर, शकैरा ( पथरी) 
नेवविकार ओर शोथरोग हं तो बरीये रोकनेका उदावते जानी. 


१० श्चुधावरोधोदावतं रक्षण-दाथ पावमें एटनः तंद्रा क्षीणता, दि 
भैदता, अरूषि, ओर विनश्रम कियेदी थक्षावट दहो तो भूखकावेग रोक- 
नेका उदावत जानो. | 

११ तृषाव्रोधोदाषतै सक्षण-कंठ ओर युख सुख जवे, अवगेन्दरिय 
मद्‌ पड़ना्वे, ओर इदयमें पीड़ा ह तो प्या रोकनेका उदावतं जानो. 

१२ इवााषयोषोदावतं रक्षण-परिश्रमसे उत्पन्न इह इवासि रोकनेषे 
इदयमें षीडामोर, ओर पेटमे गोड उठतादै, ये रक्षण दो तो इस रो 
कनेका उदावते जानो. = 

१३ निद्रावरोधोदावतं छक्षण-अधिक जयुदाहे आरव, इड्फएूटन दोवे 
नेच भारी होजावे, शिर भारी होकर तन्द्रादो तो नीदं रोकनेक। 
उदावतें जानो. 

उद्‌वतं सम्प्रातति-षूवे, कतरे, कड़े, भोजनसे कोठेक्री वायु इषित 
होकर उदावतेरोग उत्पन्न करती दहै. त 

उदावतं सापान्य या विशेष सक्षण-उक्त कारणसे वायु कुपित देके 
भर, मूर, वायुसरण, आंच, कफः, ओर मेदप्रषारणी नाडी वथा मड मरु- 
अके भी उष्वंगामी करदेती दै. तब डद्य तथा पेदे गढ ओर उबकाहं 
( वमनेच्छा ) से मनुष्य विकर रोकर बड़ क्पे मरभू ओर अधो 
वायुका त्याग करता हे. ओर उते उक्त रोगे रक्षण पूरक इवाक्त, काम॒ 
दाहः मोह तृषा, ज्वर्‌, वपन, हिचकी, मस्तकरोगः मनेभमः श्रवणोभ्रप्‌ 
( कानोपें भनभनादहट सुनाई पड़ना ) भोर प्रतिष्याय ( नाकबश्ना, जु- 
` [म ) तथा अन्य बहतर वात विकार भी उत्पन्न रोते दै. 


` उदावतीौसाच्य उक्षण-जो उद्वतंवाडा रोगी तपो, क्षाणता, चुखजोर ` 
शपे षिकङ दो तथा खत मठ गिशनेखगे ते बह एण रोग अधित डे _ _ 


गया उप्तका वचन्‌ दैवव्ञावदी जानो 


नि. 
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` १८०  ब्रूतनामृतसागर । 
प्र्‌ ऊुपित वायते थ जाते है .( सूखके इद्‌ द भाते ) तव सुरुदरारसे 
बृह टद्‌ मढ यथाथ सुगमतापूरवैक न्‌ निकटनेके कारण पेट परकर तन 


नाता है इषे अनाह (अफ ) का रोग कहते ६. _ व 
`  आमानादरोग ठक्षण-तषाः शिरोयह, आमारयम्‌ अक, शरारमं भारी 


पन, इदयमें पीड़ा, उबकाई, प्रतिष्याय भोर डका्का अभाव हो तो 


` अंबिका अफरा जानो. 
`  मटानादरक्षण-श्रीर अ ६ 
सू ओर श्वास आवे, पकाशयमे शूर चठे, मर्युक्त उरुटी दो, ओर 
अर रोगोक्त क्षण हो तो पकाशायमं मख्के संग्रहका अनाह नानो. 
इति नृतनागृतसागरे निदानसंडे उदावते-अनाहरोगसक्षण 
` विहपणंनामद्याविशतिस्तरंगः ॥ २२ ॥ | 
। गरमरोग ॥ 5 
अभ्‌ पुञ्चविधस्यात्र युल्मरोगस्य द ऋमात्‌॥ 
चयोविशे तर॑गेस्मिन्‌ निदानं टेख्यते मया१२३॥ 


ङेखते है. 
शुरमरोगोत्पत्तिकारण-भाहार विहारी विशुढतासे बात, पित्त ओर 

कृफ़ कुपित होकर पुरूप तथा च्चियेके मूजारायसे इद्यपर्यत गोखेके 
 आकारकी एक गांड ( नसम ) उत्पतन कर देते द इसको य॒रमरोग 
कहते है. यह युल्मरोग १ बात, २ पित्त, ३ कफः, 9 सन्निपात, ओर 4 
रुधिरसे उत्पन्न होता दै. . | 

गरमरोगस्थान-दोनां पाशश्युढ, हदयानाभि ओर पेड़) मूतराराय इन- 
मंसे किसी एक स्थानम शुल्मरोग उत्पन्न होताहै. 

गुटमरोगसंगराति- दय ओर सूजारायके मध्य एक गोठ गढ होकर 
फिरनेख्गे या स्थिर रहं नवे. दिनमति उसका जकार बदृतानावे, अत्न 
पर अरुचि हो, मठ मूत्र कृष्टे उतरे, वायु बद्नापे, आतोमिं शब्द्‌ होवे 
 अफरा चदे ओर पवन ऊचवंगतिको प्राप्त दोन तो शरमरोग उत्पत 
। इभानानो. न 


हि +. ॥ न 
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च्‌, क जत्‌ 


र कनपटी नकृड्‌ र्वै, मक, सूत्र रक जुषे 


भपाथे-अब दम इत २३ वे तरंगमे « भकारके यस्मरोगका निदान ` 


निवानलेड 1“ " १८१ “^ 


५ वातयल्मोपत्तिकारण-खूखा अत्न भक्षण, विषमासनः वटक; मठ- 
मूजावरोध, शोच, परहार मर क्षीणता, ंवनः विरद चेटा, ओर अपनी अ्‌- 
यक्षा विङेष वख्वान्‌ पुरुषे मदक डदि युद्ध करनेसे वातका यर्म होता दै. 

वातयस्मलक्षण-गोखा कभी न्यून ओर कभी अधिक पीड़ा देवे, अधो- 
वायु निकठे नही, मर न उतरे, सुख जर कठ सूते, शरीरकी काति 
(वणे ) काटी पड़नावे,. शीतज्वर चदे, इदय, कख ओर पाश्व॑भागमं 

पीड़ा हो, भोजन पचनेके पश्चात्‌ पीड़ा अधिक रौर भोजन करनेपर घट- 


जपे, ख्ख, कसाये, भर कड्वे पदाथ भक्षणते पीड़ाकी अधिकाई ह 


तो वादीसे उत्पन्न इमा य॒ल्मरोग जानो, 


२ पित्तयर्मोत्पत्तिकारण-कड़वा, खटा; तीर्ण, ओर उप्ण रप तेवन 


मद्यपान करने, करोथ करने धूपे बैठने, अमि तापने, चोट उुगने, सधि 
पिगड़ने भौर षके वद़ावते पित्तयुट्म शेता ई. | 
पित्तयर्मर्सषण-शरीम ज्वरः तृषा, पीड़ा दाइ, तण रोवे, पसीना 
अधिकं निकरे, भोजन करते समय ओर गोटेकिं दाथ रगनेसे अतयत 
पीड़ा हो तो पित्तय॒ट्म जानो. | > 
३ कफगटमोतपत्तिकारण-शीत, भारी, चिकनी वरस्तु खाने, दिनकों 
सोनि ओर बैठे रहनेसे कफणुट्म उत्पन्न होता दै. 


कफुल्मङक्षण-सीतन्वर चदे, इरी पीड़ा, भोजनपर भरव ` 
अंगे भारीपन, खासी जोर शलते कड़े, खट रसयुक्त बमन हो तो कषु ` 


गुल्म (गोखा ) जानो. ` 
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8 सघनिपातयल्मोत्पत्तिकारण पूर्वोक्त तीन दोरक कोपे सत्निपात- ` 


गुल्म होता है. व 


गरम जानो. 


रुभिस्यस्मोतपत्तिकारण-यद्‌ सूधिर यर्म रुपको नरी भरब्‌ सघीकिदी 


होता दैःनव मासे पूं कचा गभ गिरनेकुपथ्य भक्षण भोर मिथ्या जादार्‌ 


विहार करनेसे गभके ऋतुसमय्‌ अ 1 


रक्तका सग्रह कृरफं युरमकं। ९१ ५. 
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१८२ ` ` बरूतनागृतसागर । ` 


शुधिरणत्मखक्षण-श्ीके उदरमे पीडा उ, दाइ चरेः शङ होवे बह 
अवयव रहित मोखा पेटभे चारो ओर धूमे, पित्तयरमके सवे चिह ह,*अर 
गर्भैधारणके सदस्‌ सवे ठक्षण दृष्टि पड तो रुषिरशरम नानो.. , 

विशेष द्व्य वैद्यको चाहिये. किं इस ( रुषिरणुरम )का निश्चयः १० 
दश्च मास्‌ पूणं होनेपर करे वरयोकि रुधिरगुम ओर्‌ गभं धारणके समा- ` 
नही रक्षण होते हँ ईश्रकी विचित्र गति है न. जाने शर्सका विशवास 
करके यत्न किया जावे ओर गभं हो तो पणे अनथं हो नविगा. इसि 
१० मास गभस बारोत्पत्तिकी अवपित॒क ठदरे नो गभं दो तो बाख्क 
उत्पन्न होगादी ओर न तो फिर शुस्मरोगकी चिकित्सा आुवदाक्त 
रीतिसे करे. . | | 

यु्मरोगके असाध्यरक्षण-जो गुलम करमशः षदृता इ समरुत उद्‌- 


रे व्याप्त होकर धा्वन्तस्भे प्राप्त होजवि, नसो रिपटाइभा कद्ुएके 


आकार होजवे, दुबैरुता, अरुचि, उवकाडै, खी, उक्टी, विकरूता 
तुषा, ज्वर, तन्द्रा, ओर प्रतिष्याय ये उपद्रवं उत्पन्न करे तो असाष्यं 
गरमरोग जानो. ध. | 
तथा २-रोगीके दयः नाभि दाथः पाबपर सनन चदे, ज्वर श्रास 
वमन, ओर अतिसारकी वृद्धि दो तो वह रोगी निश्वय काठ्वक्ष प्राप्त होगा. 
तथ। ३-रो्गके श्रुढः तृषा, अन्नपर देप होवे ओर गुरमकी गांठ अक- 
स्मात्‌ शुप्त प्रकट दती जावे, तो इस रोगीका कुर रदना असंभवरी नानो. 
इति नूतनामृतसागरे निदानखंडे गुल्मरोग लक्षणनिरूपणंनाम बयोर्विशतिस्तरगः २३ 
„  यक्रत-पीदा-हदरोग ॥ ¦ 
यकृत्डयहा इद्रदान्‌ तरगेस्मिन्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ 
सय॒द्रछोचनमिते निदानं छिख्यते मया ॥२४॥ 
भाषाथं-इत २९ चौबीस तरंगमे यकृत, एीहा, ओर हदरोगरका नि- 
दान यथाक्रमसे छिखते है. 
. यङ्कृत-ीहान्तर-यज्त भोर शीहा शरीरके अंग द, इद्यके नीचे 
दक्षिण पाथभागमें युङ्कत वामपा्चमे प ्रीदा रदता है. पीहा रोग नसेकि 
वदावका सर्य स्थान दं इका रोगी भति छपा होता दै. यजत ओर 
ध 
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निदानखंड। ` 1१८ 
फीरमिं केवर दाहिने वायेकादी अंतर हे इसस्यि उन्‌ दोरनोकी रणो- 
सपत्ति तथा बिकित्सा भी सम तुरयदी दे. प्रथम हम दाक द्रराते है 

पीहारोगोत्यत्तिकारण-मसुष्यके. उष्ण वस्तु तथा ददी जादि कफ 
कारीःपहाथे भक्षणं करनेसे रुधिर या कफ बढ़कर एीदाको बड देते ह. 


9९7: 


परीहारोगकी  सम्परातति-मंदन्वर संदा होकर बरना होजवेः श: 
रीरमे कुपित कफ पित्तके लक्षण शोज, ओर शरीर पीतवणेका होजवि 
तो हारग ( पिरद ) उत्पतन इ जानो. यह रोग 3 वातः २. पित्त ३ 
कृफ़, ओर  रधिरसे उत्पन्न होता दै. . : 

वातपरीहाङक्षण-पेटमे नित्य अफरा रदा करे, उदावत रोग हो, भर 
पेटमं शुक चङे तो वादीका पीहा जानो.. ६ 

२ पिततप्रीहारक्षण-ज्वर, तृषा, द्‌ाई, मोह हो. ओर इारीरका वणे 
पीडा पडनवि तो पित्तका एीहा जानो. र 

३ कफष्वाहारुक्षण-मेटमे मेद मेद पीड़ा हो! धीदा दृष्टि पड़े भारी ही 
शरीरम बोक्च नानपंडे ओर भोजनम अरुचि होतो कफ एदा जानो. , 

छ शुधिररीहारक्षण-सवे इद्रिया शिथिरु दोना, इरीरका वण ब- 
प्रीत होन, अंग भारी हो, पेट खर हो ओर रम, दाह) मोह होतो 
सधिर््डा जानो. 


असाध्यपरीहाखक्षण-निसमे पूवोक्त तीनो दोषोके ठकषण हे वद असाध्यदै, 


यङ्कतरोग-इसकी उत्पत्ति क्षणादि स फीहाके समानदी हैदसीय््यिं 
प्रथम यकरृतरोगके विषयमे ङछ न ठिखा- 


इदोगोत्यत्तिकारण-उष्ण, भारी, कसरी, खद्धी, तीक्ष्णके अधिक 


भक्षण, अयिकं श्रम, इद्यमें चोट, अति विता ओर मटसूरावरोषके का- 


रणसे डबरोग उत्पन्न होता है. यह रोग 9 बात २ पित्त) दे कफ, ४ स्‌- 
त्रिपात जर ५ कमि इन पोच कारणोति उत्पत्न होता है. 
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दोग सामान्यस्वरूप-भोजनका रस प्रथम हदयमे भात्त होकर बिदोष 


[रे गै 


६ श्रीह वही रोग द जि मारवाड़ी भाषा फिया ब्देडखण्डी भाषे सपरा ओर उदू ` 
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1 4 १८४ न चरूतनामतंसागर 


£ ५ 


कर प्रणाते मिगड़ जाता है, तव छाती ( द्य ) भ अत्यंत पीड़ा उतपत् 
होती ह इते षेयरोग हदग्‌ कहते है. 


 बातडद्रोग उक्षण-हदयमे पीडा फैरजवे, सुर चुभाने, दरी मथने 


आरि चीरने, डर्दाडीते फाड़ने, या हाथसे चीर डाञनेके सरा पीड़ा 
होवे तो वादीका इद्ोग नानो. 


पित्तङद्रोग रक्षण-तृषा, दाह, षथरादट मरच्छी, सुखसे कुछ दुर्ध 


` ही) खख सूखे, दयम इसनेके समान पीडा दो ओर सुखसे धुषा निके 


तो पित्तका इद्रोग नानो. 
 कफनडद्रीग उक्षण-इद्य भारी हो, खसे कफ गिरे, भोजनम अर- 
चि हो शारीर नकड्बंद्‌ होनावे, हृदयम कफ जम जवि, सुख मीठा रहे 
ओर अधि मन्द होनवि तो कफका होग जानो. 
सत्निपातनडद्रोगरक्षण-निसमे उक्त कदेहुए तीनां दोपेकि रक्षण दृष्ट 


पं जोर तीन सुई छेदनेके सदर पीड़ा हो, तो सतिपातका हद्ोग जानो. 


छृमिन इदरोगरक्षण-रोगीको खानःउवकाई, थुकी ८ थूकनेकी इच्छा) 
शू दयम पीडा नकि सामने अँधियारी, भोजनपर अर्चि, नेमिं 
धूसर या काठा रग होजव्र ख सूखे ओर अंगम सु छेदनेके समान 
पीड़ा दो तो मिका इद्रोग नानो. 5 | 


| डमगे डोम (तूपास्थानकी छान ) ओर भम हु सखे 
जर कफछमिके सवे उपद्रव हँ तो हदोगके उपद्रव नानो. ` 


इति नूत °नि०यशत-शीहा-हदोगलक्षणगिहपणं नाम चतुर्िशस्त° ॥ २४॥ 
मूजरङ्च्छ्‌-मूतावात्‌ ॥ | 


 , मरूघरङ्च्छरस्य रोगस्य मू्राघातस्य वै कमात्‌ ॥ 


तरङ्ग बाणनेतेस्मिन्‌ निदानं टिख्यते मया ॥२९५॥ 
भाषाथ इत पञचीपवे तर॑गमे चङ ओर सूतरायात रोगोका निदान 


 यथाक्रमसे टिखते रै. 


` मूननकृच्छ रोगोत्पत्ति-ती्णः ख त का ग्न सान, 
का मास भक्षण करने, भोननप्र पुनः भोजन कसने,नीः 
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हाने, मय पीने, दत्य करने, बोडे आदिकी आखूदि (सवाय ) करनेसे 
मनुष्यके सूज्रापाततरोग उत्पन्न होता है 


यह रोग १ वातः, २ पित्त, ३ कृफ, 9 सत्रिपात, ९ प्रहार, ६ मखवरो- 


धः ७ जुरावरोध, ओर, ८ पथरीे उत्पन्न होनेके कारण आट प्रकारकाहे 
सूजङ्च्छरोगके सामान्यरक्षण-वातः पित्त, कफ अपने अपने कारणों 






„ष्यः कृतिः 
॥ को ५ 

क 
हर 


से कुपित हो मूतराशयमें प्राप्त होकर मूच मागमे पीड़ा कर्तेद तमू 


अति कष्टपूवंक चिनकं चिनककर उतरतहि मूका रुकाव तो थोड़ा परन्तु 
पीडा अधिक होती हैजोये रक्षण होनेखगे तो मूत्रकृच्छ्र इअ जानो 
१ वातमू्ङृच्छररक्षण-जां, लिगिन्दियः सूजाशय ओर सबाश- 


य॒की सन्धिरपि पीडा दोषे, थोड़ा थोडा मू बारम्बार उतरे. तो बात . 


भूकरच्छर जानो 
` २ पित्तमूजृच्छलक्षण-पीडा य। खार तथा अल्य॑त उष्ण मूच ख्गि- 
न्दरियते बडी तड़कपूर्वैक उतरे तो पित्तमू्ङ्रच्छ जानो + 

३ कफमूजङृच्चरलक्षण-मूजाशयय ओर स्गिन्दिय दानो भरी ह 
दोनेमिं ञो हो, मू्मे फेन आनवे, ओर सूर कष्टसे उतर तो कफमूघ्- 


कृच्छर जानो 


 सतनिपातमूजक्ृच्छकक्षण-तीने दोषेकि समस्त खक्षण टि पडतो 


सधिपातमूरकृच्छर जानो 
९ ग्रहारजमूअङ्ृच्छरक्षण-मूज रुकने, ओर वति सूजङ्ृच्छरकं समस्त 
छक्षण हो तो चोट कुगनेका सूत्शृच्छ्‌ जानो. इसे बचना देववरात्‌ दे 
पठाषरोषमूचङ्ृच्छरक्षण-मख्के वेग रोकनेसे वायु पित होकर 


मूवाशचय जर पदमे जफरा करती ह. नो जधोमिं पीड़ा हो, ओर मूत्रकः ` 


छसे उतरे तो मखावरोध मूअङृच्छर जानो 


७ जुकावरोष सूजछृच्छररक्षण-मूत्राशय ओर्‌ छिगेन्द्ियमं शूक चे 
वीयंमिधित सूज अति कष्पूवेक उतरे तो वीये रोकनेका मूबहृच्छररग जनो 
| ८ पथरीमूषकृच्छररक्षण-पथरी ओर इकेरा(रेती ) य दीना अत्रस्था- 

न ( पोता, म रहती 13 . पृथी पित्तते पकती, वादीति सूलती मर कफे 
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|  म्रूबनठररोग नानो. _ | 


१८६  चूतनामृतसषागर । 


विसाती इहे रेतीरूप होकर मूत्र मागेसे निकरनेके समय सूत्रको रोकती 
हे तव रोगीक दयम षीड़ा, शरीरम, कम्प, कुकिमें शङ, षन्दाभि ओर 
मू होती हेये रक्षण हं तो पथरीका सू््च्छर जानो. यद अति द्रुण है. 

मू्रवातरेगेत्पत्तिारण-कुपथ्य कश्नेसे वातपित्त, कका प्रकोप 
होकर भूञ्ावतरोग उत्पन्न रोता है. य रोग ३ वातक्ण्डल्िका, २ अष्ठी- 
ला, ३ वातवस्ति,  मूघ्ातीतः ५ सूच्नठर, & सू्ोत्संगः ७ सूजक्षय ८ 


 सूतरगरथि, ९ सूश्च, १० उष्णवात ११ सूत्रक्षाद, १२ विडविधात, ओरं 


१३ वस्तिङण्डडी, ये १३ प्रकारका है, 

वातङ्कण्डल्िकारक्षण-हूखी वस्तु खने ओर मूत्रङ्च्छके धारणे 
वायु सूजाशयमे प्राप्त होकर पीड़ा करता _मूजकी नसमं विचरता इभा 
कुपित होता दे. तव कफ मूके छिद्रको रोक देता है ओर वाध डर 
कार होकर रिगिन्द्रियके सुखमें रहता है इसयियि मनुष्य थोड[ थोड़ा 
अत्यन्त पीड़ापषैक मतता है नोये रक्षण दों तो वातङ्कण्डल्िका जानो 
यह असाध्य है गोगीका बचना दुरुभरी नानो. 

२ जष्टिखारोगक्षण-सूत्राशयमें अफरा दो, दासे वायु सरण न हो 
गुदामें वायुकी हट पत्थर सदश्च गांड पडजावे, मरु न उतरे, ओर अति 
पीड दो तो अश्टिखारेग जानो. 

३ वातवस्तिरुक्षण-मूजका वेग ॒रोकनेसे मूज(शयें वायु प्राप्त दोर 
मरूबभ्रसारणी नका खख रोकं देती हे. जो मूच न उतरे, करल तथा ू- 


ाशयमे पीडा हो तो वस्तिवात जानो, यद अति कष्टकारी रीग दोता हे. 


_ 9 मूनातीतखक्षण-जो मनुष्य मूको विरम्बतक रोके रद, पश्चात्‌ मू 
वेगसे न्‌ उतरे भद धारासे प्रवाह होतो मूत्रातीत जानो, 

धसूज्रनटररोग उक्षण-सूत्रका वेग रोकनेसे गदाकी अपानवायु उद्रो 
पवने भरके नाभिके नीचे अफरा ओर अत्यंत पीड़ा उत्पत्र केरे तो 


९ मू्नायातं जर मूत्रब्डमं विरेषान्तर नदीं पृरछच््रमे पूज योडा रुकता पर पीडा 
जधिक होती ३, ओर मूनाषातमे मून अधिक कता प्र ¶ दा योदी होती ३. अर्थात्‌ एव 
दूसरेसे विपरीत ३ । = प ५५ है त्‌ पक 
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द सू्रोत्संग रक्षण-पड्‌ या खिगिन्द्रियफी नसम प्राप्त इए मूको रोक 
श्खनेसे मुके रग थोडा थोड़ा रुधिर पीडायुक्त या निष्पीड़ाही गिरने 
रगे तो भूरोस्छंगरोग जानो. 

७ सूक्षयरोग छक्षण-अति श्रमसे शरीर शूखा होकर सूत्राश्यमें रद- 
नेवाङे वातः पित्त कफः, मूजको नष्ट कर देते दें, तब अतिद्‌ाह ओर पीड़ा 
पूवे किचित्‌ किचित्‌ सूज उतरता है इते मू्क्षयरोग कहते दहे. 

८ सून्रम्रथि रुक्षण-मू्ाशयमे अकस्मात्‌ शेदीसी स्थिर अतिदद्‌ आं 
वठेके समान गोड वातकी गांड उत्पन्न हेजवरे सो सूजमरथि नानो. 

९ सूजह्युकरोग सक्षण-म्रूजके वेगसमय शीसे मेथुन करनेको प्रवृत्त 
होतो पुरुषकी वायु श्ुकस्थानको भष्टकर मूत्रभाव( पेशाब कर चकन )के 
वै या पश्चात्‌ भस्मके पानीके सदृश वीयंको गिराती हं .इसे सूजञ्चकर 
कृट्ते दे. | 

१० उष्णवातरोग ठक्षण-घरीप्रसंग, श्रम ओर धूपकी भधिक्यताते 
पेड रहनेवाडे वात, पित्त, पेड, सिगेन्दरिय ओर गदाको दग्धकरतेदुष 
अति कष्टपूवेकं दल्दीके समान पीतवणे या रुधिर संयुक्तं रक्तवण मूत्र उ- 
त॒रने देवे तो उष्णवातरोग जानो. | 


११ मूज्रसादरोग लक्षण-ङुपथ्यके कारण मू्राश॒यकी बात पित्त ओर 
कफ विगड़कर मूतरको अत्यन्त कषटपुवेक उतरने देते दे, तम्‌ रोगीका श्ष- 
रीर सूख जे, पीठा ऊढ शवैत गोरोचन समान, रक्तसमान' या इनास- 
ह ओर गाढ़ा तथा थोड़ा थोड़ा सूत्र उतरे तो सूत्रसादरोग जानो. . 

३२ विड्ातरोग ठक्षण-अति रखा अन्न खानेपे प्दष्य दुबेर दोकर 
अति कषटपूवंक मख्यक्त मूच छोड ओर भूजकी गधि मर्सदृक्‌ अवि 
तो बिड़घातरोग जानी. | ( 

१३ वस्तिङण्डडीरोग ठक्षण-विशेष वेग्षेक दौडने, उंवन भौर 
शरमकी दीषेता तथा किंसीमकारके प्रदारसे शू्ायमे गाठ पदक गभ 
समान निश्च होनावे, शू ओर दाह हे, गेठ . दवनिते बद इद जार 
विशेष दबानसे सू्रकी धारा गिरनेठगे तथा श्चकः चोट खगनेके सदश्च ` , 
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१८८ ब्रूतनागृतसागर । | 
दीषं पीड़ा हो तो वस्तिछंडलिकारोग जानो. यइ असाध्य ३, इते बचना 


दैववशात्‌ ३. 


 पिशेषतः-षातङ्कण्डछिकासे वरितङ्कण्डलिका पयेन्त जो उप्र १३ 


` प्रिकार खि आये है ये तेरो मूजरावातकेदी बिरोष भेद दै. 


इति नूतनागृतसागरे निदानखंड मृ्रुच्छर-मनापातरोगोतिलक्षण 
निहूपणं नाम्‌ प्चविशतितमस्तरमः ॥ २५ ॥ 
अरमरी-परमेद-पीडिका ॥ 
अहमरीमेहपिडिकागदानां च यथाक्रमात्‌ ॥ 
रसपक्षमिते भङ्के निदानं छिख्यते मया ॥ २६॥ 
क भाषाथं-अब हम इस छन्धीसवे तरंगमें अर्मरी, प्रमेह ओर पीडिका 
रोगका निदान यथाक्रमसे छिखतेदहै. . | 
अश्मरी ( पथरी ) रोगोत्पत्तिकारण-मूजाश्यमे रहता हआ वायु सू्ा- 
शायके वीये, सू, पित्त ओर कफ़को सुखाकर कम फ़पसे पथरीकों उत्पन्न 
करता है, नेते गक हदय ( पित्ते) अन्तरस्थानमं गोरोचन बढ़ नाता हे 
तेसेदी मलुष्यके पथरी बद्‌ नाती है यह तीनों दोषोकि कोपे होती है. 
कुछ एकसेदी नदी. | 
अमरी पूरवरूप-पे ए, छिगन्दरियः मूवाशय ओर अंवस्थान ( अंड- 
कोरा ) आदिमे अत्यंत पीड़ा रो, इष्पु्ट बकेरेके सदश गंध मूकी भवे 
मूक्ृच्छः ज्वर ओर अशुचि प्राप्त दो तो पथरी दोनेवाी जानो. ` 
अईमरीसामान्यङप-नाभि, सू्नस ( सीवन ) सूत्राराय, मस्तकम्‌ 
अत्यंत्‌ पीड़ा हो, सू्रकी धारा एकपी वेधी दह नदीं किन्त टूटती टरटती 
इदं गिरे, सूत्रा सुकजवि, पथरीसे मूजमागे खुर जानेपर सखपुवेक पीठा 
ओर उसी पथरीसे सूचमागे बद्‌ होनानेपर दीवं वेदनापूषेक खा मू 
उतरे तो पथरीका प्रवेश दोचका जानो. | 
अरम्रीभेद-यह रोग १ वात, २ पित्त ३ कफ, ओर ९ षीयावरोधसे 


उत्प्र होकर चार प्रकारका दै परन्तु चारक साथ कफ़का संसग सदैव 
बनाही रहता ह. क~ 3. 
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१ वाताईमरीरुक्षण-ख्षुशंका ( मूतर) करतेसमय इन्द्रिय ओर नाभिर्भे 
पीड़ाके मारे चि्टा उटे रेचन होने, कम्पित हषे, मू वरद्‌ ईद उतरे 
दति चाबने खगे भौर कियुक्त श्याम रगकी पथरी दो ते बादीकी 
पथरी जानो. | 

२ पित्ता्मरीरक्षण-पेदूमें पकेुए फोडेके समान वेदना भोर उष्णत्‌। 
होवे, भिरे वीन सदश्च आकार हो, ओर पथरीका रग पीठा, खड 
था कासा हो तो पित्तकी पथरी जानो. 

. ३ कफाईमशरक्षण-पेड्‌ शीतड या भारी रदनेपर पीडा अधिक हो 
: पृथी चिकनी, गिरुगिी, शेत ओर घरगीके अंडे भराबर हो तो कफ 
की पथरी जानो. 
श्ुकावरोधाश्मरीरक्षण-मेथुन करनेकी योग्यावरथामे ( वीयं परवपते 
भर चुकनेपर ) प्राप्त दोनेपर भी किसी भ्रकारसे वीयंको रोककर प्त न 
होने देवे तो वह ( वीयं ) बायुकी भरणामे मू्ाश॒य ओर अंडकोराकरे 
बीचमेही सुखकर पथरी उत्पन्न कर देता दै. जो पडूं शू चङे, अंको 
छपर शोय मूञमें पीड़ा, ओर बीयंका अभाव दोजविे तो वीयेकी 
पथरी जानो. 

उपभेद-यदी शुक्रारमरी रिग ओर अंडकोशका म॒ध्यभाग दबानेसे 
वायुकी परेरणाद्वारा रेतीके सदश्च बारीकष्प होकर मूके साथ गिरती ह 
तय शकरा, ओर परमाणुरू¶ होकर गिरती हे तम सिकता कदडाती ई. 
जव वायु अनुखोम गतिमे दती हे, तब तो यह पथरी मूजमागेसे एक सा 
ही निकङजाती परन्तु वायु परतिडोम हीनेसे पुनः एकन दाकर बद्‌ 
रहती ३ तथ य ( पथरी ) मूतर प्रवाहणी नाड़ियोमिं जमकर उपद्रवोको ` 
उत्पन्न करतीदै. __ स 

अमरी उपद्रव-निबैखता, अंगरोधि्यत्‌, करता, कक्िञ्चढ अरुचि 
पाण्डुवणे, उप्णवात, तपा, उर्टी ओर इदयमे दवानेके सदश षीड़ायेष- 
; ९ पथ १ पथरी कु उपर दीलती नहीं परंतु सद्वेय शखक्रियासरे इसे निकाछ सक्ते £. उक्त = 
विधित निकाटी इडं पथरिया वीषा मा सण करनेसं उपरोक्त वितत रक्षणः तथा _ 
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१९०  ब्रुतनामरतसागरं ! 


यरीके उपद्रव, इन्दं यम दवा तव पश्चात्‌ सूकरोगको दवाना बाहिय- 
असाव्याइमरीलक्षण-नाभि, भोर अंडकोरशमें शोथ हो, मठ मुञ्च रक 


कर विशेष पीडा हो तो पथरी, शकरा यां सिकता इस रोगीको नष्टकर | 


। 





देर्वेगी, इनसे बचना दुरुभरी नानो. 

प्रमेदरोगोत्पत्ति-षेठे रहना, सोते रना, अम न करना, मेथुन करना, 
धूपमे फिरना, नवीन जरु या मथपान करना, दही, भेड्यिका मांस, यड 
आदि मि्टपदाथ, कफकारी पदाथ, विशद भोजन, उष्ण भोजन, ओर खडा 
या कडवा रस खाना, इन क्रियार्भोकी विशेषाधिक्यता होनेसे मनुष्यको 
प्रमे ( परमो ) रोग उत्पन्न होत। है, सो यह रोग वात, पित्त ओर कृषके 
परभद्के कारण २० प्रकारका हे इनके प्रभेदका स्पघ्ीकरण द्रात है. 

१ वातप्रमेह सम्परा्ति-भपनी अपेक्षा क्षीण कफ, पित्तकी क्षीणता 
कारण सूतररयके शुद्ध मसिसेह (वसा ) मना, ओर शारीरके रसको वायु 
(मू्रारायकी) नसोके सखमें स्थित करके प्रकारका प्रमेह उत्पन्न करती दै. 

२ पित्तप्रमेह सम्पराप्ि-उष्ण पदार्थो कुपितहभा पित्त मूञाश्चयके 
भेदं मांस ओर्‌ शरीर रसको दूपित करके धयकारका गरमेह उत्पतन करता, 

, ३ कफममेद सम्प्ातति-स्वकारणीय कुपित इभ कफ मूजारायके भेद्‌- 
(स अर शरीर रसको दूषित करके १० प्रकारका प्रेद उत्पन्न करतार. 

१ वातग्रमेदान्तगेत भेद्‌-१ वस(पमेदःरमनपरमेह,२ मधुमेह, भर 
इस्तिभमेहये वातसेहेते है. - ` 

२ पित्तपरमेहान्तगेत भेद-१ ्षारममेह, २ नीटग्रमेह ३ कार्प्रमेह 
४ दारिद्रपमेदः 4 मानिषपरमेह, ओर & रक्तममेह ये पित्ते दाते है 

द कफममेदान्तगेत भेद-१ उद्कम्रमेहः २ इशुपरमेद, ३ सांद्रभमेह, ४ 
सराप्रतहः ९ पिषटभमेह, ६ शुकमरमेहः ७ पिकताप्रमेह, ८ सीतप्रमेह, ९ 
शनम, आर १० खाट प्रमेह ये दश कफे होति है. 
तरप भद पूयपरमद,२ तक्रपरमेह, २ पिडिकाभमेः, ४ ठुकैरापरेह 


क द ग व) 


ज जाना कः 


र [4 चम, * क क = =" 
१ वात्‌, पित्त आर कफकी पथरी त्‌। बाङ्शृद्ध, युवा सभ को होती ह. परन्तु श्काडमरी 
केवङ तरुण य्पोको ही (नो पू वीर्य पूरित होगम हं) होती द. रा ओर सिकता मे 
दाना इकरार्मरीके भद्‌ द. = > ` 
१० क त ८ { ॐ १ कः भ न = "क 
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 निदानखंड। १९१ 


€ धतममेह ओर ६ अति भतप्मेह, ये ९ कारके प्रमेह उक्त २० भरम- 
दि व्यतिरिक्त दै. क्योकि एरवोक्त २० प्रमेह चरक, सुत, वाग्भट ओर 
भावभकाराॐ मते तथा उपरोक्त & प्रमेह आघेय मतसे निधित किये 


क 


अये दँ अतएव २६ परकारभी हो सक्ते दे 
साप्याध्यप्रमेहनिणेय-१ वायसे दरूपित मादि सवं शरीर व्यापी 


_ जानो कि इसे परमेह उत्पन्न 


४४ ४ 


क 


गभीर पाठ॒ओंके नाश होनेते वातप्रमेह असाध्य. २ दोप ओर दृष्थोके 


दिषमपनेते पित्तपरमेह याप्य 
कृफप्रमेह साध्य होता है. 


` ३ ओर दोष ओर दुष्योकि समान यत्न देनिसे 


क 


परमेदप्रयरूप-जीभ्‌, ताड ओर दतिमिं अधिक मेड जमे, दाथ पोषे 


दाह हो) तषा अधिक लगे, 


तो अञुमान करो 1 


(८ क 


सुख मीठा बना रहे ओर देह चिकनी रदोजविं 


कै प्रमेह उत्पत्र होगा. 


मेदस्ासान्यलक्षण-अत्य॑त गाढ़ या अत्यंत पतखा भूव उतरे तो 


हो चुकाहै. 


. १ वातप्रमेहान्तगेतुभेद लक्षण ॥ 
१ वसाप्रमेदलक्षण-मूञरके साथ वर्साभी गिरे भूजका खा कुछ कु 


` ˆ नीखवणे हो तो षसाप्रपेह जानो. 


२ सृनापमेदरुक्षण-मना ( इ!ड़की रदे )के सदश अथवा मजाथुक्त 


भूर उतरे तो मनप्रमेह जानो. 


३ मधुप्रमेदरुक्षण-कसेखा या मधुके समान मीढ नौर खवा मूत्र 
उतरे तो मधु ( क्षद्‌ › प्रमेह जानो. 

९ इस्तिप्मेदलक्षण-वेगरदित जर निग ( चिकनादट ) सहित तथा 
अवरोधयुक्तं मतवा हाथीके समान मूत्र उतर तो दस्तिषमेद जानो. 


रपि 


तप्रमेदान्तगेत रक्षण ॥ 


उ्ारममेहङक्ण-लारके पानी सर्‌ सूत्रका वणे होनविःओोर इन््ियमे 
"ण्ण्द्कनल्न्‌ चपा शणमदनातो र 
श्वातःपित्त, ओर कफ ये दपि,तया रस, मांसादि दोपंसि न निषे पदाय दृष्य कति 

२ शुद्ध मासका मिश्रण, चिकना, गरृतखदश पदाय, जिते उदरं भाषति चती ते ह, 





र भमेहव्य कोईभी मेद्‌ हुत दिनाक नि 






पध रहने ओर कुपध्यपूर्वक व्यवहारते मधुप्रमेह 
म 7 ~ प 


9 ` क ननि, = न 
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` १९२  , श्रूतनामृतसागर। 


1 । 


२ नीरुप्रमेदलक्षण-निषके भज्का रंग नीख्के समान होने उ 


नीटग्रमेह नानो (तम 
* ३ कारप्रमेदरक्षण-जिसके मूका रग काड ( श्याशस्दशच › दोजा 
` उषं काटप्रमहद जानां. ,. ६ 
 . ® दरिदराप्रमेदरुक्षण-जिसके सूक रग दस्दीके समान पीड दोन 


कप 


ओर अतिकट्‌ तथा दादयुक्त यूज उतरे तो दरिद्रापरमेहं नानो 
५ पानिष्टपरमेहलक्षण-भजीठके रंगसषदश्च मूका रंग रजवे, ओर भू- 


अकी दगेधि जवे तो मांनिषटपरमेह्‌ जानं 


दे रक्तप्रमेदरुक्षण-मू्रका रंग रक्तसदश्च, अत्यतं दुगेन्धियुक्त उष्ण 
ओर नमकथुक्त दो तो रक्तप्रमेद नानो. 
2 कफप्रमेदान्तगेतभेदरुक्षण ॥ त 
३ उदकप्रमेदरक्षण-निमेर, शीतर, शेतवणे, विकना, गाढ़ा, ओर 
गधरहित जरुप्दश्च तथा बहत भूच उतरे तो उद्कप्रमेह जानो 
२ इकषुपरमेहरक्षण-देखके रपक्षमान अत्यंत मीडा, मूच उतरे जिसपर 


` चटी था मक्खी आ बेटे उसे इ्युश्रमेद जानो 


इसाद्रपरमेदरक्षण-वामेपानीकेषदश्च गादा मूर उतरे तो सां दपरमेहजानो 

 सुरापरमेदसक्षण-पदिरके समात्न गेधित, निमेड, गादा, ओर बहुत 
म्र उतरे तो सुराप्रमेह जानी 

4 पिष्ट परमेदरक्षण-चाषख्के आटे पिङे जज्के समान, गदरा गाढा 
ओर धेत मूत उतरे उषुशंकाफे समय पीड़ा होकर रोमाधित  दोजावे 
तो पिष्टप्रमेद जानो 

६ शुक्रपरमेदलक्षण-वीयके सदश या वीययुक्त सूज उतरे तो शकप्र°जानो 

७ िकताप्रमेदरक्षण- रीयके कणको यियेुए मूर उतरे उसे पिकता- 
प्रमेह जानो. पिकतास्ती या बाट्‌ 


< रीतखपरमेदलक्षण-वारम्बार शीतर ( ठंड ) ओर बहुत मूच उतरे 
` उम शीतटप्रमेद जानां 


१... 
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-निदानखंड । ° १२९३. 


९. हनेःप्रेहरक्षण-जो शनेः शनेः ( धीरे धीरे रदरहकर ) मंदं धारमे 
ओर थोड़ा थोडा भू उतरे तो शनेःप्रमेड जानो | 





१० छाढप्रमेदरक्षण-खार (सहका शूकं; चिकना नड ) के सदश 


तार चंङताहृभा मू उतरे तो ङाप्रमेह जानी." 
 वातप्रमेहोपद्रव-उदावतं रोग होनवे, इारीरमें पीडा दवे, डदय 


जवि, ओर शरास खों होतो वातग्रमेदके उपद्रव दः 
२ पित्तप्रमेहोपद्रव-पेड्‌ ओर इन्द्रियम शठ ही, पाते फटन्‌ छम्‌) अधर्‌ 


मोह, ठप मृच्छ, अतिसारहो भर खट उकारं आवें ये पित्ते प्रमदके ` 


उपद्रव ६ 

३ कफप्रमेहोपद्रव-अन्न पाचन न हो, भोजनम अशाच द|! वमन्‌ दो 
निद्रा भयिक अपे, खी चडे ओर पीनप्षका रोग हो ये कफके परमेक 
उपद्रव ई. इन्दे प्रथम द्धाओ पश्चात्‌ चिकित करो 

आत्रेयमत निर्मित षाड प्रमेदरुक्षण । 

९ पूयप्रमेदरक्षण-राथ ( पीव ) के सदश सूर उतरे या पीपके पमान. 
गंध उड़ तो परयप्रपेद्‌ जानां 

२ तक्रप्रमेहलक्षण-छाछ (मगा ) के सदश मूत्र उतरे या जम मग 
कीसी भध अवे उषे तक्रप्रमेह जानी 


` ड पिड्काप्मेदरक्षण-जि स्तक सूनं वीयंकाडटी (देखा ) गिरे अ 
, पिदिकाप्रमेह जाना 
 शाक्षराप्रमेह उक्षण-सूर शकेर तथा मि्ीके समान मीग गौर मि- 


आके सदश वणेधारो हो तो शक्षेराप्रमेह जानां 


4 वृतप्रमेहयक्षण-मूचका वणे ओर स्वाद्‌ धत्ते समान्‌ होने चो ` 


धुतप्रमेद जानो 
8 अतिम्रू्रप्रमह्‌ सक्षण- 





रत्र, दिन कृम्चः अधिक मूतर उतरे, ओर 


-कैपे, सर्वै रस भक्षणेच्छा रहै, पेटमें शुर दो, निद्रा न अवे, शरीर घुख . - 


| २९९ नूतनामृतसागर 


द्रव युक्त होना. तथा प्रमेदपर पिडिका प्राप्त रोजो तो महाभपताध्य 
हो गया उस रोगीका बचना असम्भवं जानो 


प्रमेदसुक्त छक्षण-निस रोगीका मूतर निमेङः पानी सदश पतरः क- ` 


ड़ ओर तीक्ष्ण होनावे उसका प्रमेह नाश इभा जानो 


अक = ४१ नकि 04 > र नश्र- 
वि ~ व 


विशेष द्ट-जिस रोगीका शरीर दर्दीके सदृश पीडा ओर मूत्र शध- - ` 


रके समान रार हो जाता, उसे बहुतसे वैय भम॑से रक्तप्रमेह जानते दै 


सो र्तपरमेह नहीं वह रक्तपित्तका कोप नानो. यई.भी रक्तप्रमेहका एक 


विभेददी है 
अनेक आचार्योका रेखा मत है किं रजोधमेसे लिर्योके अनेक रोग दूर 
हो जाते हैः इतीयिये उन्हें प्रमेह नदीं छिन्त प्रद्र दातादहै. 


ह ` पिडका रोगोत्पत्तिकारण-प्रमेद रोगपर विशेष कारुतक ओषधादिं 
उपचार न नेमे संधि, ममेस्थान ओर मां पर ( शरीरम तङ, जोष 
आदि मौ भरे ) अवयवे पिडका उत्पन्न दोती हे. यद रोग (१ शश- 
^. विका, २ कच्छपिका, ३ जाछिनी, ४ विनिता, ^ अर्जी, & मसूरिका 
७ सपेपिका, ८ परिणी, ९ विदारिका, ओर १० विदधि) १० प्रकारका 
` १ शराविकापिड़का ठक्षण-फएुनसी उपरसे ऊची आर्‌ बीचमें गइग 
टो तो शगविका नानो 
_ २ कच्छिका ठक्षण-शरीरफे पुष्ट स्थानो सरसे सभानः दाहयुक्त 
आर कखवेके आकारकी फएनसी.हो तो कच्छपिका जानो. ` 





"जानी रक्षण-भासके समूद दादयुक्त एनी ह, ते जाङिनी ` ` 


3: पिडिका जानो 
+ ४ विनताठक्षण-पीठपर या पटपर दाहयुक्त वड़ी बड़ी फुरसीह तो 
परिनतापिड्कां नानो 


_ अङ्गी लक्षण-पीड़ायुक्त खड या काटी फुन्‌सी हों ओर बहुत फर 
` तो अल्नीपिडिका नानो 





र्गका एनस ह तो पूरिका जरो 


| क 
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९ ममूरिका रक्षण-मसुरके बरव जर मसूरके रंग समान जड ¦ 


। 


॥ ॥ 
र 


निदानसंड। ` १९५ `, 
७ सपपिका उक्षण-सर्सोके परमाण ओर सरसोके रंग सदश एनसी 
हो तो सषेपिका जानो. ॐ 
` ८ पुवरिणी उक्षण-वड़ी फुचसियेकि चटभोर वारीकं बारीक बहुतसी 
नसी हो तो एु्रिणी जानो. | 
९ विदारिका रक्षण~विदारीकदंके समान गोर ओर उकीके रंगके 
समान रंगवाडी फन धी ह तो विदारिका जानो. 
१० विदभिपिडिका क्षण-ये फनी & छः प्रकार की होती दै निन 
का निदान अगि सिग. 
आग्रेयमत्तनिर्ित पिडिका क्षण. _ | 
१ वात पिडिका उक्षण-काडी फनूसी हो, शरीर कैपने कगे, ठथुशं 
का करनेमे शङ हो, ओर रोगी विकड दो जवि, तो वातपिडिका जानो. 
२ पित्तपिड़िका सक्षण-ऊाठ या काडो फुनसी दादयुक्त “द तो पि- 
त्तपिड़िका जानो. | 
३ केफपिडिका उक्षण-फुदसी भेत पोटी, र रीत दे, शोथगुक्त 
हों तो कफपिडिका जानो. ` ` । 
9 सन्निपातपिडिका लक्षण-उक्त तीन दोपेकि उक्षण हो तो स्रिण- 
तपिड्काजानो. ` 
पिडिकाके उपद्रव-तृषा, खासी, मोहः हिचकी, _म॑द्ज्वर विप भोर 
मभरोग ह्वे, तथ। मासिका संकोच ( विचा ) दो ये पिड़िकाफे उपर 
जानो. श 
असाध्यपिदिक्रा क्षणदा, हदय, मस्तक कंधे आर ममस्थानेमिं 
पुनसिथां होन तथाः मेदाधिवाडेको पिडिकचेग दोजव्रे तो अषाध्य 
जानो. | ४ 
परिेपता-यह रोग विजेपकर ्रमेहवाटे रोगीकैदी शेता द, प्रन्तु मेद्‌ 
बिगड्नेसे विना प्रमेह भी उत्पन्न हो नाता हैः 6 
इति गृतनागवसागरे किदानखण्डे अश्री, भमेह) डिका उण 
निरूपणम्‌ पृंशतित्तरगः ॥ २६ ॥ 
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१९६  चरुतनामृतसागर । 
भेदो, अतिस्थूर, कार्यं, उदररोग ॥ | 
पदोरोगस्य स्थूलस्य कादयस्य चोदरस्यवे॥ 
मुनिपक्षमिते भगे निदानं ठिख्यतेम्‌या॥२७॥ _ । 
भाषा्थ-अव इम इष २७बं तरंगे भद्‌, अतिस्थूर, कार्ये, ओर | 
उद्ररोगका निदान यथाक्रमसे छिषवे्है. ` _ . 
मेदरोगोत्पत्तिकारण-अत्यंत परिश्रम करने, बेठे रहने, दिनिको सोने , 
कृफकारक पदाथ भक्षण करने, ओर वृत तथा सधुरान्नका भोजन करने । 
. सेभेद्‌( ची) पटक समस्त धातुर्ओका मागे रोक देती है, तव अन्य धू- 
` तुये पुट नहीं होने पातीं अतएव मेद वृद्धिवाढा पुरूष सवे कार्योके करने ` 

मं अशक्त हो जात्‌ है. 

मेदृदधिसम्पापतिरुसषण-शुद्रर्वासः तषा, मोह नि द्राधिक्यता, अक 
। स्मात इवासावरोष्‌ शारीरम पीड़। तथा शेथिल्यता, कं आना, पसीना 
न निकटना, सरीर दुगधि, निवेखता, ओर मेथुनाशक्तता, दोना, तो . 
। भेदि इई नानो. सव प्राणीमाजको मेद रदतीदी हे परन्तु पिरप षृ- 
दि होनेप्र उक्त खक्षण होकर बहुधा पेट बद्नाया करता है. ` | 
हः _ _ मेदबृदिद्रारा नठगयि वृद्धिकारण-मेदतें वायु संचारमागे रुकनेसे षा- । 
, यु कोठेमं विप्‌ षिचरताहृजा जठराभ्िको दीप्त ओर आडारको शोषण 
८ करता हेइसण्ि भोनन कियाहभा आदार शीव पचकर एनः शुषा प्राप्त 
२ होती दे. यदी व्यतिक्रम कुछकाठ पथैत चरने उस मनुष्यको अनेक्‌ . 
, भेक विकार उतप्र होते ह शेते अभि-पवनकी सदायतासे रज्यत 
` होकर बनके भस्म्‌ कर देती दै, तिसीपकार उदरस्य अपि ओर वाय॒ । 
“ बिठ्कर्‌ उस मेद्रोगीको दग्ध क्र देती हे. रः 
६ विरोषता-भेद्‌ अत्यंत बदृनानेप्र वातादि दोप अकस्मात्‌ पोरोपद्रव 
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‰ उत्पन्न करके रोणीका पराण नष्ट करदेते है 
` अतिस्थूलटक्षण-मष्यके शरीरम मेद ओर मांस विङेष बदृनानेते 
: उसके कृटे,पेद, ओर स्तन (छती ) बहत भारी होनाते ई. बखर 
| उत्साह, नाते रई, यह मोटा तो मयोदासे बाहर हो जाता परन्॒ अक्क्त 


रहता ई, उतेस्थूढ (मोटा) कते हे. यह मेदरे काही मदद. ` ५ 
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निदानखंड। १९७ 


कारयरोगोत्पत्तिकारण-पातकारकं ओर शूसे पदाथि भक्षण, डवन 
ंथुनः अमः भयः धनः युत्रादे नचि, ओर चिता इनकी आधिक्यतापे म- 
नुष्यको कार्यं ( कृशता, दबडापन, क्षीणता ) रोग दोताहि 

कार्यंरोगसम्पराप्ति रक्षण-ङूडे पेटकी पसुटी, गदेन, सूखती नर्व 
नसं देखनेरुगे, इारीरमं दाड़थां ओर चमेमाज शेष रना भोर दुबखा 
होजावे ता कारयगोग प्रगट इ नानो. इसी क्षीणताते प्रीहा, खँपिी 
क्षयरोग, श्प, अर उद्ररोग, संमहणी, भर आष्मान इत्याहि रोग भी 
उत्पन्न होते दें 

विद्येपतः-अनेक मुष्य दीखनेमं तो अत्यन्त कर र परन्तु उनके 
शारारमं मेदका भाग अति न्यून ओर वीयेका भाग विशेष दोनेके कारण 


. वै मथनादे कृत्य तथा चको गभेधारण करानेभे अपनी प्रङ्तासे समथ 


रहते हं उन्हं क्षीणरोगयुक्त न नानो. भोर अनेक मनुष्योकि शारीरम मेद- 
भाग विशेष रहने वे देखनेमे तो पुष्ट नान पडते हँ परन्तु वीर्थीश्च न्यून 


 -रहनेसे मेथुन तथा अन्य कृत्यमिं भी बरुदीन ओर अमथ रहते दै, उन 
क्षीणरोगयुक्त जानो 


कारयरांग असाध्यलक्षण-जो मचष्य स्वतः स्वभाषक्दी ्चीण हो, मं- 
दायि होजवि ओर शरीर वख्दीन दोताजवि तो असाध्य जानो. _ ` 
उद्ररोगोत्पत्तिकारण-मन्दाि, अनीणे, मलिना, क्षीरमत्स्यादि भोज- 


। न) मरुमंचय ओर कुपथ्यादि कारणेति वात, पित्त, कफ संवित दोक्ृर . 


र = कः क; दः ऋ = २ क न 
चे 


प्षीना तथा जख्को वदानेबाडी नसोको रोक देते द, तव प्राणवायु जढ- 
राधि भौर अपानवायु दूपित होकर उद्रयेग उत्पन्न होता है. ययपि सम्‌- 


 स्तरोग जठरायिकी मंदतापे होते है, तथापि उदर्रोग तो परायः मन्दाभि- ` 
। सेदी उत्पन्न होता हे 


उद्ररोगसापान्यरक्षण-अफरा गमन शक्तिका अभाव, शरीस्मे इवे 
ठता, अग्नियः शोथ अंग शेथिट्यता, इडपएूटनः तन्व, अधोवायु 
ओर मखावरोध हो तो उद्ररोग जानो. यहं रोग १ वात २ पित्त ३ कफ़ ४ 








१९८ ` ` सूतनासृतसागर। 
द्रखक्षण-दाथः पोषि, नामि ओर इक्िमे सृजन दो, इषि | 
्‌ ध (पदी षट कटि ओर पीठम पीड़ा हो, सन्धि्योमे एूटने कीपी | 
` वेदना ह! सुखी खोस, शरीर सदेन, नाभिके नीचे भारीपन, न | 
ओर पेटमे “ य॒ड़ गड ” शम्द हो, शरीरकी त्वचा, नख ओर नेन क 
 यारारुयाभूसरणे हो जाव तो वादीका उदररोग्‌ नानौ- 8 । 
` २ पित्तोदरछक्षण-ज्वर, मू, दाइ, वषा, शूखमे कटपनः भम, अति- | 
सार हो, तचा पीट, पेटप्र्‌ इरापन, पटकां नसं पीरी या. ताघ्रवृण हा 
पड, पसीना तथा उष्णताते पेटमे नटन पड़े धूमथुक्तं डकारं भवे, ओर 
 स्वचाको मरु तथा पकीसी जानपडे तो पित्तका उद्ररोग जानो. 

३ कफोदररोगलक्षण-शरीरमे शिथिर्ता, भारीपन, ओर शोथ हो" (. 
जवे, निद्राधिक्षयता) अन्नप्र अरुचि, घास, कासः ओर पेट भारी, वमन 
दोनेकीसी इच्छा दो, अन्नप्र अर्चि हो, पेटमें गडगडाट हो, शरीर । 
तथा पेट ठंडा! चिकना ओर भेत नसेति प्रित होजावे, तो कफसे.उद्र- 
रोग इ जानो. ` `: | 

8 सत्िपातोद्रलक्षण-उक्त तीनों दोपोके लक्षण संयुक्त हो तो सत्रि | 
 प्ातोद्र नानो. माधवनिदानमें इसी समनिपातोदरकोही “दुष्योद्र' करके | 
माना दै निका कारण ओर उक्षण आगे दैवो. 

उष्यादरकारण- मिस मुप्यको इट खयो वं्ीकरणके चयि अपने 
1156 (1 पके नल, रोम मूत्र, विष्ठा या आतव (रनोधमं रो-। 
नके समय योनिप्रवादी रपिर) का अन्ने मिथित करके सिखा दवेता 

क ई राड पिषयुक्त अन्नपानादि भक्षण करादेषे, या संयोग विष (जैसे ` 
तमभाग धूत जार मधुयुक्त होनेसे विषृह्प हो ¦ 
` कहते दं ) किम्वा मटीन नङ आदि पौनेमे आज 


बात पित्त; कफ तथा रुधिर समस्त ररीरमे ऊुपित रोके उदररोगको |. 
१ जो डमा ०९८४७ ष्ट ची अपने पत्ति या अन्य जनको फि्ीकी इरि किम्बा ¦ ` 
‰& ९ „ “व उक्त कायं करती शर हणो. इससे कख बह वरीमूत नहीं हीता"बरन्‌ | | 
कैव धमं जीर आरोग्यता ष्ट दक्र गर नाच होता दै, ओर वद कार्यं साधकः (स्री) 
ेसा महान द््टकमं करके इस छक तथ्य छो अपर ध परा हो करः | | 
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| निदान.“ १ 
उत्पन्न करते दै. जव वह उद्ररोग्‌ शीत, वाध तथा दुर्दिन ( जिस दिन 


सथं मेवे आच्छादित हो) मे पिशेष प्रकोपको प्राप्त होता है. 
दुष्योदरखक्षण-रोगीके शरीरभं जखन दहो, मू पे, दुबला शोजावि 

प्यास अधिक ङ्गे, जोर.अगका रंग पीडा पड़ने तो दुष्योद्र नानो. 

५ प्ीरोदररुक्षण-दादकारक तथा कफकारक पदाथाकी विरेष सेव- 

नसे रुधिर कुपित टकर कफसे पीहाको बद़ाता दै तव वायं पाशभाग 
ने पीडा, मेदाभि, जीणेम्वर, ओर कफ पित्तके अन्य रोग उतपन्न होकर 

वह मचष्य बरन होता जाता है ये क्षण हो तो प्रीशेद्र नानो. 
परिशेषतः-जो दाहने पाशवभागमे पीड़ा देके उक्त समस्त उक्षण दा _ 

तो यङृतोदर जानो. यर प्रीहोदरकादी विष भद्‌ है : 

६ वद्धशदोदरलक्षण-षिना पके अन्न भक्षणते पेटकी महीन अति सक 
कर वातादि दोष सहित मख्का संग्रह हो नाता हे, बह मठ थोड़ा थाड़ा 
 अत्येत कषटपूवक यशाद्रारते बाइ९ निकठता तथा डदय आर नामिक 
बीचमे पेट बदृजाता है ये ठक्षण शे तो बद्वगदोद्शजनी. __ _ 

७ क्षतोद्रलक्षण-कँया, कंकर रेती भादि छेदक वस्तु अन्न¶ ताथ 
भक्षण करनेते पक्राशयमें पराप्त होकर ओतको छेदनकर त ४) तथ्‌ = 
` घायर ओंतसे गदाद्राण बहुतसा द्रवभाग सराव होकर पड बढ़ना ₹ 
ओर शू उठकर चीरनेके समान पीड़ा होती ई ये उक्षण ह। त। भ१४. 
जानो. इसीको “ परिघ्तावी " भी कहते ह! 5 

८ जोद्रर्कण-षृतादि सेदवस्त॒ पान करने, वस्तिकृमं कर>,रचन 
( जडाय ) ठेने, ओर वमन करनेके पात्‌ २।६। 0 पीने 
 आनवि तो जके बहनेवाटी न दित द]कर चिकृनादते छिपी 
` ऋम करसे वद्के जरोदरको उत्पन्न कती है. जिस रोगी पटपर ना 

` भिके आ पास चिकनाहट ओर गाई हो जावे, र कम्पित हो, रोगी 
केपेटमे हयद्‌ भोर छर कपट मद ओर छर हो तो ज तो जङोदर जानो. इसे दकोद्र भी कते दै" 

१ लिख मकार. पल्ला ( मदक ) मेँ भरादजा इधर उधर हिठनेसे शब्द हता द, तिरषी 
रकार जङोदरवाछे तेमीका पेटी मषक नाहं तनाहु भ, चिकना, हिम आर शण्ड । 
म्बन + 
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४० ^ चूतनामृतसागर । 


उद्ररोग साध्यासाध्यनिणंय-ये समस्त आगो प्रकारके उद्ररोग उ- 
त्पन्न होतेही कष्टसाष्य दै, बर्वान्‌ परुषके नरोद्र न होनेतक ७ उद्र- 
रोग कुछ कारके हो तो याप्य या ईशरेच्छाते साष्य भी होनापक्ते जोर 
बृद्धदोदर उत्पन्न दोनेसे १५ दिनतक साध्य तथा १५ दिन पथात्‌ अ- 
"साध्य होजाता है. परंतु क्षतोद्र ओर जोद्र तो उत्पन्न होतेदी अषा- 
ष्यही होति हे. 
उद्ररोग असाध्यटक्षण-रोगीके नेजापर सूजन दवे, उपस्थेद्धिय टेदुी 





होने, ररीरकी त्वचा गख नवि, रक्त मोष ओर नटठरामि क्षीण होजावि 
` पाश्चोस्थि ( पलिया इड ) टूटी टद होना, अन्नपर अरुचि शरीर 
प्र शोथ ओर अतिसार दोजवे तथा रेचन ( दस्त ) होने पश्चात्‌ पुनः 
पेट पूवेवत्‌ पएूरुकर भरने, तो असाष्योदर रोग जानो. इसमे बचना 
दैववशात्‌ दी है. 
इति नूतनामृतसागरे निदानसंडे भेदोरोग, काश्वरोगउद्ररोगलक्षण ` 
र निर्पर्णनाम सपर्िंशातितमस्तरेगः ॥ २७ ॥ 
ध ¦ सोथ, अण्डवृदधि, वध्ये ॥ 
शोथददिवध्मस्नां तरेङगेऽ्र यथाक्रमात्‌॥ 
<८ ` वसुने मितेभंगे कारणं वण्यते मया ॥ २८॥ 
भाषाथ-जव हम इत २८ अहस तरम शोथः अंडवृद्धि ओर 
व्मरागो्ा निदान यथाक्रमादुसार षणेन करते दे 
शोथरोगेत्प॑त्तिकारण मनः विरेचन, ज्वर, पांडरोग, वनसे दुवे 
होकर मनुष्य खार, खड, तीखे, उष्ण, भारी पदाय दही आदि कचे प- 
दाय मृत्तिका, शाकपन तथामेदा आदि विरुद, दूषित, ओर वियुक्त अत्न 
खा खव, अररोग बहुत दिनक होनवे, पेटमे आमां बदन, गभ॑- 
स्थानमे चोट ठगजावे, अनियमित काठ गभं गिरजाे, तथा विरेचना- 
` ठि पचकम मथ्योपचार प्रवेक कियेनावें तो शोथरोग उत्पन्न होता ह. 
सा यह रोग 9 वात २ पित्त, ३ कफ, 9 वातपित्त, 4 षातकफ, ६ कफ 
पितत ७ समिपातः ८ प्रहार ओः विपके ज॑तरके कारणते ९ प्रकार का 
हता दे. यद रोग “सूजन नामत बहुधा कदा नाता ३. | 
७ 00  06-0. #॥५11॥68 ष्व ०००० 
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शोथरोग पूवैरूप-नेवादिकते तीतर उष्णता होवे, नते तनके पीडित 
दोवः शरीर भारी पड़नवि आर्‌ जिस अंगमे सूजन अनेवार्यदो उ अ 
गर्मेभी कुछ बोञ्चसा जानपड तो शोथ उपननेवाडा जानो. 


क | 4९ ॐ. 


सोथरोगोत्पत्ति-स्वकारणीय दूपितवायु दूषित रक्तः पित्त ओर कफ 


को वाहरकी नसमं भातत करके अपना वायु संचार वद्‌ कर ठेती ई तव्‌ 
चके नीचे मोष ऊचाः हो जाता है, इसे शोथ कडते है. 


‡ 


(4 ॥ 
1 
त र 


, ४ 
॥ 


| 
। 


इई 3) - "~. - 


क 
९ = 


९ 


्लोय सामान्यलक्षण-ररीर भारी, चित्त विकृ, ऊच), संतत, भर ` 


रोमांचित होने, बणेविपयंयता ( शरीरा रंग विचि ) सा हजवि ओर 
नसे महीन पडजार्वै, तो शञोथरोग उत्पत्र ह जानो. 

१ वातश्ोथरोग लक्षण-जो शोथ चर ( एक अंशस दूसरे अंगपर हो- 
जानेवाका ) देवे, शरीरी त्रचा कोर, ऊाङ या काठी श्ुन्य ( सनी 
र्पशवोधदीन ) रोमहषे ओर पोड़युक्त दे, निष्कारणदी न्यूनाधिक्य 


रोजवि, दबानेसे दबकृर पुनः ऊंचा होजवे, रात्रिक न्यून जर दिनकी 
अधिक बरिष्ट रहे तो वातश्ञोथ॒ जानो. 


२ पित्तश्योथ टक्षण-जो शोथ स्पशे कोमल) गंषयुक्त रो, त्वचाका 4 


वणं खार या पीटा होने. भमः ज्वरः स्वेद्‌ ( पसीना ) तपा, मद्‌ ओर रक्त 


नेध हे शोथे दाह ओर दरनेते पीड़ा तथा पाकयुक्त दो तो पित्तशोथ जानो. 


३ कफरोयरक्षण-जो धेत, भारी, स्थिर हो, अन्नतपर अशुचि, निद्रा 


उटटी ओर अशनिमां हो, खर मिरे, शोय दथानेसे द्वजे, रात्रिको षि 


जेष बेग तथा दिनको न्यून होने, तो कफशोथ ननो. 


© वातपि्तज्ञोथक्षण-जिपमे वात ओर पित्त दोनकि रक्षण दि ` 


पड़ उसे वातपित्तश्ञोथ नानो. 9 3 
५९ 5 वृत ओर कफ दोनेके क्षण दष्ट षड 
उसे वातकफरोथ नानी. & 
| ९ कपि्तसोयकषग ने कफ़ ओर पित्त दोनेकि छक्षण दृष्टि 
पड उसे कफपित्त्ञोथ जानो. | 
७ सत्िपातजञोथरक्षण-निसमं बात 
ट पडं उपे सत्निपातशोथ 
६ 6 
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२०२ ` शरूतनामृतसाग्र। 


८ क्षतनश्षोथरक्षण-चोट ठगने, शघप्रहार होने, शीत पवभ ख्गने | 


दपि भक्षण कटने, भिखाव, कचफी फरीके रुज, या ( नुभीकद ) आदि 
पदाथं टगनेे जो शोथ होता दै बह शरीरम चहँओर कैर जाता ई 


खङ रंग ओर दादयुक्त दता हे ओर वहुधा पित्तशोथके रक्षणषे भिर 


इभ होता है.ये र्षण शँ तो चोटका शोथ नानो. 


९ विषजरोथ्क्षण-विषवाठे जीवेकि मर, सूज, वीयारि स्पशे या । 
। उनकी डाढ्‌, द॑तादिं गने, तथा विपेडे वृक्षकी पवन ठगने, किम्बा म- | 
तष्यादिके दात, डाढ्‌ नलादि खुगनेसे नो शोथ दोता ३, षद शरीरे अ- | 

` पिक र्ता अ।र दादेयुक्त रोता देये रक्षण हों तो विपका रोय जानो. | 
राधापद्रव-कासः तषा, छदि ( वमन ) भोननमें अरुचि, शरीरमे दु- | 
बेखता ओर ज्वर हो तो रोभीक्रा यचना दुकभेदे, अतएव रसे रोगीका यत्न ` 


केरनारी निष्फर्‌ है. 


 सष्या्ाव्य निणेय-नो शोथ पेद ( सूत्राश्चय ) स्तन षयेन्त हो, वह । 


कृषटपाच्य, ओर श॒रीरमात्रपर शोय हो तो असाध्य है, पुरुषको जो शोथ 

पवत चद्कृर सुल पन्त अषि, तथा चिर्योको सुखे चद्कर प्रात्‌ 

~. पतक आप साभ। अप्ताच्य ६. परन्तु गुद्यस्थान ( योनि, छग, गदा ) 
प्र्‌ उत्पतन इभा शोथ तो पुरुप ची दोनोकि ट्य अपाघ्यही जानो. 


अंडवृद्धिरोगोत्पत्ति-यह रोग १ात, रपितत, रेकफः ४ रुधिर, ५ मेद्‌ 


4 नित क्रिया गया हे इनमेते भूच आर उभ्रन ये दोनों षातसेदी उत्पन्न 
ग तनम्‌ केमठ देत्‌ भेदमाह. यह वही रोग है भते वधि 
नदद्‌ अर रकम बहुधा “गोह वदना" भी कते § 

= = स तामानय ठसण-स्वकारणीय कुपित अपोगामी वायु स्वस्थाने 
नाव क उप्र ओर पेड नीचे (नाव ओर पेडूफे म्य) एकं ओरकी 
इत हह जद रा वात दके भको भाषारथरत न्को पीडि 
इः जडकोा (गोड) का आकार वद देती ३ हे अंडवृद्धि कृदते हं 
१ पतवर उक्षण -अंडकोडा प्वनते भराजा छहारके पोकनी 
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हेम, ७ अं इन सत रणो उतपन्न हकर सातही विभि विभ 


4 
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ठ 


. 
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। . को बहुत दिनतक रोका करे उसे यह अंडवृद्धि होती ६ 


|  शशीरकी दी अंतिको 





निदानसंड | र 


या पार ( मशकं ) के समान जानपड़े, ङखा हो ओर निष्कारणदी पी- { 


डाहोती वातांडवृद्धि नानो. ॥ 
२ पित्तांडवृद्धिरक्षण-अंडकोश पके गूकरफड समान द्‌युक्त १ ` ५१ 


-कयक्त, ओर शोथयुक्त दो तो पित्ते अंडवृदधि नानी. 


_ ३ कफांडवृद्धिरक्षण-अंडकोशच ठंडा, भारी, चिकना, कञेर, पीड़ा ; 
जोर खुनारयुक्त हो तो कफे डवि जानाः (५ 
9 रक्ता डवृद्धिरक्षण-अंडकोर काञे फोड़ ग्याप्त ओर पित्ता ¶- 
दिके उक्षणयुक्त हो तो रुधिरकी अंडवृद्धि जानो. (4 
ˆ ५ मेदाडवृदधिकक्षण-ंडकारा कोमरु तथा ताङफठ सदश दो ओर + । 
कफ़न अंडवृद्धिके रक्षण नान पड़ तो मेदे उत्पत्रहुईं अंडर जनि. 
६ मूरांडवृद्धिरक्षण-चरनेके समय अंडकोरा जङभरी पाड ( म- 4 ए 
शक ) सदर तना शब्दमय नीचे ठटकाहृभा पीड़ायुक्त जोर कोम्‌ङ ू 
हो तथा मू कषटसे उतरे तो मूते अंडयृदधि नानो..जो मयष्य भून वेग 





` अ्ांडृद्धिलक्षण-वायुप्रकोपकायं भादर पठमू्रावरोध, शीतर्प 4२ 
तेरा, थुद्धमे पदचार्‌, वोश्च उठन्‌ मागेगपन, अगो पड टद्‌ कला 
भयोत्पादक कायं करना, तथा अन्व्‌ वायुकोपकारी काक्र कृरनेते वायुं पै 
विण करके उनके स्थाने नीचेके भागमे प्रत ; 

होती दै, ओर पेड़! जोव ओर कमरकी संधिरप क्षण स्थानं प्रत दोकंर ॥ 

- गोठ सदश्च शोको उलन करतो दै" जव इह ज्ञोयका उपाय बहत कड ° 
तक नं होता तव अंडकोदमे रात होकर अणा ` ओर मलूर ` 
धके साथ अंडवृदधि उतपत्र होनाती ई. इए अँचनअंइवृद्धिका भ पसि दˆ ° 
बमो तो “युण घुण" शब्द हता हज पेट नाता ओर छोड ए" 
अंडकोरा पठ जाता दै, इन रक्षसे शुत र ५८ सभि 1 
अडवुद्धि असा कार क्र रीन. % 

` अंडगरद्धि असाध्य उक्षण-वायुका सच । अपिकः दीदे उण 4 
५ 


अवयव मिटके अंत्रजभडृदधि होती ड सो जो यह वा 
सुदा हो तो असाध्य जानो. - . (~ 1 ६; 
द्योतत गृहि पद च भारी अब्र या सुला द्# ,. 
41 ५. 9९०।००). 0010250 ९), ०60०१ ` ^ 1 0 








नुतनामृतसागर । 
पित मांसभक्षण तथा पित्तकारी मिथ्या विहार ( च्लीसंगादिकी विरुता ) 
बे सपित्त या केवर वायुङ्कपित होकर व्ण (सूजारय ओर जंस्यङ्का 
 संधिस्थान ) में गठानके समान शोथ उत्पन्न करता है,उसे व्मरोग कहते है. 
_ वध्परोग सम्प्रातति ठक्षण-उपरोक्त गठान होकर शरीरम ज्वर, शु 
ओर्‌ शिथिरुता हो तो वध्परोग जानो. ई 
विशेषतः-इसी वधष्मेको रोमं “बद " भी कहते हँ अनुमान करते 
कि य। तो “वष्मेण्का अपभंश होकरदी ५बद्‌” शब्द वनगया द. या या- 


वनी भाषके वद्‌” श्दसे ( जिसका अथे “बुरा” हे) वना हे कर्यकि 


` इष रोगस वह मवुष्य “बद्‌ या वादी या अपयश्च"को प्राप्त होता है. 
ः इति नूतनागृतस्ागरे निदानखंड शोथ-अंडवृद्धि-वर्रोगल- 
` क्षणनिरू्पणं नामाष्टविशतिस्तरंमः॥ २८ ॥ 
गल्गंड्ेडमासाभप्चीभंयिःबदरोग ॥ 
गल्गंडादिरोगाणामबुदस्य यथाकमात्‌ ॥ 
अकमेत्रे तरगेऽस्मिन्‌ निदानं छिख्यते मया॥ २९॥ 


भाषाये-भव दम्‌ इस २९ उन्तीवँ तरगमं गर्गंड,गंडभाङा, अपी 


| ` अथि ओर अद रोगोंका निदान यथाक्रमसे वणेन करते है. 
- भङ्गृडरोगोत्पत्ति-पात, कफ़ ओर मेद्‌ गरेके स्थानम दृपित दोकर 
 गञेकी दोनों ओर स्थित हके अपने अपने चिह्वोयुक्त गरगंडरोग करते 
` _ गठ्गंडरोग सामान्यलक्षण-निस मवष्यके गले अंडकोशके समान दद्‌ 
शोथ होकर र्टके वह ज्ञो बड़ा हो या छोटा उसे गर्गंडरोग जानो. यह 
रोग १ वात २कफ़, ओर ३ मेदकी भित्नतके कारण तीन प्रकारका है. 
~ _ 9 वातगरगेडरोगरक्षण-जितमे पीड़ा अधिक हो, गखेकी नस कारी 
' य्‌] छाठ हा कठोर हो, विरम्भसे षदे, शोय नदीं पके, सुख निर्स्वाद रहे 
. ओर कठ ताद सूखते रहें उसे वातगरूगंड जानो. २ 
कफ़गरगंडरोगलक्षण-गदेमे जंडकोशके समान र्टकताहभा, स्थिर 
भारी, सत्क, खना्यक्त) ओर अल्प पीड़ादायक शोय हो, जो विरम्ब- 
: सेदी बडे ओर विरम्बसेही पके, य रोगीका युस मीठा जर कंठ ताट्‌ कृफते 
` कटे रहे तो कफका गख्गंडरोग जानो... ` 
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‹ भेदगख्गंडरेगरुक्षण-जों जोयःचिकना, पीठा, कोमङ, स्वप पीड़ा | 
युक्त, अति कटु होकर गठेका सपधिमें तुम्बड़ीके समान्‌ लटका रहे, जडम : 
पतखा ओर रोगीकी देहायसार न्यूनाधिक हो, रोगीका सुख चिकना ओर्‌ 


षे, छक के = क 


गेरी बोडे तो पेदगर्गंड जानो. 


गरङ्गंडरोग असाध्य ठक्षण-रोगीको धस वड़े कष्टसे अविः सवीग 
कोष हो, रोग उत्पन्न होनेसे १ षषं वीत जाः भोजनम अरुचि दी 
शरीर क्षीण होजवि शाब्द ( स्वर, स्पष्ट न निकटे, तो असाध्य गख्गंड 
जानो. रेते रोगीकी चिकित्सा करनादी व्यथं ह. 

मडमाङारोगोत्पत्तिरक्षण-मेद ओर कफे कारण मनुष्यके गढ . 
या कल, या अीवा, या पेड, या जांधकी संधियों (व॑क्षणस्थानो म ना बेर ` 
था आंर्के समान दद्‌ गदान ही जातीं घ गंडमाडा कदाती ह. 

अपचीरोगोत्पत्तिखक्षण-उपरोक्त ( गंडमाख › रोगकी गंनेदी बहुत 
पुरानी होनेपर पककर पीव वहने उगती, एक अच्छी होती दूसरी दोनाती 
उसे बिरम्ब अधिक होती ये ठक्षण हों तो अपचीरोग नानो. यहं गड- 
मालाकारी एक अवस्था भेद द. ... 

अपची अपाच्य ठक्षण-पाशवशुङु, कास ज्वर ओर वमनयुक्त अपची 
हो तो असाध्यरोग जानो. | 

गरथरोगोत्यत्ति-बात, पित्त ओर कफके कोपते मि, रक्तः भेद ओर ' 


# + 
 _ न) क त क 


नसं दूषित होकर गोठ, ऊँची ओर सोथयुक्त गान उत्पत्न होती देइ अ~ 


यिरोग कहते ईै. यह रोग १ बात? २ पित्त, ३ कफ) 9 भेद, ओर ^ नस 
की कारण भित्रतासे 4 प्रकारका दै. व: 

१ वात्तनगंथिरक्षण-जो गठान प्रथम त्वचा ‹ चे ) को सीचकर बड़ी 
होवे प्शात्‌ उसमे काटने; छेदने, उठाकर फेकने, मथन करने भौर फोड़- 
लेके समान षीड़ा दोगांठ काटी, कोम ओर पखाङ ( मशकं ) के समान्‌ 
तनी रहे, तथा पूटनपर उपरमते केवर निमंड रक्त निकडठे ये खक्षण हा. 
तो बातजमरंथि जानो. "> . < 4 

२ पित्तजमथिख््ण-गगानैम अत्यंत दाइ, धव कता सा आए 
7 सुरान्‌ यीड़ा जानणः ण्डे, पककर पूटनेपर पीठी या जरया 
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२०६ .  बरुतनामृतसाग्र। 


छार पीटी पीव अथवा अत्यंत दुष्ट रुषिरप्रवाह हो तो पित्तजग्रंथि जानो. 

३ कफ़नग्रंथिखक्षण-जो गठान ठंढी, रोगीके र॑गसे मिरुतीह$ अस्प 

पीड़ाकारकः विशेष कंठ ( खुजारु ) युक्तः पत्थरसी दद्‌ (कड़ी ) बहुत 

, कारु पकने या बदुनेवाडी ओर षएरूटनेपर सफेद ओर गादटी पीव वहे तो 
कफ़की गान जानो. 


8 भेदोनग्रंथिरुक्षण-जो गडान रोगीका शारीर मोटा होने बड़ी, ओर 
 इबेरु दोनेषे छोटी, चिकनी, अधिक कंडुयुक्तः अट्प षीड़ायुक्त हो ओर 
, परटनेपर खी (ठेप ) या घीके समान मेद्‌ ( चर्वी ) निकडे तो भेद्की 
~ गठान जानो. | 
, ~ & शिशजन्यग्रथिखक्षण=जो निषेर पुरुष स॒वरोके सा व्यायामादि 
` करे तो एसे अराक्तिन का्योते वायु संकोपित होकर नसेकि समुदको स- 
` कोचितः, पीड़ित ओर सूखा करके गोर मेथि उत्पन्न करती है, उक्त रक्षण 
 हांतो नरोकी मथि जानो. 1 
साध्यासाष्यप्रथिसक्षण-रिरानन्यग्र॑यि पीड़ा सटित, च॑चरूषो तो 
ौ कष्टसाध्य, ओर पीड़ारहित, अचल, उची हो तो असाष्य, अथवा म॑मे 

| स्थानम दो तो असाघ्यदी नानो. ` ` | | | 
ˆ  अददरोगोत्पत्तिकारण-जो मनुष्य थोड़ा अत्न ओर अधिक रौप भ- 
क्षण करेउसके वरात, पित्त, ओर कफ दूपित होकर सुषिर मको भिगाड़ 
देते हेतव सवे श॒री९ या किसीएक विशेष भागमे एक बड़ी, गोड, स्थिरः 
^ अलप पड़ाधुक्त हद्‌ वडवा, विरुम्बते बदृनेवाटी, ओर पकनेवारी एक 
 गठान ऊ्चीपी उत्पन्न होती हे जिते वेयकशाघ्नज्ञ खोग अशेदरो कहते 
` ह. यह रोग 3 रकाद भोर २ मासाढद" दो भरकारका होता ई 
 _ १ र्ताडदलक्षण-स्वकारणीय पित पित्त रक्त ओर नसो ते्ध- 
` चित तथा पीडत करके मरापडको ॐचा करता हे, तव वह्‌ ण कुछ 
` पककर अवित हता तदनतर मांस अंङुरोते आच्छादित ओर यृद्धिगत 
शक उसमसे निरंतर रुधिर बहता रदता है, उपे रकताँद कहते है. यह 
४ १ स्थूढ री सथूढ रीतिसे गाङ, गङा, कंधा, हदय तसे गाठ, गा, फा, स्वय करद ऋ क जर 
 स्थनङ्गा ममस्यान मान स्के्हं। 
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निदान्खंड। २०७ 


रक्तावद असाध्य होता ई क्योकि इसे रक्तका क्षय ओर उपद्रवेति पीडि- 
` त होनेके कारण रोगीका शारीर पांड़षणेयुक्त दो जात है 

२. मांषाडेदखक्षण-मनुष्यके शरीरमें ुष्िप्रहार आदि प्रशारित स्था- 
नका मांस दूषित होकर शोथ उत्पन्न करता है, वह सोथ पीड़। रहित 
चिकना, पाकरहित, पत्थर सहश कठोर, अचर ओर देहके पणे सदश 
हों तो मांवा जानो. यह भी असाष्यदी है 

अध्यबुद तथा द्वि अवद अन्तर-एकवार अदवुदरोग होकर पनः उभी 
स्थानपर हो उपे अध्यवैद्‌ ओरनो एकसाथ यादो दोपोकी प्रकोप 
 सहचयेतासे हो उसे द्वि अद्वैदरोग जानो यह भी भकताध्य तथा अद्खेद्‌- 

का भेदही द 
`  अवदनिष्पाककारण-अङ्खुदरोगमें कफ ओर मेदकी अधिक्यता होने 
तथा दोर्पोक्षी स्थिरता व अथि रहनेसे ओर स्वभावे भी अबुदरोगका व्रण 
` नहीं पकता. नो अबद रक्त तथा पित्तसम्बन्धी होता हे वह भी नदी पकता. 

इति नतनामृतस्तागरे निदानखंडे गठगेड~गंडमाठपची-ग्रंथिअवुदरोगाणां ्‌ 
ठक्चषणारूपणनामकानानतश्रसतरगः ॥ २९ ॥ 
कीपद्-विद्राधे ॥ 
रोगस्य पदस्या वद्रषश्च यथाक्रमात्‌॥ 
तर्गेऽश्रब्रहद्धानो निदानं कथ्यते मया॥ ३०॥ 

भापा्थ-अव इम इस ३० तीव तर॑गमं आपद्‌ ओर विदवषि र्गो 
का निदान षणेन करते हं 

छीपद रोगोत्पत्तिकारण-छडो ऋतुम्‌ ताङषादेकका एराना जख 
पीनसे या विशेष सीत देशेमिं विशेष निवाप करने या जन देश्चाम सदा 
पुराना पानी बना रहता है, वश निवार करनेसे शीपदयेग उत्पत्र दाता 

सीपद सामान्यखक्षण-स्व ठक्षण प्रकटकारकं वातादि दपेसि पे 
मेद ओर मोंघका आश्रयभूत जो शोथ हो उते खीपदरोग कते दै इस 


रोगमें कफ प्रधान है ४ 
प धह्यीवि कते हं यह रोग कखकतेकी 

















१ शछपद्‌ यह वरी रेगदैः जिसे छक 9 
ओर वेगाठ पदेङ्गपमं बहुधा पाया जाता द, 
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 त्रतनामृतसागर। 


तथा पेड़ ओर नंवस्थर्की सेधियोमे पीडायुक्त ओर ज्वर दित शोथ 
, उत्पन्न होके पश्चात्‌ कमः पा्वोपर उतर अवरे उते ज्ञोथ कहते दै. ` 
विशेषतः-भनेक आचार्यक यह सत भी दं किं यह रोग हथः पाव 
नाक; कानः, आंख; छिगि ओर ओष्ठमे भी होता है. यह रोग १ वात्तः२ 
पित्त, ३ कफ, ओर 9 स्निपात़ी दाहे चार प्रकारका है 
१ वतक्चीपद सक्षण-काखा रखा, फटाडभ, अत्यंत पीड़ाथुक्त ओर 
विशेष ज्वरसहित हो तो वायुका छीपदं जानो 
 . २ पित्तश्चीपद्‌ लक्षण-जनो -ीपद्‌ पीरा, दादयुक्त ज्वरसहित . ओर 
„ कमर हो तो पित्तशीपद्‌ नानो 
` ३ कफशपदलक्षण-जो चिकना श्वेत या पांडवणे, भारी ओरस्थिर 
हो उसे केफका शीपद्‌ जानो. इसके ठक्षण पवाश्रतसागरमे नद छि 
 . ४ सत्निपातश्टीपद्‌ ठक्षण-जो अनेक खिद्धुक्तः बाबी ( सपेचिद्र्‌ ) के 
समान दो ओर चने (वहने ) कगे उते सप्निपातश्चीपद नानो. यद अपध्यै 
,  शषीपद असाव्यरुक्षण-जो खीपद मधुरादि कफकारक आहार ओरं 
दिवस डायनादि भिथ्या विदारि उत्पन्न इञ हो, रोगीकी प्रकृति कफ 
, + सम्बन्धी हो, अपदे पानी क्चिरनेख्गे, नो ऊचा या खाज ( सुनार ) 
युक्त हो ओर तरिदोपजन चिह्न दष्ट पड़ं तो असाध्य जानो 
 विदषिरोग-यदरोगदो प्रकारका हे अथोत्‌ १ चा्यविद्रधि, रअंतरविदरधि 
` बा्यविद्रधिरोगोत्पत्तिकारण-भस्थि निवापी वात, पित्त, कफ स्वका- 
| रणोति कुपित दो तचा, मांस ओर मेदको दूषित करते है, तव धीरेीरे 
गहन ( गहर ) मूख्वाखा) पाड़युक्त गख या खमा सोथ चमपर उत्पन्न 
होता हे, उषे िद्रधिरोग कहते हं. यह रोग “ १ वात, २ पित्त, ३ कफः 
। ० ्॒निपात € शतन जोर ९ रतन ” छः परकाएका द 
१ बतनविद्रधिरक्षण-जो शलो अ या काटा, कभी छोटा, कभी 
„ बड़ा, अति पीड़ायुक्त ओर जिप्तका बढृन। तथा पकनाही षिचिच्र दंगे 
हो उसे वादीकी विद्रधि जानौ. 
२ पित्तनविद्रधिलक्षण-गरग्के पके फरमदक्च, ॐ कारापन सि 
पीटा रंग शोज्वर दादयुक्तदी, सीधे ओर ट्‌ तो पित्तनविद्रधि जानो 
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निदानसंड । ` २०९ 


~ कृफनविद्रधिरक्षण-जो सएष ( सराक्दियाविरागर ) के आकारका 
हो, पांड्वणं, ठंडा, खुजाख्युक्तः चिकना, अर्प पीड़ायुक्त दो, भदन ओर 
पकनेभ रोधता करे तो कफकी विद्रधि जानो. _` 

विशेष उक्षण-वातजते पती, पित्तनसे पीटी ओर कफ़न विद्रधिसे 
शेत पीव निंकर्ती है. 

्सत्निपात षिद्रधिरुक्षण-नानाप्रकारकी पीड़ा हो)अनेक भोति पीव 
वह, चंडसदरा ऊँचा शोथ दो, निसका कभी वटाव ओर कभी बढाव दोता 
रहे ओर इसी प्रकार पकनाभी हो तो सन्निपात विद्रधि नानो. 

९ क्षतजविद्रधिखक्षण-पत्यर या रटीकी चोट खगे या किषी शच 
दिकी मारसे वाव पड़जावि, उसपर कुपथ्य कृरनेसे ववकी गर्मी वायुभे 
बकर रक्तसहित पित्तको षित कर देती हे, तव तपा, दाह थर ज्वर्‌ 


` युक्त विद्रयि उत्पन्न होकर पित्त विद्रधिके उक्षण धारण कर छती हेये 


लक्षण हो तो क्षतज ( चोट उ्गनेकी ) विद्रधि जानो. 
६ रक्तलविद्रधि ठक्षण-फोडे इयाम हो पर स्थानका धूसर वणं ह 
तीव्र दादःञ्धररपाड़ा ओर पित्तन विद्रधि रक्षण ह तो र्तज विद्रधि जानो. 
वाद्यविद्रथि साध्यासाध्यनिणेय-गो विद्रधि नाभिस्थानके उपर शीतीं 
३, पककर एूटनेके समय उसका अँड भीतरकी ओर डके पटे तो उसमे 
पीव उपर य॒खद्रारसे बादर निकर्ता दै. जो विद्रधि नाभिस्थानके नीचे 
हाती दै पककर फूटनेके समय उसका सँह भीतरकी ओर दक पटे ते 
उसमेसे पौष नीचे गदद्वारसे बाहर निकरती दे. जो विद्रधि नाभिर्मेषी 
होती है उसकी पीब युख या गदा दोनों मगेसे बाहर निकर सक्ती दै 
इसय्यि नीयेकी ओर युदामागसे पीव निकंडे तो बद्‌ रोगी न मर, ओर 
सखद्वारा षीब निकडे तो बड रोगी वचना अपतम्भुवं है फितु पर जव्रेग. 
य॒ यर सिद्धां ञ उदरा कि नाभिस्थानके तखेकी विद्रधि साध्य, भर 
प्रक स्थानेमिं हो तो अप्ताध्य दे. नभिमेदी विद्रधि होकर उसका वदाव 
उपरो हो, तो असाध्य ओर नीचेका हो तो साष्यजानो. = “ 
` विेषतः-जो विद्रधि हदय, नाभि जर येदूमे हो ता अपाष्य्‌, तथा . 
इने व्यतिरिक्त स्थानं होकर यख बाहरी भोरको देके षट सो साध्य ` 
भ ++ 
व 






न ^ 
१3 





ए 1 नूतनामृतस्रागर ॥ 


जानो. इपतके केञचेपनः पक्ेपन ओर विदग्धत्को शोथकी नाई विवार खा. 

_उंतरबिद्रधिपेगोत्पत्तिकृारण-ऊुपथ्यके कारण बात पित्त ओर कफ 
> (भिछे इए या न्यरे न्यारे ) कुषित होकर शरीफ भीतर कोठेम एक गो 
` छकार, बाबी ( सपेगद ) के समान उंची गढ उत्पत्र कसते दै इते वैय 
`. अंतरविद्रापि ( भीतर रदनेवारी ) विद्रधि केहते दै. 


अंतरविद्रपि स्थान-यह रोग १ गदा, २ पेङ्के युष, ३ नाभि, ४कु- ` 


„ क्षि (करूष ) ५ वंस्षण (पेड्‌ ओर ज॑वाका संधिस्थानं ) & इदय ओर त- 

¦ षार्थानके बीच, ७ पीहा (या यकृत ), ८ इद्य ९ नाभिके दक्षिणविभा- 

„ गजर ३० वृषके स्थानम उत्पन्न होता है. इनके लक्षण पूर्वोक्त बाद्य 

^ विद्रधि सदा वातादि दोषो परदी अवरुम्बित नदीं बरच्‌ स्थानाषिशोषते 

: उक्षण भी विष हेगये दै. _ . ¦ 

५ १ शदाबिदरषिटक्षग-भटीभोति पवना शरण न होकर भपोवायुका 

 अवरोष दोजवे तो ग॒दाकी विद्रधि जानो. | 

¬ २ पेडूविद्रधिलक्षण-मू्रृच्छर हो तो पेड्की विद्रधि उत्पन्न इई ननो. 
३ नाभिविद्रधिरुक्षण-हिचकी अधिक अं ओर अफरारदे तो .ना- 

भिम विद्रधि उत्पन्न इई जानो. 


5 च व्‌ ङ ॥ 8 
त + च ऋक " हन्‌ 
` ४ र 


५ कषणविद्रषिख्छण-कटि(कमरमेपीडा हो तो व॑सणकी विद्रे जानो. 

द इद्यतृपास्थानमव्यवृतीविद्रधिर्क्षण-पाशवे संकोचन ओर पाश 

. रुदतो उक्त विद्रधि जानो. 

' . ७ फ्ोदाविद्रषि उषण- धाम्‌ रककर निकृठे तो एौदाविद्राभे जानो. 

|~ < डदगविद्रषि उक्षण-सवगरमे पीड़। होकर अंग जकड्नवरे ओर 

 › सोसी चङे तो दयकी विद्राधि नानो. 

॥ . ९ नामभिके दक्षिणभागनविद्रषि उक्षण-ा्षका रोग शे तो नाभिकी 

दहिन ओर विद्रधि नानो. | 

¦ _ १० तपास्थाननविद्रधि एक्षण-तृषा अपकृ ठगे ओर जर षीनिष्र 

। भी ठति च दो तो तरपास्थानमे विद्रपि इड नानो. - 

।; अंतरदिदरधि दाघ्याताष्व नि ५ प अफरा, बमन तृषा 
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 निदानखंड। २११ 


हिचकी, जर पोड़ा अधिक हो तो अपाव्य जानो यह रोगी मर जगा. 
जो विद्रपि कची, वायुजन्य, षड़ी या कटो, ओर ममेस्थानम्‌ हे तो क- 
घरषाव्य ओर सतनिपातकी विद्रधि अपाच्य दोतो दै. भो सत्रिपातज विः 
दपि दय, नाभि, मर पेड होकर सकजावे ओर यके समान ह तो 
` अप्ताच्य जानो. | 

विशेषतः-जिपप्रकार अंतरविद्रधि होता दे तिसीपरकार ` शरीरके भ 
तर मां ओर रुधिरका एक गोरा भी होता दै. इनमे परस्पर यही 
क्षि षिद्रधि पती पर यह गोखा पकता नश है. 


इति नूतनागृतसागर निदानसंडेश्ीपदःविद्रधिरोग लक्षणनिरूपणंनाम त्िशस्तरगः३०॥ 
¢ ब्रणज्ञोय-तरणरोग ॥ 
वणशोथस्य वरणस्य ्यभिदग्धस्य च कमात्‌ 
चन्द्ररामतरंगेऽस्मिन्‌ निदानं कथ्यते मया ॥ ३१॥ 


 आषाथ-अव हम इस ३१वें तरंगे ब्रणरोथः व्रण ओर अथिदग्ध 
ोगका निदान कमाबुार वणेन करते दे. 
वरणञ्ञोथरोगोत्पत्तिकारण-श्रीरके फिसीएक देश ( स्थान ) म शोथ 
अषि,उसे णका पुंहूप जानो. यह रोय छः कारणो ५१ वात, २ पित्त 
३ कफ, सतिपा, ५ रक्त, ओर & आगन्तुक ( चोट ) से दोताहे जिः 
नके लक्षण रोय निदानमें कह अये ई. ¢ 
पिेषरुक्षण-वातज व्रणो धिषम (कदी कचा कश पक्षा) पकता 
पित्त व्रम्ञोथ शीघ्र पकता, कफन व्रणशोथ विङम्बे पकता, तथा 
रक्तन ओर आगंतुकं त्रणसोथ सीद पकत। द. 
अपक्त व्रगजोथलक्षण-जिस त्रणङोथमे पोड़ा उष्णता ओर्‌ सूजन 
थोड़ी हो रग खचकर गते मिरुता द ओर छनेमं कठेरता दो तो कचा 
ब्रणशोथ जानो. | 
पकतेदए वरणश्ोथके उक्षण-जणजोथमें अग्नि सदस न्न पड़े क्षा- 
रके पकने समान पफ, चींटी काटने, या छेदने, या राघ्च मारने, या दायते 


- ह ७ ४ ~र: क्व ५ । ॐ 3 र 
भीतर दरने, या दंडा सारतया उर भाता युखप चना ईए 
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 न्रूतनामृतसागर 1 


खमि फाड्ने, या विच्छ काटनेके सदश वेदना हा किसीएक भागमे दाइ 
हो, बणेविपयेय (रंग त्दीङ ) दोनावे ओर सोते बैठते किसी भी भरकारसे 
शांति न हो, बणसोथ फूरुकर पखाङ्के समान हनाव ओर अव्र, तृषा 
अरुचि ये उपद्रव होवें तो निश्चय करो किं णङोथ पकृरहा है 

प ब्रणङोथ रक्षण-त्रणरोथकी पीडा, रुरा, उचा न्यून पड्- 
नवि उसयर स (शि ङुकरी ) पड़ने, वाखार पीडा, ओर खुजाङ 
उठे, उपद्रवोंकी शाति हो, तचा फटीसी नानपड़े ओर अंछटी दबानेतसे 


` पीव इधर उधर घूमने खगे तो त्रणश्चोथ पका जानो. 


विजेषतः-चाहं एकं दोपजन्य ब्रण भी हो परन्तु उसके पकनेके समयं 


तीनों दोष मिककर उसे पकाते द अथात्‌ वातस पीड़ा पित्तसे पकाव ` 


ओर कफम पीय बनती है. तथा अनेक विद्वानों का यह मत भदे किका- 
छान्तरसे बढ़ा इआ पित्त अपनी प्रबरुतासे वात ओर कफको वश्च करके 
रक्तको पचात द तब ब्रणश्ञोथ पकता है. 
पीव भरेदधुए ब्रणङोथमें दोष-जिस प्रकार धापसकी गंजी (ठेर पंज 
समूद ) मँ ऊागीहुद अभ्र वायुकी प्रेरणापते प्रज्वङित्‌ होकर वक।त्कारमे 
घासको जखा देती दे तिसी प्रकार पके त्रणसाथमें रदीहुहं पीव भी उस 
स्थानके मोस ओर नरसोका नाश कर देती दे. इसलिये सदेयको चाहिये 
कि पकेुए त्रणक्ञोथमेसे पीव अवश्य निकाठ देष. 
विशेषतः-जो वेय कच्चे! पकते हुए ओर पके तृणका पक्रापक्र निश्चय 
न करसके ओर वैदययक जीविका करनेख्गे उमे चोर सद भोर जो कचे 


 तेणको फोड़ डछे तथा पक्षे को न फोड़ उत॒ आविचारो वैको चांडाु 
के समान जानना चादिये. 


तेणरोगोत्पत्ति कारण शरीरके ओर आगन्तुक दो कारणेति उत्पन्न 
होकर यद रोग उक्त ददी प्रकारका हे. वातादि दोपोसि उत्पत्र हे सो 
शारीर भोर राघ्रादिके प्रहारसे उत्पन्न दो सो आगन्तुकं व्रण कडाता दै. 


ति 1 [1 द 11 


२ आमं विद्यमानं च सम्यङ्पकं च ठक्षणः । जानीयात्सभवेद्रयः शेपास्तस्करदत्तयः॥ १॥ 
यच्छिनत्या मम ज्ञानायश्च पदगुपे्षते । शवपचातरिव मर॑तव्यौ तावनिध्ित्तकारिणौ ॥ २॥ 
इरयुक्तं माधवाचार्येण ॥ | ध ,, 
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निदानखंड । ` २१३ 


शासीरकतरणोत्पत्ति-शञारीरिक जरण खस्य चार कर्णो ˆ १ वात्‌, २ 
पित्त, ३ कफ, ४ रक्त ” से उत्पत्र होता द. परन्तु रक्तके सम्बन्धे द्विदोष- 
ज॒ जौर धरिदोषन होनेके कारण गोणरीतिसे ८ प्रकारका होनाता ईेभयाघ्र 
५ वातपित्त, & बातकफ, ७ कफपित्त, ओर सतनिपात ( भिदोषज्‌ ) 

१ वातत्रणलक्षण-जो बण स्थिर, कोरः अल्पश्रवितः दीं पीडित 
फूटनयुक्तःधूर या इयामवणे ओर सुह भानेकीसी पीड़ा करेसे वादी 
का ब्रण ( खता-फोड़ा ) जानो. 

२ पित्ततरणलक्षण-जो बण तृषा, मोद) ज्वर दाद आद्रे ( गीडापन ) 
पीवमे दुषियुक्त हो भर चमं फटे तो पित्तका बण नानो. 

३ कफ़त्रणरक्षण-नो रण विशेष गिख्विला (कोम ) भारी? चकना 
अचर, शेतवणं, अल्प आदरं ओर अरप पीड़ायुक्त डो उसे कफस उत्प 
दुआ नानो. ड 

९ रक्त्रणखक्षण-निश णका रंग खार ओर रक्तदी रकतं बहा करे उसे 
रुपिरसे उत्पन्न इ नानो. 

4 वातपित्तन धणलक्षण-जिसमे वात ओर पित्त दोनेकि रक्षण दृष्टि 
पड उप्ते उक्तव्रण जानो. 

६ वातकफजव्रणक्षण-जिस व्रणमे बात ओर कफ़ दोनेकरि उक्षण 
हों उसे वातकफनत्रण जानो. 

७ कफ़पित्तनव्रण उक्षण-नो कफ ओर पित्त दोनोके रशषणेसि युक्त 
हो उसे कफपित्तका व्रण जानो. 


८ सप्निपातज बरणरुक्षण-जिसमे वात, पित्त कफ तीनो दोपकि उक्त 


वशित छक्षण हो, उसे स्तिपातका व्रण जानो. 


विशेषतः-उक्त समस्त बरणोके दो भेद ^ दुणण, ओर २ शद 


व्रण" किये गये उनके खक्षण ये हे. | र 
१ एण उक्षण-निपते निकठती इई पीव या रक्तं सड़नेकी गपि 
आवि, यडुत ॐचा हो, बहुत पुराना होगया दो ओर शद्धतरणके उक्षति 
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२१  चतनामृतसागर । 


` सदृ ( तथा अरूण ) वणंयक्त दो पीड़ा मौर पीयका बह्यव न हो, भर 
सवेभरकारसे सुन्दर व्यवस्था हो तो शुद्धत्रणनानो. _ . 
भरतेहुए बरणके रक्षण-किनारे कोरे) कपोतवणे (धूप्र ओर पांड बृणे- 
का संयोग कवूतरकासा रंग ) होजवि, पी दिके बह वयुक्त स्थिर अ।र 
मासिके अंकुर (खे खे ) निकर अविं तो जानो कि यह जरण भरने र्गाद. 
. भरितत्रण छक्षण-पीवका बहाव बैद होगया हो, गांड सूजन या पीड़ा 
कुछ न रो तो नानखो किं यह व्रण भीभोंति भरगया दे. 
सुखसाष्य ब्रणरक्षण-जो व्रण तचा ओर मासे उत्पन्न इजा हो, ममे 
स्थानमें न हो, तरुण पुरुषको उपद्रव रहित तथा हेमन्त, शिशिर, ओर 
बसंतञछछतुमें उत्पन्न इआ रहो उसे सुखसाष्य ( सुखपूवेकं अच्छा दोजने 
वाखा ) जानो. | 
कृष्साध्यत्रण ठक्षण-जिसमं सुखसाध्य ब्रणके उक्त छक्षण इछ भी 
न हों तथा कुरी, विपभक्षकः शोषरोगी, मधुप्रमेह, युक्त पुरुषको ओर 
ब्रणमे व्रण उत्पघ्रहो तो उसे कष्टसाध्य ब्रण जानो. . 
 अपाव्यत्रण रक्षण-सुखसाध्यत्रणोक्त समस्त क्षण रदितदो उसे असाध्य 
जानो. वातादि दोषन बणमेते वसा (मांसगत सेह, घृत, चर्वी, ) मेद (के- 
वृरु चर्बी ), मजा ( दड्ियोके भीतरका गरदा ) ओर मस्त॒ङ्िग ( मस्तक 
के भीतरका कपास ) ये शरीरं तगेत पदाथ वहते रहे तो अपराध्य जानो. 
ये लक्षण आगंतकंव्रणमं हं तो अपाष्य नहीं पर साध्य है. निन वरणो 
मदिरा, या अगर, या जाहपुष्पः या कमट्पुष्प, या चन्दन, या चम्पाके 
पुष्प सहश दिव्यसुगंष आवे, ममेस्थानमें न होनेपर भी ममेस्थानकीसी 
पीडा दो, भीतरसे जे ओर बादरसं ठंड हो, या बाहरसे जडे तो भीतर 
ते ठं हो, रोगीका मांस वरक्षीण होवे, ओर इवास, कास, क्षय, 
अरुचिकारक पीड़ाहो! तो असाध्य्‌ जानो. निन ्रणोसे पीव या रक्त ब्ह- 
ता रहे, ममेस्थानमे दो जोर शाघ्चोक्त विधिसे उपचार करनेपर भी कश- 
छन तो असाध्य नानो. उपरोक्त उक्षण धारणीय अपराध्य व्रण हैँ 
सद्वेयको उचितहे कि जो यशी श्छ दो तो पसे अताध्य रोगो पर चि- 





` कित्सा करनेको कदापि दाथ न 
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निदानखंड । ` २१५ 


आगंतुक त्रणोत्पत्तिकारण-अपि (तख्वार ) बाण (तीर) तोमर 
( भार ) इरिका ( छूरी-चाङू ) आदि नाना प्रकारके तीक्ष्ण धारा छखवा- 
ठे शाञ्च, अश्चफि प्रहारसे शरीरके नानाभागमें अनेकाङृतिके बम (ष 
वृशप॒क ) उत्पतन होते हँ जिन्हे आगंतुक बण कहते. ये तरण पथक्‌ प- 
थक्‌ संज्ञासे ६ प्रकारके ५१३ चिश्नत्रणः २ भित्नत्रण, ३ विद्धव्रण; ९ क्षतत्र- 
ण, ९ पिच्चितव्रणः, ओर & वृष्त्रण " हे. 

१ छिन्नब्रण रक्षण-राश्चके ख्गनेसे सीधा या तिरे, षाव रम्बा दो 
एक भाग कटकर समस्त गिर प्डेयान भी गिरेउमे छिन्नत्रण नानो. 

२ भिन्नत्रण रक्षण-शक्ति (वीं ) कुतः ( भाखा ) इषु, (बाण) खङ्ग 


` ( तख्वार) या सीगके अग्रभाग ( नोक )के ठगनेसे कोष्ट विदीणे दके 


कुछ थोड़सादी रक्त बहनेपर वह को ( कोठेका ) स्थान भरने ओर 
रोगीको ज्वर, दाहः तृषा, मूच्छ, इवास आध्मान, अरुचि, रक्तन, मछ 
मू, ओर अधोवायुका अवरोध, खख, सुद्वारः ओर भूजरमागेषे रुधिर 
प्रवाह, सुखमे तत्त खोह सदृश गंधि, शरीरम दुगेधि द्य ओर पाञ्वेमे 
शरुड हो तो सिन्नत्रण जानो. 

विज्ञेषतः-यदि कोष्ठस्थानसे वदा रुधिर आमारायमं एकजित हु- 
आ ह तो घखसे वमनद्वारा रुधिर गिरे, पेट अधिक पढे, भोर श्र चे- 
गा. ओर जो वदी रुधिर पक्ताशयमें कड़ा इआहो तो पेट भारी हो ओर 
शरीरका तभाग विशेष ठंडा रहेगा. ये बातें पूषामृतस्तागसमं नदी थी 
इसच्यि दमने माधवनिदानते चकर छवी. _ 

३ विद्धव्रण छक्षण-जो ब।रीक नोकवाडे कटि आदिसे आश्य बिना 
जो अंग छिदकर वह कंटिकी अनी उसी रहे या निकठ जापे उत विदः 
तरण कहते दै. ् 1 

 क्षतत्रण ठक्षण-जो बहुत कटा भी नहो ओरष्दिभीनदो षर 
चित्र मौर भिन्न णके उक्षणोभे मध्यवर्त। हो तथा शरीरं षिषमता(टेडा- 
पन) स्यि दहो उते क्षतत्रण जानो-पवोमृतसागरमे इपके ठक्षण नदीं सविँ 
द्‌ स्यानान्यामाभिपकाननमूतरस्य रुधिरस्य ं 


॥ 


~ ५ . ॥ न्‌ ~ (4 4 = 
इत्यक्त कोष्टस्थानं माधवा्ार्येण ॥ ` 
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& पिचितव्रण लक्षण-जो अंग गिरपड़ने या द्वजानेकी चोटसे इड़ी 
सहित विपटकर फेखजयि (चपटा हो जावे ) ओर उसरमेसे मन्ना ओर 
शक्तं वहने रुगे उसे पिचितत्रण नानो. 
& घृष्ठव्रणठक्षण-जो अंगके घषेण (रगड़ या विक्षाष ) या कफिसीप्रका- 
रके प्रहारसे ऊपरका चमे छिरुजवि उसमें दाह उठे, खासेके समान कुछ 
रक्तमिशित रस जर बहनेरुगे उपसे चृषत्रण जानो. | 


सशल्यव्रणपरीक्षा-जो बण काखा या धूसर, शोधित ओर शटी छोदी 
फुनुि्यो युक्त हो बारम्बार ठहर ठदहरके रक्त निकरे, ्रणका मो कोमल 
ओर पामीके भुखयुरेके समान ऊँचा तथा पीड़ायुक्त हो उसे सश्चस्यत्रण 
जानो अथोत्‌ उसके भीतर कोटा या किसी तीर आदिकी अनी रदगहै है. 

कोष्रभेद्‌ छक्षण-जो बाणादि शरञ्च त्वचाको भेदनकर नसोको भी भेद्‌- 
न करे (या नभी केरे ) ओर कोष्ठस्थानमें रह जानेसे पर्वोक्त भिन्र्रण दित 
उपद्रवोको उत्पन्न कर तो नानो. किं कोठे कोई अनी रदगह है. 


असाष्यकेोष्ठभेदक्षण-पांडवणे हो हाथ, पव सख ओर धाम शीतक 
 पड्जापे नञ जर हो आवें ओर पेट एठनवे तो असाध्य कोष्टभेद्‌ नानो. 
सदेयको यह॒की इच्छा हो तो इसपर चिकित्सा न केरे. 
मभपरहारछक्षण-भमः प्राप, ( अनथक वाक्य कथन ) , पतन ( भिर 
पड़ना ) धिचेष्टन ( इषर उधर खोट पोट होना ) गानि ( विकङता, वष 
राहट ) उष्णता, शाथल्यता, सृ, उकार ओर वात्न क्षिप आदि तीतर 
रोग होमे, बणसे माप धोवनसश रक्त वदे, ओर सवनद्ियां अपना अपना 
कार परित्याग करदेवं तो विचार करो कि ५१ मोत, २ सेधि, ३ हिरा 
४ सायु, आर 4 अस्थि इन पोचोमेसे किसीके” म्ैस्थानपे अरण ( वाव) 
होगयादे. _ 
५ 9 ममरदित शिरादिविद्धसक्षण-जो शिरा बाण आदिते कटग्डे या 
+ चिद्गृई हे तो बीरहृटी ( वपौनन्यजीव ) के वणेसदृशच वहता रक्त 
` १ एक ग॒कारकाकरीदा नो बदा वर्पाऋहम निक्ढता ई. इसकी तचा काढ मसमले 
समान हती दे. साधारण भाषामं "सा माड मातम ५ सावनकी डोकरी ” 


"(1 41 
च 1; 


„^ क, "बा 
) "दम धत 









के नामे विख्परात्त है। 3 





हि ः :-0. ५५11550 21/18, 
॥ १ मन्‌ [१ क + अ ॐ # +` क च धि 


निदानखंड। ` २१७ 


बहे ओर रक्तके बहासे वायु पित दोकर आ्षेपादि अनेक रोग हो 
नानो कि श्िरामे ममेस्थान छोडकर अन्तवाव ङ्गा हे. 
यन्नायुषिद्धरक्षण-घावनन्य पीड़से रोगीके कूबड़ निकर अकेसवीग 
उपांग सहित हरीर शिथिर होजवे, सवे काये करनेमे असमथं होजवि 
अति पीड़ाधक्त धाव हृत दिनेमिं भरे तो स्रायुछिदी या कटीहईं जानो 
३ संपिविद्ध उक्षण-शोथका बद्व, घोर पीड़ा, बलक्षय, गाठमिं एूटन 
या सूजन ओर सेधियकि कार्योक। उपराम (बंद दोजाना ) हनाव तो 
जानोः कि शारीरकी को चरु या अचछ साप छिद्‌ गह दै. | 
` @ अस्थिषिद्धरक्षण-सवेकाङ्‌ वेदना दोनेसे कभी ओर कही भी सुख 
न मिरे उसकी अस्थि ( दड़ी ) छिद्‌ गह जानो. 
शिरंदि मभैस्थानविद्धलक्षण-जिस निस व्किनपं चाष खगा ह 
उसीके असुर तथा पूरवोक्त भम प्रखाप आदि समान्यलक्षणदी नानो. 
मांसममैषिद्धरक्षण-ममे ताडित मोँपका पांड़णे, वणेषिषयंयः उस्‌ 
स्थानपर स्पश ज्ञानरदहित होजवितो मौँसके ममेस्थानमे चोट ङ्गी नानो. 
वरणोपद्गव-१ विसपं, २ पक्षाधात, ३ शिरास्तंभ, 9 अपतानकः 4 
मोह ६ उन्भाद, ७ ब्रणपीड़ाः ८ ज्वर, ९ तरपा, १० दनुरह, ११ काप 
३२ वमन, १३ अतिसार, १४ दिचकी, १९५ शास, ओर १६ कम्प. ये 
बरणके सोरुह उपदरष दे. | 
अगिदग्धउत्पत्तिकारण-अभिदग्ध दो भ्रकारसे होता ई, अथात्‌ 9 
अग्नितेही नख्कर, २ अग्नितप्त तेड धृतादि क्षिग्धपदाथं ओर जदादिं 
धातु पदाथसे जछ्कर. सो यह चार प्रकारका है अथोत्‌ १ प्टुषट २ डु- 
देग्ध, ३ सम्यक्दग्ध, ओर 9 अतिदग्ध. | न | 
१ प्लष्टरक्षण-जो अंग अग्निस जख्कर कछ ओरी मकारका हना 
उत प्टु्टदग्ध जानो. | = 
२ दुर्दग्यलक्षण-जटे हए अगे अति दाइ, अति पीड़ा, फोड़ दोनाव 
ओर षिटम्बसे विशाम हो तो दुद्व नाना. _ = 


१ 7 इ त भ 


ज क्क 
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३ सम्यक्दग्धलक्षण-जलाहभा अंग तामप्रवणे अतिदाह भर पीड़ा- 
युक्त तथा स्थिर होजवे तो सम्यक्द्ग्ध जानों 

9अतिदग्धरक्षण-त्वचा ओर मोत सवे दग्ध होकर शारीरमे पथक्‌ ही- 
जावे शिरा, सराय, संध स्थानादि सवं दग्ध होकर शरीरमात्रं पीड़ा दाह 
ज्वर तृषा आर सूखी दोज्रे, वणे विपयय दाकर अङ्कुर ( भरव ) विड- 


` म्बसे अवि तो अतिदग्ध जानो 


मी नी भक 1. 


 , 


क 


= क) 
 ॥ .# ह 
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विङ्ञेषतः- शरीर अगिमे नख्नेसे नहा तदी एूरुकर पानी भर 
आता दे जिसे “फफोड" कदते दै 
इति नूतनामृतस्रागरे निदानसखंड बणशोथः बण अधिद्- 
रोगाणांलक्षण निदपणं नामेक््िशस्तरगः॥ ३१ ॥ 
भग्ररेग, नाडीत्रणरोग ॥ 
निदानं मभरोगस्य त॒था नाडीवरणस्य च॥ 
नेजरामतरंगेस्मिच्‌ टिख्यते हि यथाक्रमात्‌ ॥ २२॥ 
भाषाथे-भव हम इस ३२ वें तरंगमे भय्ररोग ओर नाडत्रणका निदान 
यथाक्रमसे छिखते दै 
भग्ररोगोत्पत्तिकारण- यह रोग सामान्य रीतिसे दो प्रकारका है अथात 


१ संधिभग्र जिस्म इड नोड़परसे उखड़ जाती दै, ओर दृषरा कांडभय 


जिसमे इडी वीचमेते टूटजाती द. इनर्मेसे प्रथम संथिभग्रक्े छः मेद्‌ 
“अथात्‌ १ उत्पिष्ट, २ विशिष्ठ, ३ विवतित, 9 तियत, ५ क्षिप, भौर 
& अधः हं 

संधिभेग्र सामान्यरक्षण-अंग फेखाने, समेटने, इधर उधर फिरने 
उठने वेनेमे अत्येत पीडा दो, किसीके समीप बेठना या अगस्पञे करना 


न सुहावे तो नानखो कि इषकी किष इड़ीका जोड़ उखड्गया है 


१ उत्पिष्ट संधिभप्रड°-दो इडिय्‌कि जोड उसड्जानेते उप स्थानके 
चहंभर शोय होकर रामको अधिकं पीड़ा दो तों उत्पिष्ट संधिभय जानो 
२ विशिष्ट संधिभग्ररुक्षण-दा इडया जोड़ . उखड्जानेषे उस स्था- 


नके आष पास शोथ होकर निरंतर ( त्रि दिन अत्यंत पीडा रोतो वि 


शिष्ठ सषेभय जानो 
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३ पिवर्वित संधिभम्ररुक्षण-जोड्‌ उखडहए स्थाने सवेदा सोयुक्त 
पीड़ा ओर पाशवेभाग(पसुटी ) मे तीतर वेदना हो तो विवतितसंधिभय नानो. 

९ ति्ग्गतसंधिभ्मरक्षण-तियेग्गत संधिके टूट जाने या उखड़ जा- 
नेसे उप्‌ स्थानम अत्यंत तीन पीड़ा होती है. 

५ क्िप्त्ठीषिभयरक्षण-जंव स्थस्मे कभी अधिक ओर कभी न्यून 
पीड़ा होती है उसे क्षिप्तंधिभय कहते है. 

६ अधस्सन्धिभययरुक्षण-संधिकी हड्ियोमें परस्पर षपेण ओर नीचे 
की ओर पीड़ा हो उसे अधःसंधिभय जानो. 

कांडभय भेद-कांडभग्रके १२ मेद है. अथात्‌ १ कैकेट, २ अश्वकणे 
३ विच्णित, 9 अस्थिचिदिका, 4 पिचित, & कांडभय्र, ७ अतिपतित 
८ मनागत, ९ स्फुटित, १० वक्र, ११ चिन्न, ओंर १२ द्विधाकर. ये टी 
इई दड्याकफे १२ भेद हैः 

१ कृकट कांडभयरक्षण-दोनों ओरसे दड़ी दवकर बीचमं उची हो- 


जवे, उसे ककैट कांडभय जानो. 


२ अश्वकणे कांडभग्ररुक्षण-जी इड चिपट या टूटकर वोड़के समान 
होनवे उसे अश्कणे कांडभग्र जानो. 

३ विन्रूणित कांडभयररक्षण-जो हाड भीतरका भीतरी चरचर 
कृर दाथसे देखने चराचरा जानपडे उमे विनच्रूणित्‌ कांडभयर नानो. 

& अस्थिदिदलिका कांडभय्रखक्षण-दड़ीके कोह भागका छिक्करा नि- 
कट जावे उपे अस्थि छिछिका कांडभ्र जानो. 

& पि्चित कांडभग्रलक्षण-जो इड़ी दबकर किषी प्रकारे पिचक 
जावे उसे पिञ्चित कांडभय जानो. 

& कांडभग्ररक्षण-निस हाडकी नटी टूटने उसे कांडभग्र जानो. 

७ अतिपतित कांडभगरलक्षण-सव दाड़मा टूटकर जुद्‌ होनवे उसे 
अतिपतित कांडभयर जानो. 

८ मजागत कांडभयक टूट जानेते मना बाहरको निकर 
माबि उते मनागत कोंडभ्र नानो, , . ~ 1 
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` ९ स्फुटित कांडभग्नरक्षण-निष दाडके इकडे होजावे उसे स्फुटित 

कांडभयर करते है. | | 
१० वक्र कांडभयरुक्षण-जो हाड किसी चोट टदा होजावे उपे वक्र 

कंडभय्र कहते ह. | | ४ 
११ छिन्रकांडभय्रक्षण-निस दाडके छोटे छोटे इकडे दोजविं उसे 


 चित्रकांडभय जानो. 


१२ द्विषाकर कांडभग्रक्षण-१ भागका दाङ अच्छा वचकर उसीके 
दूसरे भागका हाड चश चरा होजवि उसे द्विधाकर कांडभम्र नानो. ये 
कडभय्के १२ भेद पुवोमृतसागरमे नदीं छि दै. अतएव दमने माधव 
निदानसे ठेकर सिविद 

कांडभग्रसामान्यरक्षण-अंगरेथिस्यता, शोथ, उनका, छिश्नस्थानमे 
दबानेसे शब्द्‌, स्पदो अस्यता, सुई छेदन सदश पीड़ा, अंग फड़कना 
ओर सवे््षवेदा सुखकी अप्राप्ति हो तो इड टूटी जानो. 


* भ्ररोग कष्टसाष्यङक्षण-रोगी स्वरुप अहारी हो! ङपथ्य करे, वातख 
` भर्ृतिवाखा हो, ओर जवर अतिसारादि उपद्रव होनें तो रोगीका बचना ` 
॥ ` कष्टे साथ रोगा. 


 भग्ररोग अषाघ्यरुक्षण-रोगीका कपारु पएूटनावे, कमरकी दड़ी टट 
जावे, किंपी स्थानकी संधि खुरुजावे, इड़ी नीचेको उतर अवे, जिं 
पिचक जे. ठराट, स्तन, गदा कनपटी, पीठ ओर मस्तक इनमेसे 
कईं भाग एूट टूट जवे तो असघ्य भग्ररोग जानो. 
दूपितभग्र रोग असाध्यसक्षण-दाड़ जोडनेके समय ठीक ठीक न जु, 
य॒दि ठीक ठीक जुड़ा हो तो यथाथ गठनसे न बोंषानपे, या भरीर्भाति ` 
वेनेपर भी किसी प्रकारका धका उगजविःतथा एसी छिष्ट दशमे मेथुन 
किया जवे तो एसे कारणक प्रगत भरोग दूषित होकर असाघ्य दो- 


` नाता है वैको उचित दे क्ति एसे रोगीको अाष्यं जान छोड़ देवे, 


` भमररोगदशा-नाक) कान, नेजकीं हड़यां कोमङ होनेते नै जाती है 


इनका ने जानाी भयर है. नटीकी इड षट नाती दै. कृपा, जाब 






ओर इटेकी इडियां कड़े इक त्‌ टूट नाते दै. हाथके 
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पटैषे, दोनों पसुखी, पीट, छाती, पेट दा ओर पाव इन स्यानेभिं नो 
गोट गोड चक्रवत्‌ कंकणाकृति चक्र दै वेभी रूट जाति दै. | 
नाड़ीत्रणरोगोत्पत्तिकारण-नो वै्यकी अज्ञानताते तरणके पकजाने 
पर भी फोड़कर उसकी पथ न निकाडी नावे तो वह पीव ब्रणकी अर्यं 
तर नसम प्राप हके तचा, मंत, शिरा, स्नायुः संधि, अस्थि, कोष्ट ओर 
ममैस्थानको विदीणे करतीडहं नाडियोद्रारा अतिवेगरसे बादरको बहन 
छगती है. जिस प्रकार नस्मे पानी उपरको वेग देता हे, उसीप्रकार नाः 
मसे पीव भी बादरको बदृताडभ निकर्ता है इसीसे इसे नाड्तिण 
जञा दीगईं है सो यह रोग १ वात्‌, २ पित्त २ कफ,  सत्निपत, ओर 4 
पररारन नाड़ीत्रण पोच प्रकारका दे. 
१बातननाडीत्रणरक्षण-जो राविके समय दङ्खूवाःचु्ष्मचि्रयुक्ताशुख 
क्त ओर फेनसदित पीवका विशेष बहाव हो तो वातननाईव्रिण जानौ. 
२ पित्तननाड़ीव्णलक्षण-प्यास गे, ज्वर चदे, सुक्ष्म दाइ ह, भर 
पीरा पीव बहे तो पित्तका नाड़ीत्रण जानो. 
३ कफननाड़ीवरणङक्षण-वणके सुखपर रुधिर युक्त भेत) गाद पीब 
बहे ओर रातरिको बरणपर पीड़ा तथा खुनारु चरतो कफका नसृर्‌ जानो. 
© सत्निपातननाड़ीत्रणरक्षण-जिसमें दादः ज्वर! भासः मूख, खख- 
ज्ञोष ओर पीवकी अतिगम्भीर गति (अथाह ) दो तो तत्निपातक्षा नासूर 
जानो. इस वणक रोगीका रक्षण इश्वरधीनदी है. | 
4 शाघ्चप्रहारननाड़ीव्रणर्क्षण-शरीरमे बाण या गोखी आदि भीतर 
ैढ जानेसे सद्य य॒क्तिसे निकारते द परन्तु यदि उके निकारनेपर्‌ भी 
वृह किसी प्रकारसे बण पडावे ओर उसमेपे फेन सहित रुधिर मिधित 
पीव बहती रदे, किसी भरकारसे शरीर दिरतेदी पीड़ा दोनेख्गे, ता उसे 
सषतननाड़ीव्रण नानो. ध कः 
नाङ़ाबण साध्यासाष्यलक्षण-सन्निपातकी नाड़ी अपाध्य ओर शेष ` 
चारों प्रकारके नाड़ीब्रण सुथान होनेते साघ्यदी होते ह. न 
इति नूतनामृतसागरे निदानखंडे भय्ररोगनाड़ीरणरोगरुक्षण ` | 
^ सः ॥.३२॥ ~ 
` ९ यहं नाीवरण कम बहा “नासुरः इ नामस मिद्ध द । 9 
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 भगन्द्रःउपदंसा ॥ 
भगन्द्रस्यामयस्य च पदशस्य व्‌ कमात्‌ ॥ 
रामरामभिते भंगे निदानं कथ्यत्‌ मया ॥ १॥ 
भाषाथे-अब हम इस ३३ तेतीसवें तरंगमे भगेदर ओर उपदशा रोग 


का निदान यथाक्रम वणेन करते हं 


भगदररोगोत्पत्ति-णदाके आस पा २ अंगुखके पेरेमे१ एुनसी दोकर 
पकती, फूटती ओर उसर्मसे सदा पीव बहती रहती है, उपे भगंद्ररोग 
कहते दै. यह रोग भग (योनि ) के चह ओर तथा गदा ओर वस्तिके बी- 
चते भी होता भर भगे आकारका होनेके कारण भगंदर कहाता है 
यह रोग १ वात, २ पित्त, ३ कफ,  सतिपात, ओर « शख्ाभिषातजन्य 
होनेमे 4 प्रकारका दोता दै 


१ वातजरातपोतकं भगंद्रखक्षण-कसेखा, खा पदाथ अधिक खाने 
से बात कुपित दोकर दाक समीप फनी उत्पन्न करती हे. यदि आ 
रस्यवरा इसका यत्न न किया जावे तो वदी फनी पककर विप पीडा 
करती ओर एूटनेप्र उसुमंसे पीव, मर, मूच, वीये भी निकखा कर्तेद. भौर 
उसके चर्नोसरश छिद्र होजातेदहैःये लक्षण दोतो शतपोतक भगंदर जानो 

२ पित्तजखद्टीव भगदरलक्षण-उष्ण वस्तु षिेप खानेभे पित्त कुपित 
होकर दाक चहं ओर २ अंगुखके वेरेम खार फुनूसी उत्पन्न कृरताहेजों 
वह फुनप्री तत्काङ पककर उस॒मेसं उष्ण उष्ण पीव बरे ओर फएनसीकी 
आक्रति ऊटकीं गदेनके पमान हो तो पित्तजदध्मीव भ्गदर जानो 

३ कफजपरिश्रावी भगंदरङक्षण-एनूसीके स्थानम अधिक सखुजाङ 
चरे, पीड़ा थोड़ा दोः फुनूसीका रग शेत हो, ओर उमे सदा पीष वश- 
करे तो कफजपरिश्रावी मर्गंद्र जानो 


® सत्निपातजं शम्बुकावत्तेभगंदरखक्षण-एुवपीम अनेक प्रक्नारश्ी पी- 
ड हो; नानाप्रकारा भणं डो) सदेवं पोय्‌ वहारे, फनी जके थनके 
आकारषटी दो ओर उतना छिद्र ववि पेपर समान वृमतादशेतो 


` सतनिषातजन्य रोुकावत्त भर्ग व | त 4. 


च 


त कक क क त क 





कत ॥ 


निदानखंड । ` २२३ 


९ क्षतनउन्मागि भगेदरखक्षण-गुदाके समीप फी प्रकारकीं चोट 
गकर विशेप काटपयैत छ उपाय न किया जावे तो वह घाव बढता 
हुआ शदातक पटच जाता यदि फिर भी कछ उपाय न करो तो उक्षमे कृमि 
पडकर नानाप्रकार छि कर देते. ये रक्षण हो तो उन्मागिभगेद्र नानो. 

असाध्यभ्गदरणक्षण-यह सवथा अति कष्टसाध्यदी हे. तथापि भिदो 
षन ओर क्षतज तो महाअसाप्यदी है तथा भगेद्रसेदी अधोवायु, मछ 
वीय, मूर ओर कीड़े निकठ्नेखगे तो वह रोगी इस रोगसे न्ट दोनवेगा. 

उपद॑शरेगोत्पत्तिकारण-किषीप्रकार हाथकी चोट रगनाः नख या 
दति ख्गना, छिगको स्वच्छतापूवैक न धोना, दस्तमेथुन करना, मिथ्या 
आहार विहार करना, अति भेथुन करना, ओर रोगुक्त योनिके दोप इन 
कारणेसिं छिगमे १ वात, २ पित्त ३ कफ, 9 रक्त ओर ५ सप्निपात ये 
यांचप्रकार्के उपदंश होते दै. 

१ वारोपदंशखक्षण-स्गिन्द्रियमे सुड चने या चीरनेके समान पोड़ा 
हो, छिम फरके ओर इ्यामवणेके छठे हों तो वातोपदंश नानो. 

२. पित्तोपदंशरक्षण-ख्गमं द।इ हो, ओर पीठे रगके बहुत बनेवाठे 
छठे दों तो पित्तका उपदंश जानो. 

३ कप्नोपदंशरक्षण-छिगमे खुनाठ चरः शोथ दो, भेत रग बड़ बड़े 
छाटे ह ओर उनसे सवेदा गारी पीव बहती रहे तो कफो पदर जान्‌ 

 रक्तोपदंशञखक्षण-निसके छठे माके सड दो, उते रक्तका उपृद्‌- 
र जानो. यद एक पित्तोपदंशकादी भेद ह. ध 

९ सन्निपातोपदंशलक्षण-नानाप्रकास्की पौड़ नानाप्रकारकी पी 
वदाव ौर पवोक्त दोपके समस्त उक्षण हों तो सन्निपातोपर्दर्‌ जानी- क 

उपदंरके असाष्यरक्षण-ङ्गिका मँ पिखरनविे, कीड़ पड़ 
सवे छग गर्जवे, केव अंडकोरा माज रहने तो असाध्य उपदृश 
जानो. तथा यह रोग होनेपर असावधानीते यत्न न करके विपयारृक्तदी 
बनारदे तो ऊ दिनमिं टिग सृजकर कीड़े पड़जवगे ओर पकर दाद 
होगी ततर धिग गख्कर शिजानेपे बड रोगी मृत्युको भप्त दा जविगा, 

दिगःतिरेषरक्षण-छगके अयभाभपर चमडेके नीयेकी इषि धाः 

अ. रः 
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" २२९ ` ` च्रूतनामृतसागर । - ` 


` न्यके अंढुर या युगकी चोटी या इल्थी या फमरुप्के सहश्च मासिके ` 
“ उर निकलठ्कर दाद ओर सुह चुभनिके समान पीड़ा करते, प्यास ख्ग- 
ती मौर इन्द्रिय शने गती ई इसे छिगवति तथा सगि भी केइते है. 
विशेपतः-सुतमें छिला है कि उपंदंशरोग शियोको भी होता है षः 
गन्तु उन्दे मापिकं रजोधमे होनेसे मनुष्यके समान प्रत्यक्ष प्रकट होता 
` नहीं दिखाई देता है. 
 . सूकरोगोत्पत्तिकारण-जो मूख मनुष्य अ्रिचारसे छ्गवृद्धिके देतु 
 ओपधियोकी पटरी तथा ठेपादि करते है, उन्दें र्गिमे १८ प्रकारका सु- 
करोग होता दे अथात्‌ १ सषंपिका! २ अष्ठीका, ३ ग्रथितः ९ कुभिका ` 
 & अर्जी, ६ मृदित, ७ सम्सुढृषीड़िका, ८ अवमंथ, ९ पुष्करा, १० 
स्पशेदानि, ११ उत्तमा, १२ श॒तयोनक, १३ त्वकपाक्‌, ३४ शोणिताबवद 
१९ मासाबवेद्‌, १६ माँसपाक, १७ विद्रधी, ओर १८ तिरुकार्क-. 
 _ १ सपपिकारक्षण-ङ्गिपर किसीप्रकारकी सरसोके समान शेत फुन्‌- ` 
` शयां हों उसे सषेपिका जानो. | 
ह व २ अषीठिकालक्षण-ङ्गिपर किसीप्रकारसे कड़ी ओर पोडायुक्त फुन्‌- 
1 सिया हों उषे अ्टीकिका नानो. ` | 
३ अधितसक्षण-खिगिपर गठानसी दो जाती दे, उसे थित जानो. 
 _ 9 छृम्भिकारक्षण-छिगपर नागुनकी शठी सदश एस्सी होने 
उते कुम्भिका जानो. 
| ५ भठनीछ °-छिगपर प्रमेही एनी होजाती ईं उन्धं अरजी नानो. 
। ६ सृदितर्ण-खिगिको श्चकरोगकर दमं दवानेसे जो सूजन हो 
आती हे उत मृदित नानो... _ । 
` -७ सम्भरढपिह्धिकारसषण-र्ग दोन दाथसें दबाया नर, तौ उत्ते नो 
 . फुनसियां शं जाती ह उन्द सम्मूढपिड़का जानो. 
 .. < अवम॑थठक्षण-ङ्गमे किसी कारणते बड़ी वड़ी सवन फुमधियां 
 दोक्षर कफ रकतं विकारे पीड़ा ओर रोमांच हेता है उसे अवर्भ॑थ कहते. 
 _ ९ प्रष्करिकारक्षण-ख्गकी सुपारीपर रक्तपित्तके प्रकोपे बहुत 
मि हई षनतियां हो नाती ई उने एष्क्कि कते है. 
 स्यहकतीरोगरहैनो ढो प भतव्के न रमत ३ । 
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( । निदानखंड। ३२३८ .. 
१० स्पहोहनिरक्षण-जो इ्द्िय पीडाके मरि हाथ आदिक स्परै 
; ` ( छूना ) न सह सके उते सपरोदानि कहते ई - 
११ उत्तमारक्षण-अजीणे तथा रक्तपित्तके प्रकोपसे इन्द्ियपर ग या 
. उदके समान खड एनषियां दो आती हं उन्दं उत्तमा कहते है. | 
१२ श्ञतयोनकरषण-रकतवातके कोपसे छिगपर नेक विद्र पड़ नति 
है उन्दे शृतयोनक कहते दै. 
 १३तकपाकरक्षण-तीनों दोपोकि परकोपते इन्द्रिय पककर दाद हाती 
जीर उ्की पीडते शरीरम ज्र होता है उते त्वकपाक कहते दे. 
१४ श्ोगितातदरक्षण-इन्द्ियपर काटी या क फुन्‌सी होकर पीड़ा 
शती दै उसे शोभिता कहते ई सो मो 
, १९ मासाबदडक्षण-इन्दियपर केर एसी हीत सो माषाञद 


. कहातीरै = 

ˆ ` १६ मांसपाकठक्षण-विदोषके प्रकोपसें इन्दियका मत विखरके 

 पीड़ायुक्त हो जाता हे उते मिपाक नाना. . ` ध 

| १७ विद्रधीरक्षण-सत्निपातके भको पते ठिगप्र जो पुनय उउत। 

। दै उन्हे विद्रधी कते ६. 

१८ तिर्काटकरक्षण-तरिदोषके प्रकोपसे इन्दियपर का या जा 

तथा जन्य रंगोकी विपरी एसी होकर पकती ओर उनमेपे पीव बहकर 

-. इन्द्रिय गछ जाती दे उते तिर्काक कृते दै. ८ 
मूकरोग असाष्यलक्षण-9 मासाद्‌, २ मसिपाक द विद्रधि ओर 9 


(क 


_ ` तिखकाखकं ये चारो पिरे सूकरोग तो उत्पन्न इए तो फिर ङारीरके साथ 


> 


ही नष्ट भी हते असाध्य दै परन्तु पिंडे सूकरोग कष्टसाध्य होति हे. ` 
. इति नूतनामृतसागरे निदानसंडे कगदरोपदंशटिगवर्तीपरकरोगाणां ` ` 


| { णनिरूपणनामनत्रयस्िश ¢ [~ ^ 

। ` ठक्षणनिरूमणनामत्र्पिशस्तरेगः ॥ ३३ ॥ 
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२१६ ` चूतनागरतसागर । 


 भाषा्थे-ब इम्‌ इस ३९ वे तरंगे मलप्यके वणे विदूषक क्ट राग 
का निदान यथाक्रमसे वणेन करते है. ` 8 | 
कुषटरोगोत्पत्तिकारण-विरुद् आहार विहार, पतडी, चिकनी वस्तु भ- 


क्षण, पठ, सू्रावरोध्‌, अग्नि तापन, विशेष भोजनः  शीतोष्णका विचार 


न रखना, श्रम, घाममें फिरना, भयः धूप) अमकी विकंकतापर तत्का 
नठपान, अजीणेषर भोजन, वमनः पिरेवनपर कुपथ्य्‌ नवीन जठ्पान 
द्ही, मछडी, खटाई, नमक, उद, टी, तिर, ड़ ओर पिसाइमा अत्न 
भक्षण, दिनके निद्रा, सीसंग, ब्रह्मणादिका शाप तथा नानापरकारके पा- 
पासे मलप्यके तीना दोष कुपित होकर सप्त धाठु्ओको विगाड़के अढरद 
प्रकारके कुष्ट उत्पन्न करते दै. 

अष्टादश्च ष्टभेद-१ वा २ ओदुम्बर, ३ म॑डक, 9 ऋक्षनिह्व ` 
& पडरीक; & सिष्म ( विभूति तथा सहजा ) ७ काकण, < एक्ट ९ 
गनचमे, १० चमेदल ११ किटिभ, १२ वेपादिक, १३ अर्प, १४ दहु 
( दाद्‌ ) १६ पामा, ( खुनटी ) १६ विरुफोटक) १७ सतार, ओर १८ ` 
विर्चचिका ( ्योची ). इनर्मेषे पिरे ७ मदाकुष्ट मोर पिच्छे ११ सा- 
धारण कुष्ट जानो. 

कुष्ठरोग पूवेरूप-जिस स्थानका चमे अति चिकना या खरधरा दोवि- 
शोष पीना निकडे या निकठेदी नदी, रंग बदर नरे, दाद, सानः श्च 
न्यता, सु रोचने सदश पीड़ा, ददोरा, विन परिभम थकावट ओर त्रण 
होजवं, बणमे शुक उ त्रण सीम उत्पन्न दोकर बहुत काठतक रहै, त्रण 
भ्र आवे ओर उनके मिट जानेपर भी वह स्थान खरधरा बना रहे, उसी 
पूवंस्थानपर किचित्‌ सूक्ष्म कारणसेदी पुनः बण दोभवे, रोमांच रेषे 
ओर रक्त काडा पड़ने तो नानो कि इस स्थानपर कुष्टरोग उत्पन्न दोगा, 

कुषटसामान्यलक्षण-पएवेजन्मके पापे मनुष्यकी उदधि भहा देकर 
पथ्य करातीरै, इस कुपथ्यपे भिदोप पित होकर शरीरकी नसोमे प्राप्त 
होतेहुए शरीरकी त्ववा रक्त माघके इषित करके त्वचाका रंग बद्‌ 
देते ई सो कष्ट कहाता दैः त 4 
विेपतः-वातप्रकोपसे कापाछिकं एक § पित्तभको 
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निदानलंड। ` २२७ ` 


 कफरकोपते मंडल, वातपित्त मकोपते विचर्चीका ऋ्निह् वात-कफ 
. ~. प्रकोपसे गनचमं, कीटिभ, सिध्म, अर्स; वैपादिक. पित्त-कफ प्रफोपसे 


दहु, सतारु पुंडरीक, विस्फोटक) पामा, चपेदर भौर तीनां दोषके प्र 
कोपसे काकण ुष्टकी उत्पत्त हाती है. | 
व कापाठिकलठक्षण-शरीरकी तचा काटी, रु फटीहृड, खूखी 
कठोर, सष्ष्म होकर अधिकृ पीड़ा दो उपे कापाछिक ङु जानो. यद 
कुष्ट विषम है, इसस्यि कृठिनाइते दूर हेवेगा. 
२ ओोदुम्बररक्षण-तचामे दाहा ओर खुनाठ विरेषरी्म पीठेष ` 
इजा ओर त्वचा गूरुरके पके फठ सटरा दनव उक अदुम्बरकु् कते 


क 


३ मंडरक्षण-त्वचा शेत या खाङ, या चिकनी होजावे, गीडी 


ऊँची भोर स्थिर रह, उसे मंडर्‌ कहते है. 


© ऋक्षनिहखक्षण-जो इष्ट किनाररोपर ठ ओर षीचमं पीरापनलिये 

काडा हो, ककञ्च जर पीड़ायक्त हो तथा रीछकी निद्वाके भकारका हो 
सो ऋकनिह्न कुष कहाता है. 

८ पंडरीकरक्षण-खचा कमरकी पसुरीसदश ठटाई स्यि इए ेत- 
वणेकी हो उसे पडरीक कहते दै. ध 

६ पिष्मक्षण-त्वचा श्रेत या ताभ्रवणे ओर सुक्ष्म दने, खनाङ 
` चठे ओर ष्ट कमः फेरुता नावे उपे सिष्मङ्ष्ट जानो. 
७ काकणलक्षण-तचा रजके समान बीचमं काठी भोर जाप पाष गढ 
` हो, पके नहीं पर पीड़ा अधिक हो तो काकणङ्श भानो. . ॑ 
८ एकढुष्टरक्षण-त्वचामें पसीना न आवे, ओर मच्टीके इकेडेके 
` समानं बड़ी दोनवे सो एकङ्ष्ट कदाता है. _ । | 

९ गजचमेकुष्टटक्षण-त्वचा हाथीके चमंडके सदश गोदी होजवि उसे 

गजचमं कहते द. | | 
ग-तचाका वणे र हो, शक, वज ओर फो- 
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"२२८. नूतनामृतसागर । 


११ किटिभरुक्षण-त्वचा सूखेहुए ब्रणके समान काठ ओर कटर हो 
उते किंटिभङ््र जानो. 5 
१२ वैपादिकरुक्षण-हाथ पोषक चमं फटकर दरार पड नावे, ओर 
पीड़ा देवे उसे वेपादिकं ( षिवांई ) कहते दै. 
१३ अरपैरुक्षण-त्वचमें खुनाढयुक्त बड़ी बड़ी फचूसी दो जाती हं 


, उन्दं अटसङ्कष कहते दै. | 


$ ष ददुङुष्टक्षण-त्चापर ऊँची खार सुना्युक्त एन्सियां हे- 
नाती इं उन दद ( दाद ) कते दै. इसीका एक भेद कृच्दाद्‌ हे जो 
हाथ पवि) कूरे ओर कामं होती हे. | 

१९ पामारक्षण-त्वचापर छोटी शोटी खुनाख्युक्त चेष भोर दाहसदित 


| खड ओर अनेक फनपियां होती हँ उसे पामा ( खुनटी ) इष्ट नानो. 


१६ षिस्फोटकरक्षण-त्चामें काठ, खा, तथा छोटी छेदी फुन्‌- 


पयां शेनाती द उन विस्फोटक ष्ट कढते ई 


_ १७ सततारुकुषटखक्षण-त्वचामे काढ, काडी ओर दाहयुक्त फुनसियां 
दोव उते सतारुुए जानो. 2 | 
१८ विचचिका रक्षण-हाथ र्पोषकी त्वचापर सुनाख्युक्त, काटी 
तथा चेपयुक्तं एनसियां हों उन्द षिचचिका (-व्यची ) कहते ह 
सप्तथातुगत कष्टनिणेय-रसधातुगत कुष्टसे करूप, सरीर खा, च्- 
न्य रोमि आर परसीनेकी विशेषता होती दै. रक्तगत कुषे शरमं 
खान ओर पीवकी विषुङुता होती है, मोँपगत ङे प्रणकी बृहता 
सुल सूखना, कठोर एनूपियां होना, सहे उभने सदश्च पीड़ा होना, चमं 
फटना? आर घावकी अचरता होती ह. भेदोगत ङस दाथोका टेदापन, 
चनम अशक्ति, अगकि एटना, वार्वका फेडाव, तथो रष रक्त, मांस- 
गत ष्टके उक्षण भी होते दं. अस्थि ओर मनागत कुष्टसे नाक बेठनान 
नमे खखाह स्वर्ग ओर ब्रणोमे कीड़े पड़ ४६ ओर बीयंगत कु- 
त परवोक्त ६ रा पातुगत ङ्के उक्षण हेते है, जो पुरुपके वीयं ओर 
स्ीके रज दोनमि कष्टकी भरव हो तो उनके संतान भी षयुक्तदी होवे. 
ङष्टसाध्यात्रा्य उक्षण-जी इष्ट ब्रात कफे होकर त्वचा रक्त, भौर 





1. 


द > - => < 


` निदानसंड । २२९ 


मिमे दी रहे'तो साध्य.दन्द्रनन्य होकर मेदतकं प्राप्त दोजावे तो याप्य जोर 
तरिदोषनन्य होकर मनातक ना पचे, मि पडनार्वे, भदामि ओर दाह 
होनावे, तो असाध्य जानो. तथा जो कुष्ट वीयेतक जा पबे, षिखर जवि 
चने ठगे, स्वरभंग होजावे ओर वमन षिरेचनादिक पंच कमे भी अपना 
प्रभाव न दिखा सके उसे महाअसाध्य जानो. यह गात ऊठ प्राणनाशचकं 
ही दोताहे 
कुष्ठभेदाम्विति तथा किस छक्षण-श्िविि श्वेत ओर किप इछ 
कुछ ड होता है ये पकतेपर बहते नदी, रक्त, मांस ओर मेदमे रहते 
प्र वि्ञेष पीड़ा नहीं देते, ये दोनों विदोषसेही होते दै इनकी सम्परापति 
कारण इष्टके समानदी जानो 
शि फिङासके साष्यासाध्य ठक्षण-रिवन्रमे रोम सवेत होनारवे. उन- 
कीं स्वेतता भी महीनही हो, चिह्न एकं दूसरेमे न पिरे शं, नवीन (अ- 
ल्पकाञिकं ) हो, अभिदग्धसे उत्पत्र न हआदो तो यह खित साध्य 
तथा नो य॒दा, योनि, छिग, इथेरी, तद्धवे, ओष्ठमे इ हो, भाचीन (बह 
कालिकं ) हो तो भष्राध्य सिर नानो. ओर किखाम्‌ इष्ट तो सवेथ। अ- 
साध्यी दोताहै. ` 
स्पञ्ञोजन्यरोग-इप प्रसंगपर स्पते उत्पत्र दोनेवाठे रोग ( नेसे १ कु- 
ए, २ शोष, ३ ज्वर, ४ राजरोग, ५ नेऽपीड़ा, ( अखि आना) & शीतखा 
भी डिखते है. ये छदा रोगवाडे रोगीके शरीरसे शरीर मिनि, . एक 
ठव भोजन करने, एक ठव सोने, एकं दूसरेके वश्च बदखकर पहनने, 
दूषरेका ठगायाहुभा अवशिष्ट चंदनादि ठेप ख्गाने, ओर मेथुनते निरोगी 
को भी उत्पन्न हो जाते दै, इषछिये सवको इनक बचाव रखनादी योग्यै, 
इति नूतनामृतसागरे निदानखंडे कु्रोगठक्षण- 
िंहपणनाम्‌ चतुगतरशस्वरयः ॥ २४॥ 
रीतपित्त उदक्‌ उत्त 
1९९ १०९८१ | 4 । 
॥| मिते लिख्यते मया ३४१ ॥ 
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भाषायं-इप ३५. पैतीसवे तरंगे सीत, पित्त, = उत्कोद्‌ 
अम्ढ्पित्त ओर विसपं रोगोका निदान कमावसार छिखते ₹- | 
जीत-पित्त-उददै-कोद-उत्को द्‌-रोगोत्पत्ति कारण--सी तङ पवनके सप- 
हंसे कफ ओर वात कुपित होके पित्तसे मिरुतीहदै भीतर रक्त ओर्‌ बाहर 
चेमे फैठ्कर हीत, पितत, उददे, को भोर उत्कोढ्को उन्न करत दै 
तथा पू॑रूप-तृषा, अरुषि, उवकाहै, मोद, ( वबराहट ) अंगम शेथि- 
ल्यता, भारीपन ओर नेमिं खाई ये रक्षण दृष्टिषड़ं तो बिचारछो कि 
अब उक्तरोग उत्पन्न दोनेवाठे ह. ः | 
जञोतपित्त उक्षण-चमेपर बरक काटनेके समान द्दोरे होकर्‌ उने 
खुनाङ, सुरं खुभानेकीषी वेदना, वमन, ज्वर ओर दाह हो तो उसे शी- 
तांग जानो इसमे बादी प्रधान. ४९ न & 
उददैखक्षण-जो ददोरे बीच गिर किनार्रोपर ऊचे उडादयुक्त भोर 


` खना सहित हं उन्दं उददैरोग नानो. यद रोग शिशिरऋतमे कफ़की 


विहेषतासे दोता है.. त ¦ 
कोदरुक्षण-आतिए वमनको रोकनेसे पित्त कफ पित दोकर्‌ त्वचा 

पर खुनाख्यक्त ठाङ ाख ददर उतपन्न करते दं न्दं कोट कहते ह. 
उत्कीदृरुक्षण-जो यही कोड विशेष कार पथेत रहे तो उसीकों उत्को- ` 


दृ कहते | 


अम्डपित्तरोगोत्पत्तिकारण-डखी, खदरी, कटु, उष्ण वस्तुभकि भक्षण ` 
स पित्त कुपित होकर अम्खपित्तरोगरको उत्पन्न करता है. ॑ 
` अम्डपित्तसामान्यखक्षण-अन्न न पचे, विना अम थकावट हो, वमन हो 
खटी डकारं अर्वे,शरीर भारी हो, डदय तथा कैठमे दाह हो जर भोजन 
प्र अरुचि दो तो भम्डपित्त प्राप्त इभा जानो. यह रोग १ उष्वंगामी, २ 
अपोगामी दो प्रकारका दे. क स 
उ्वैगामी अम्डपित्त जक्षण-जो दर, पीडा नीलाकाड, अति निम 
सष (4 ब- 
दतसा वमन कर त युलद्रारस निकडनवछि सम्पतन्‌ जानो. | 
अधोगामी भम्डपितत उक्षण नान्‌ प्रे वभे मठ उतरे, दहा 
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मुच्छौ, वमन ओर मोह होवे, हदयमे पीड़ा, शरीरमे ददो, शारीरम ज्वर 
भोननमे अरुचि, कठ, कुक्षि, दय, दाथ ओर पोषम दाह होकर बहुत 
इकर अवे तो उसे मूढद्वारसे निकटनेवाखा अम्रपित्त नानो. ` 

वातयुक्त अम्ढपित्त रक्षण-शरीरमे कंपः मूच्छ), प्राप, चिमचिमा- 
हट, पीडा, शक, मोह ओर रोपहषं होकर अंपेरी तथा चक अर्व तो ज- 
म्पित्तम वातका संसगे जानी. 

कफायुक्त अम्ढपित्त रक्षण-थूकमें कफः शर्म भारीपन, अरूषि 
ठंड, वमन, निस्तेज, ( कांतिरदित ), निषेखता, खुजार दोकर निद्राकी 
बहुतायत हो तो अम्कपित्तमें कफका संसग नानो. | 

अम्रपित्त साध्यासाध्यलक्षण-यह रोग नवीन दश्चामे साध्य; मध्यम्‌ 
द्मे याप्य ओर प्राचीन दशमं कुपथ्य दोनेसे असाध्य हो नाताई. 

विसपंरेगोत्पत्ति कारण-नोन, खटाई ओर उष्णवस्तुके विशेष भक्षण 
से १ वातन, २ पित्तजः ३ कफजः, ४ सत्निपातजः ५ वातपित्तज, & वात 
कृफज, ओर ७ कफापित्तन, एवं सात प्रकारके प्रिसप॑रोग उत्पत्र होते दै. 

विसष॑येग सामान्यरक्षण-उपरोक्त कारणोसे त्रिदोषं कुपित दोकर श्‌- 
रीरके रक्तादि सप्त धातुभोको दूषित करके तचापर छोटी छोरी फनूपि- 
येकि मण्डको फेडा देते ह इसख्यि इस रोगको विसपरोग कहते दै. 

१ वातजवषिसषैलक्षण-अपने कारणोपि वात कुपित होकर शरीरे क- 
हीं भी शरी छोरी फनसियां उत्पत्र करता है. तब शरीरम वातज्वरके स- 
मस्त रक्षण, ्ञोथ, पीड़ा ओर खुनाङ होकर वे फनूपियां फटने रगती 
हये उक्षण हौ तो वातका विपे जानो, . ` 

२ पित्तनविसप॑रक्षण-स्वकारणेपि पित्त कपित होकर शरीरं दी .. 
बडी, साड पुनियां करके फा देताहि तब शरीरं पित्तज्वरफे स- 
मस्त षण होते द उतेपित्तविसपं कहते ई. | 

३ कफनविसपंक्षण-स्वकारणीय्‌ पित कफ़ शरीरम छोदी मोदी 
खुनाठ्युक्त) तथा चिकनी ४ धको फेखाकर कफ़्बरके सवं उक्षण 
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बड़ी पूर्वोक्त तीनों दोषोके रक्षणयुक्तं एनपियां उत्पत करके फेकाता ओरं 
शद्निपात ज्वरके टक्षण करतादै उसे संनिपातजवरिसपं जानो. 

4 वातपित्तन अभि विसपेटक्षण-स्वकारणोपि वात्‌ पित्त कुपित हो 
कर शरीरे छोटी बड़ी अग्निके बणेसदशच राख फनिया उत्पन्न करके 
कडा देतह तब शरीरे वातः पित्तज्वर उक्षणः वमन, सृ? अतिसार 
तृषाभम, अंगपीड़ा हडफूटन) अंधेरी, अरुषि) दाद) इवास, दिचकीः विक- 
रता होती भौर विसपे स्थानका चमं कारा, नीडाः अथवा ा रोनाता, 
ज्ञा ओर निद्राका अभाव रहता जर मन देहादि बिगड़ जति दै ये 


` छक्षण हं तो पित्त, वातज अगिविसपं जानो. यह महाभसाध्य है. 


६ वात, कफलर््रयि विसपेरक्षण-विशेष रक्तवाे मचष्यका कृफसे 
सूखा इ वायु कुपित होकर कफ ओर त्वचा हिरा, सराय माषगत ` 
गक्तको दूषित करके शरीरपर म्बी, शटी, गोर, मोटी, खरखरी ओर 
खा आदि गठानोंकी मालसी उत्पन्न करता हे तब रोगीको ज्वर, घास 
कास, अतिसार, सुखक्षोषः हवकी, मोह, वांती, मूछो, विवणेता, गू 
टन ओर मंदाभि ये विकार दति दै ये उक्षण हों तो वात कफन अंथि 
विपे नानो. 

७ कृफ़ पित्तनकदेमविसपंखक्षण-स्वकारणीय कुपित कफ पित्तसे क- 
देम विसं उत्त्र होकर शगीरमे जकड़ावः निग्र, तन्द्रा! शिरोरुक रोथि- 
ल्यता, विकता, प्राप, अरुचि, भम, मन्दान, मृ, इड्पएूटनः तृष 
भारीपन आममिभ्रित मर, नाशिकादि श्रोका पकाव, सवं शारीरमे 


काटी, खड मेरी, चिकनी, भारी? कोथयुक्त, विशेष पीबयुक्त एुनभियां 
` होकर फेखना, कम्प आना, शरीरकी नरसोका निकड्ना, ओर मृतकके 


समान दुगीषिका आना ये क्षण होनाति हं उते कदम विसपं कते है. 
्षतनविसपेरक्षण-रब्नादिकी चोट ठगनेसे वात्‌ पित होकर रक्त 
ओर पित्तको बिगाड़ देता दे इसख्यि शरीरम ङर्थीके समान एवूषिया 
उत्यन्न होकर प्रात्‌ वेदी एमि फोडेकी आति दजाती हं तब 
फुनपि्ेमिं शोथः शरीरं ज्वर ओर काा रक्त पड़ जाता हे, ये रक्षण 
हां तो क्षतन ( बोट खनेका विषपं जानो, ` `. 
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विसर्पोपद्रव-रोगीके शरीरे ज्वर, अतिसारः वमन, तषा, अरुषि 
५ अत्नका निष्पचनः बुद्धिकी स्थिरता न रहकर मो विखर नाता है. 
विषरोग साध्यापराध्यरुक्षण-बातजः पित्तन भौर कफ़न विसर्पं सा- 
ध्य. स॒त्निपातन भर क्षतज तथा काछे रंगा पित्तज षिसपं असाध्य, 
ओर ममेस्थानपे उत्पन्न हुआ विक्षपं अत्िकष्टसाध्य रोता है. | 
इति नूतनामृतस्षागरे निदानसखंडे शीतापित्त, उदद, कोड) उत्कोढ, अम्ठपित् 
रोगाणां क्षण निरूपणं नाम पचरिंशस्तरंगः॥ ३५ ॥ 
सायक, विस्फोटकः, मसूरिका फिरंगवात ॥ 
निदानं डिख्यते लायुविस्फोटकमसूरिका॥ 
फिरद्गवातरोगाणां भङ्घरसधनंजये॥ १॥ 
भाषाथं-भव हम इस ३६ छन्तीसवे तरगमे सायः विस्फोटकं, भसः 
` रिका ओर फिरंगवात रोगोंका निदान यथाक्रमम िखते ई | 
` प्नायुरोगोत्पत्तिकारण-मटीन जठपान ओर दुषात्न भक्षणते वायु कु- 
पित होकर हाथ या पोषके किती भागमें फफोखा या शोथ उत्पन्न के 
उसे फोड़ डारता हे तब उस स्थानकी नसोको इपित पित्त सुखाकरं ताति 
के स॒मान तारको उत्पत्र करता ओर कुपित वायुको बढाता है, तिस इष 
स्नायुरोगवाखा रोगी अत्यंत शस्त रहता दै. नवतक वह धागा 
„ (तार) उस स्थाने मस्त बादर न निकरे तवतक वेय उ साय तथा 
` ठोकमें नदरुभा भौर माखाड देशे ष।ऊरोग कदते है. 


ˆ विस्फोटकरोगोत्पत्तिकारण-कडवी, खटी, तीखी, उष्ण, दाहइकारक 
` खी, खारी वस्तुके विशेष सेषन, अजीणे, भोजनपर भोजन करने, धूषमे 
फिरने जर्‌ ऋतुके विपययपे तीनों दोप ङपित होकर शरीरकी तवचम 
प्राप्त होते ह तब रक्त मोप ओर अस्थिको दूषित करके प्रथम ज्वर जर 
पिर उषी ज्कृरके सायदी शरीरपर भरकर विस्फोटक रोगे फोडको 


विस्फोटक पन्य शायी म्‌ कृ करी अथवा सवेन रक्त पित्ते 
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2३9 ुतनामृतसागर । 


३ वातजं विस्फोटक ठक्षण-फोडमि पीडा, शरीरम ज्वर, तृषा! इड़- ` 
फूटन, शिरोभ्रह भौर फफोठोंका रंग काराप्ता दहो तो वात्तन विस्फोटक 
रोग नानो. | 

२ पित्तजविस्फोटक ठक्षण-शरीरमे दाह, ज्वर, पीड़ा तषा, फफो- 
ठोंका पकाव तथा बहाव ओर बणे नारंभी ( सतरा ) कै समान दहो तों 


` पित्तिका विस्फोटक जानो. 


३ कपनविस्फोटकलर्षण-शरीरमे बति, अन्नपर अरुचि भारीपन 
खजा ब्रणोकी कठोरता, पांडवणे, निवेदना, ओर वरिडम्बसे पकाव हो 
तो कफ़न विस्फोटक जानो. 


(^ 


द्नद्रनविस्फोटकरक्षण-9 वात; पित्तज विस्फोटकमें तीत्र वेदना 


` होती « कफपित्तज विर्फोटकमं खाज) दाह ज्वर ओर वाति होती. ओर ` 


& वातकफन विस्फोटकमें खाज, आटस्य ओर भारीपन हेता हे. 
-७ सन्निपात विस्फोटकलक्षण-फफे वीचमें गहरे, किनररोपर उच ` 
कटार) ओर अटपपाकी हो, शरीरम दाह, तषा, मोह, वंति, मखी, वेदना 
जब्र प्राप, कम्प ओर तंद्रा ये रक्षण हो तो धिदोपश्ष विस्फोटक जानो. 
८ रक्तनविर्फोटक सक्षण-जो फफोठे घुंवची ( गना ) के समान्‌ हं 
उते रक्तज पिस्फोटकं जानो. इसके कारण भी पित्तजविस्फोटकके समान 
ही होते द यह अनेक यत्ने भी न्दी परता, | 
विर्फो<क उपद्रव इप्‌ रोगमं हिचकी, धस अरुचि, तपा, रस्य 
शरीरम वेदनाः विसरपे, ज्वर भर उषकाह आना ये उपतरव है. 
ति्फोटक साध्याराष्यलक्षण-एकं दोपन विस्फोटक साध्य, दवद्रन 
कष्टसाध्य ओर निदोपन तथा उपद्रवयुक्त हो उते वोर असाध्य जानो. 
 म॒सूपिकिरोगोत्पत्तिकारण-कृड़ ख नोन, खारा, विरुद भोजन 
द्टा्न जार मटरका शाक साने, भोजन्‌पर भोजन करने, जठ प्वनके 
विकार तथा सुयोदि देके प्रकोपे तीनो दोष कुपित होकर रक्तक सं 
योगे मसूराकृति एनपियां उत्पतन कर्ते इते मसूरिका रोग कहते है. 


=< ~~ (र 


१ इनमें विस्फोटकरोग रोके दीतछा) मातत देवी आदि नामे ख्यात घ 


बोदरी माता या छोरी माकि नामस रस्यते । 





व 1 4 


निदानखंड । २२८ 


पभुरिका पूवेषूप- ज्वर, कडु, अगमन, अरुचि, चित्तभम, चापर 
शोथ; नेमि रुखाहई शकर शरीरका वणे विगडनये तो जानो कि इते 
भसुरिका निकट्भी | 

१ वातजामसूरिकारक्षण मसूरिकाकी एवमियं कारापनय्यि गर, 
रूसी, कठोर तीतर पीड़ायुक्त ओर विकम्पते पकनेवारी दो, संधि, हाड 
ओर अंगुच्यिकि पोरेमिं एूटन दोः शरीरं काप्त कम्प; विकर्ता, तषा 
ओर अश्च दो, तथा जीभ ताद ओर ओष्ठ सूखने तो वादीकी 


 असूरिका जानं 


¢ ~ 


२ पित्तजाषसूरिकारक्षण-जो खर, पीरी, शेत कोमल, शीषर पक- 
नेवाढी पीडायुक्त फुनसियां हा तो पित्तसे उत्पन्न इइ मसूरिका जानो.इप्तके 
रोगीको प्यास, दाह, अर्चि, युखनेघांका पकना, तीव्र ज्वर, अत्न न 
पचना ओर फएूटाहृभा मर्‌ दोना ये खक्षण होते हैँ 

३ रक्तनामसूरिकारुक्षण-इसके रक्षण भी पित्तजाके समानदी हते है 
केवछ इमे अगफूटन विशेष होती है 

छ कफनामसूरिकारुक्षण-रोगीके सखे कफ गिरे, जंग गीठाप्ता रहे 
शिरे पीडा हो, शरीर भारी हो, अशाच हो; उवकाई अरव, तद्रा जर्स्य 
हो, शेत, चिकनी, अति मोटी, खाज भद वेदनायुक्त ओंर चिरपाकी एच्‌- 
धियां ह तो कफकी मसूरिका जानो 

भिदोषनाखक्षण-जो नीरे रंगकी, वचिपटीडहे फटी, बीचमे गहरी 
अति पीडायुक्त, बहत दिनेमिं पकनेवाटी, फनिया ह, निने दुगैधित 
पीव सदेव वहता रहे उपे भिदोषको मसूरिका जानो. ` 

६ चर्ममसूरिकाठक्षण-कंठ स्कनापे, अरुचि, तेद्राप्रखाप ओर विक 
ठता होतो चममसूरिका जानो 

७ रोमांतिक्मभूरिकारक्षण-जो सेपकूपके समान उची, शङ, काप 
ओर अशुचिथुक्त फुनसियां दों तो रोमांतिक मसूरिका जानो. इनके परथ- 





सप्तपात॒गत पमूरिकार््षण- कि तकि ब्रूखाके 
अद्प्‌ दोपष उटपत्‌ दि ६ पर्‌ परान्‌ {1 ते) 
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पाकी, पती त्वचावाटी अतिदोषयक्त एन्‌सियां दोकर उनके एूटनेपर 
रक्त बहे ता रक्तगत. भो कटार, चिकनी, मोटी त्चावाडी, चिरपाकी 
फुनसियां हो जिनसे श्रीम शूर, विकर्ता सान्‌, सू. दाह ओर तषा 
हो तो मोत. नो गोड कोमल, ङुछ उची, घोर ज्वरयुक्तः चिकनी 
ओर बड़ी बड़ी एनूतियां जिनसे शरीरमे पीडाः मो, विकरुता जोर सं- 
ताप दो तो भेदोगत. नो छोटी छदी शरीरके वणे समान, सी, चिप्टी 
छ उची फएनसिथां होकर भप, मोह, पीड़ा, विकता, ममेस्थानप्र छे- 
द्नेकीसी पीड़ा ओर हाडोमें भोराके काटने सदर षेदना हो तो अस्थि 
तथा मनागत.ओर जो पकनेके समान चिकनी ुखुखित्‌ फुनूसियां होकर 
पीड़ा, भारस्य, विकठता, मोह, दाह ओर उन्भाद्‌ हो तो शुक्रगत मु- 
रिका जानना चाहिये. & 

मसूरिका साध्यापाध्यक्षण~रक्त) पित्त, कफ ओर कफपित्तना तथा 
रक्तगत मसूरिका साध्य. वातजा वातपित्तना ओर बात-कफनाको कष्ठ- 
साध्य. तथा धिदोषना मेद, अस्थि, मना ओर शुक्रगता मसूरिकाको अ- 
साष्य जानो. जो मसूर्किवाङे रोगीको कास; हिचकी, मोह, तीत्र्बर 
प्रखप, िकरत, सू, तृषा, दाइ ओर चक्र अफे सुखते रक्त भिरे, कैट 
म रघुर शब्द हो, ओर रा बहत चे तो अपाघ्य मसूरिका नानो. 

मसूरिकाउपदरव-मपूरिका निकरनेपर रोगीके पा, जोष, पूवा 
ओर कार्षोपर शोथ आनावे तो यद उपद्रव दुभिकित््य दारुण है. 

फिरगवातरोगोत्पत्तिकारण-उपदश रोगुक्ता घरीते मेथुन करनेसे, उ- 
पदंशरोगीके मूनपर उघुरोका करनेसे, उपदशरोगीके साथ भोजनादि सै. 
सगे वात्‌ छपित होकर फिरंगवातको उत्पन्न करता हे. अथवा क्षीण 
पुरुप अत्यंत मेशुन्‌ करे तो भरिदोष पित होकर आगन्तुकसंज्ञक पिरंग- 
वातको उत्पन्न करते ह. 

फिरंगवातपतामान्यठक्तण-१ जो शरीरम चींटी काटनके सदश ददेरे 
कर पीठ ओर नावे पीड तथा शोध हो तो जानो कि अभी फिग- 
बात हारीरकी संपि ओए नसम पेश इभा है, २नो छिगेन्दिपपर थोड़ी 
फुरूसियां जर फटनेकेते विह शं तो जानो किं फिशवात त्ववापरदी है 
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२ भर जो ये सब उसण होकर बहुत कारुतक रदे तो जानो किं अब 
फिरंगवात त्चकै बाहर ओर भतर दोनों ओर प्राप्त दोग हे. 


फिरगात उपद्रव-हरीर क्षीणता, बरना, अगन्म ओर माष र“ 


धिर नघ्र होकर हड़ीमाञ्च रह जावे तथा नाकं गर जे तो इन उपृद्रवोपे 
युक्त रोगीका वचना दरीदरही हे. 
इति नृतनागृतसागरे निदानखडे ञायुक्‌-विस्फोटक-मसूरिका-फिरगवात ` 
रोगाणां छक्षणनिदपणं नाम पटत्रिशस्तरगः ॥ ३६ ॥ 
ुद्ररोगाः ॥ 

अजगलिकादिषुद्राणां रोगार्णाच यथाक्रमात्‌ ॥ 

तर्के युनिरामेऽस्मिन्‌ निदानं ठिख्यते मया ॥ ३७॥ 

भाषाथं-जब इम इस ३७ सेंतीसवे तरंगमं अनगछिका आदिं रोगो 
का निदान यथाक्रमसे छिखते है. 

१ अनगङ्िकारक्षण-कफ वात प्रकोपे शरीरपर चिकनी, शरीरके 
वृणे सदृश, पीड़ा रहितः यंग प्रमाणकी नो पुनपियां हो उन्दं अनग- 
छिका नानो. | 

२ यवग्रक्षाखक्षण-कफ-वात प्रकोपसे यवके समान, बड, गदीरी) फ 
नूतियां मोम होजाती द उन्दं यवपर्षा कते दै. | 

३ अंबाठजीरुक्षण-कफ़वात प्रकोपसे भारी, सीधी, उची, म उखकार 
ओर पीवयुक्त फुनतियां हँ सो अत्राठ्नी कहाती ह. 

9 विृतालक्षण-फटे हए शिखारी, विशेष दादयुक्तः गरक पके फ 
ठट, मेडलाकार फुनसियां द उन्द विवृता जानो. | 

4 कच्छपिका उक्षण-कफ, वाततके भरकोपते कडुवेके समान उंचीरपा- 
च छः भयंकर गडि दोती है उन्दं कच्छपिका कंदते 

६ वट्भीकठक्षण-कुपथ्य करनेते कषे, वगठ' हाथ, पव ओर गठ्पं 
वावीके समान,उंची पीड़ायुक्त विपपेकीसी ग उत्पत्र होकर बरदृतदन॑त- 


[ग ~ 


र एनमसे अनेक सुलदवारा पीवर ब, तो उति वल्मोक जानो. 









9 । 
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२३८ | चरुत॒नाृतप्तागर । 


८ गदभिकारक्षण-वातःपित्तके प्रकोपे मंडलाकार, गोड, उची 
ऊाठ ओर पीड़ायुक्त जो एनपियां हती उन्दं गदाभिका कदत ६. 


` र्पाषाणगदभिकारुक्षण-दादीकी सेषिमें शोथयुक्तः स्थिर, भदपीडित 


जर चिकनी फुनसियां द उन्दं पाषाणगदेभिका जानो ध 

१० पनसिकारक्षण-कानके वीचमे पिरप पीड़ायुक्त ओर स्थिर फ 
नसी वातकफसे होती है उन्द पनधिका कहते है. | 4 

११ नाठ्गदेभरक्षण-पित्तप्रकोपसे जो सोथ प्रथम थोडा) पात्‌ फ 
ठता इभा, निष्पाक ओर दाद ज्वरकारक हो उसे नाठ्गदभ जानो. 

१२ इरवेिकालक्षण-पधिपात प्रकोपसे शिरं गोड विशेष पीडा 
ओर ज्वरयुक्त फुनसी होती है उन्दं इसये्टिका जानो. 

१३ कक्षारक्षण-पित्त प्रकोपसे वोह काल, कधि ओर पसुखि्येमिं 
पीडा भौर फफोख्युक्तःकाखा फोड़ हो सो कक्षा(कांवबिराई) कहाता है. 

१९ अगरिरोहणीखक्षण-तिदोषके फोपसे मोको विदीणे करनेवाे 
अन्तदांह, ज्वरकारक, प्रस्वडित अधिके समान फफोठे होते दै उन्दं अ- 
भ्रिरोदणी नानो. इसका रोगी ७ या १२ या १९ दिनम मरनवेगा. 

१८ चिप्पलक्षण-वात पित्त नखके समीषी मामे रहकर अपनी दा- 
हे नखकों पकादेते इं उसे चिप्प कते दै. 

१६ ङनललक्षण-जो तीनो दोपोकी अर्पतासे चिप्परोग रोवे उसे 
कुनखयोग कहते दै. इसमे नष नदीं रहने पाता. 

१७ अनुकश्यीलक्षण~पवके उपर या भीतरः पकनेवाखा, अर्प शोथ- 


` युक्त रगमें देदके समान नो एनसी दो तो अनुशयी कदाती दै. 


१८ बिदारिकारक्षण-अिदोपसे विदायीकंद्के समान गोढ, ओर सख 
फुनूसी कोख या कमरकी संषिमं होती सो विदारि कंदाती है. 

१९ श॒केरासक्षण-कफः मेद्‌माए ओर वात नसमं प्राप्त होकर १ ग 
ठ उत्पन्न करते द जिसर्भसे पएूटनेपर मधु, या घृत या परसा ( चर्षी ) के स- 


मान पीव बहता रहता हे तम्‌ आ दोनेसे एुनः वात पित होकर शरी- 


रके मोको % पलक छदी छोटी रेतंके कण सहश एनूपियां उत्पन्न 


६. 
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निदानखंड । २३९ 


२० शकेराबदलक्षण-यदि शकेरसेदी अनेक गोका दुर्गेधित रक्त 
बहनेखगे तो उसीको शकैराडुद कते है. | 

२१ पाददारिकारुक्षण-भधिक चरुनेसे वाणु पित होकर पव ड 
खे कृरदेती हे तब पकी एड़ीमें पीड़ागुक्त दरं पडजातीहं उन्द पाद्‌- 
दारिका ( ग्यवाई ) कहते है. । 

२२ कद्रलक्षण-पव हाथमे कांटा या कंकरी चभनेसे वेरके समान 
गट पड़जाती है उसे कदर ( चाई या टंकी ) कहते दे. 

२३ अरषरक्षण-पौव भगे रदनेसे या दुष्ट कीचड़ उुगनेसे अग- 
व्यिंकी सैधिमे चमे सड़कर दाइ ओर खुनाङ आती दे उते अर्प ( सः 
श्वात ) कहते है. 

२४ इन््टुप्तरक्षण-रोमकूपमे रहनेवाड पित्त, षातके संयोगे बद़कर 


~. वाको ञचड़ादेता हे तदनेतर कफः रकतके संयोगसे रोमक रोककर 


सरे रोम उत्पन्न नदीं होने देता इते इन््रपत ( चद्‌) कदते द. 
३ अरंपिकारक्षण-कफः, रक्त, ओर कृमिके कोपे मस्तकपर अन 
कृ सुखवछे व्रण होते है उन्दें अरुपिका केदते ह. 
२६ पठितरोगखक्षण-शोकः, कोध, ओर परिश्चमकी षिरेपतापे शरी 
रमे उष्णता ओर पित्त बदृकर तरुणावस्यामे केकी पका देते ह उत 


पठित करते द. 


२७ न्यच्छलक्षण-नो बड़ा या_ छोटा, काटा, या धूर पौडरहित 
मंड शरीरके किती भी स्थानम दो उसे न्यच्छ कहते ६. 


२८ माषलक्षण-वात प्रकोपे श्रीरपर वेदना रहित, उदके समान ` 


का, उचा माका अंङ्कर ह उसे माष( मसा ) कहते ई. 


क क = कि क 


२९ तिखकाखकृटकषण-जो पीड़ारदित्‌, का तिके समानः चर्म 
समान मंड दों उते तिखकाखक ( पि ) कहते दै. 





३० उगरगंषारक्षण-जो कफ रक्तके भ्रकोपते त्वचाप्र काठ, यिकना 
पीडररित मंड शरीरके साथी तत्र हो उत उम्रगपा (उदन) कहते दै. 


। + 
[> क 4 द न , 1 १ ॐ नेप पिचु ह ९. ई न श्वर 
म. ४। (~~ च ₹। 9), > लर नाड चर्‌ भा * 
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२७ ` बतनासृतसागर । 





| ओर पानी बरन ख्गता दै उसे वृपणकच्छुरोग कहते दै. 


` वायु सिषे चर्मको उरुटके  सुपारीके नीये एकं रम्य गड़ेसदित 


गारिको उत्सन्न करता है उसे टिगवती कहते है. 


( क» 


३२ अवपाटिकारक्षण-ख्घुचिद योनिवाटी, रजस्वरा ध्ेरहित स्रीपे 


भेथुन करनेसे, दस्त मेथुनसे, सिगेन्दियके बंद सुखको वरात्कारसे खोर- 


` नेसे, टिगको दबाने या मसङनेसे ओर निकरूतेइए बीयंको रोकनेसे 


स्मिको सूचनेवाखा चमे बहुधा फटनाता दै, उसे अवपाटिका कते है 
३३ निरुद्प्रकाश्चरक्षण-वातप्रकोपसे छिगका चमं सिगक मथ (ज्‌- 

गरभाग, सुपारी )पर चिपट जाता दे, तव वड मस्तक _ ओर सूनमागे दोना ¦ 

बेदहोकर सू्रकी धारा धीरे धीरे पीड़रहित्‌ ५ हे ओर छिगिका म- 


 स्तकं खुकता नदीं उसे निरुदधभरकाशच कृदते दै. 


३४ मणिरोगलक्षण-निरुढपकाश्च हेनेके पश्चात्‌ पीड़ारदित महीन सू- 


अपारा णिरे ओर मूत निकठ्नेका छिद्र चोडा होजवे. तो मणिरोग नानो. 


३९ वृपणकच्छुखुक्षण-जो पुरुप छिग ओर अंडकोषकेो धोकर स्वच्छ 


नरी स्वता उसके कफ रक्तकोपते अंडकोशचका मेर पीनेके योगपे फू 


 छकर खान होती ओर यदी खाज ऊख काठमे फोड़ होकर उनमेते पीष 

३६ निशुढयद्खक्षण-मल्का वेग रोकनेसे गुदामे रहनेवाडी वाय 
मढ निकठनेकै धिद्रको रोककर शटा करती हे तम मर बड़ी कटि- 
नादे उतरता हे उसे निरदधयद्‌ कदते दै. 

३७ गुद्भंशरक्षण-शूखे तथा दुबेड पुरुषके कांखने ( सोने, कने) 
जर अतिसारमे दा बाहरको निकठ जाती हे उसे गद्भंशच (रेचन का- 
ठम कछ निकठन्‌। ) कदते हे. | 
३८ शकर्क्षण-जो खड किनरवाखा! त्वचाको पकानेवाला 
दाह, कण्ड, तीव्र पीड़ा ओर काटी शोथ हो उपे श्युकरदष्रोग कते दँ 

इति नूत ० निदानसंड कष्ररोगरक्षणनिरूपणं नाम सत्रिशस्तरेगः ॥ ३७ ॥' 


रग -ने्ररो 


क अ ६ 
भंगे कश चनि उमा॥ ॥ 
कारणं च शिरोरुना॥.. 
नकि 3 3 = = 
| भरात्‌ ॥२८॥ 
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९ - 5 3 ट १. 
निदानखंड । ~. 


. भाषायं-अब्‌ इम्‌ इष॒ ३८ वे तरंगमे सिरोरोग ओर नेवरेगेंका नि- 
दान यथक्रमसे स्वितेहैः . ` 
. , ` किरोरोगोत्पत्तिकारण-9 वातः २ पित्त, ३ कफ, ४ सतिपा, ९ रक्त 
` & क्षीणता ७ कमि, < घयोवन्त -९ अनेतषात, १० शंखक, ओर ११ 
अद्धोवभेद इन ग्यारह कारणत ११ प्रकारका शिरोरोग होता है. 
9वातज्‌ शिरोरोगलक्षण-मतष्यके मस्तकमें निष्कारणदी अयत पी- 
डा होकर दिनक न्यून जोर रात्रिको अधिक दने, भोर जिरको बा 
` धने या तपने पीडा राति दोनायाकरे तो वादीका शिरोरोग जानो. .. 
२. पित्तन शिरोरोगरक्षण-मस्तकं फूट जावे, अयि सदश्च जन पृडे. 
नेमिं भी पोडा भर नाकमे नटन पड़कर राधिके ज्ञीत कारणत पीड़ा 
कछ शांत दोजवे तो पित्तका शिरोरोगर जानो. ` 
३ कफ़न शिरोरोगरुक्षण-मस्तक भीतर कफते भराहभा, जड़ (भा- 
री)ठद्‌/ हो, न नाशिका ओर खुखप्र शोथ हो तो कफका शितेगेग नानो, 
8 सत्निपातजशिरोरोगक्षण-नितमे पूवोक्त तीनों दोपोके उश्नण पाये 
नावे उसे धिदो पते उत्पत्र हं मस्तःहकी पीड़ा नानो. 


(क 


4 रकग शिरोरोगठक्षण-पित्तन शिरोरोगे समस्त उक्षण होकर भ- 






स्तक हस्तपश म॒जभौ सहन न करसके तो रक्तक िरोरोग नानो. । 
९ शयन।राररागसक्षण-मस्तकमे रक्तः वसा, कफ ओर वाधुकीन्यू- ` 
नता दोनेते छके आती ओर शिर तपकर अति वेदना होती उक्षः 
यजरिरोरोग जानो. 
७ छृमिनशिरोरोगलकषण-मस्तकमें सुह खभानेके समान, या को 
काटनके समान पीड़ा जोर नरन दोर शिर फडके भर नाशिका मा ` ६ 
` गेत रक्तयुक्त पीषका विशेष बहव हो तो कृमिका शिरयोग जानो. ` " 
< सूयावत्तेरिरोरोगखक्षण -सूरयाद्य होतेह मस्तकमे मद मंद पीड़ा ` १ 
उत्पन्न होकर सूयेके तेनोवृद्धिके साय साथ नेव, मोह ओर शिरकी पीड़ा ` क 
भी मष्याह्वकाठतक बदृतीजरे ओर मच्याद्न पश्चात्‌ सूयक तेज सदा 4 





“` कः | 
4 किनि 
त 


` कमः नून इते होते सूयौस्तको समस्त पीड शति होनति तो घवा- ` 
वृत्तं शियेरोग नानो. ` अ | 
२१ १ र 
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२९२. नूतनामृतसागर 1 . 

९ अनंतवातकिरोरोगखुक्षण-वात, पित्त, कफ दूषित दोकरके अवा 
नेच, जह भर कनपदीमे अस्यंतपीड़ा करते डाढ्का स्तम्भन कपोठ 
( गा ) का फड़कन संचार, ओर नेजरोग उत्पन्न कृरके शिस्मं अत्यंत 
वेदना उत्पन्न कस्ते द उसे अन॑तवातरिरोरोग कहते है . ॐ 
१० शंलकरिरोरोग लक्षण-षात, पित्त कफ दूषित होकर कनपटीमं 
 ती्रवेदना, दाद ओर खा वणे युक्तं शो उतपन्न करके मस्तक ओर 
गरेको रोक देते है, उते शंलकशियोोग कहते ई. इसका यत्न ३ दनक 
` (भीतर करल नतो .दरीदरदीहै. , ५: 

११ अद्धाबभेदकिरोरोगखक्षण-हखी पस्तका विशेष सेवन, भोजन 
प्र भोजनः अतिमेथुन, मखमूतरावरोधः अम्‌ व्यायामकी पिरेषता आर 
पुवेकी वायु सेवनसे केवर वायु या कफसदित वाय ङापत होकर बरिष्ठ 
हो जाती भोर उलाट्के आपे भागो अहण करके उक्त भागक आवा 

` भह, कनपरी, कानः नाक, ओर उष भि कुखाटमें शच्से काटने या 
. वचीरनेके समान तीव्र वेदना उत्पन्न करता हे,उसे अद्धोवभेद्‌(आधाशीरी, 

` अधकपाढी ) शिरोरोग कहते है. यह रोग विशेष वृद्धिगत दोनेसे कान 
यानेचरकोनष्टकरडारुताहे. 

१ नेचरोगोत्पत्तिकारण-धूपते तपाहुञ। पानीमे प्रवेश्च करे, दूरकी 
दस्तु अधिक देखा करे, दिनको शयन करे, रातिको जगे, नेमे पसीना 
धूरि, या धूओं प्रवेश होने वमन अधिक दोने तथा वमन, ओं, मरः मूत 
अधोवायुके पेग रोकने, पते अघ्चके सेवन करने, शोक तथा क्रोध करने ` - 
मस्तके कटने, अति मद्यपान करने, तुविश आहार षिहश्के करने 
डशप्रद काययौके करने, अति मेथुन तथा अति रुदन करने ओंर अत्यन्त 
महीन वस्तर्भको देखने शन कारणोसे वातादि दोष कुपित दके नेर्बोपरे 
अनेक प्रक (रक रो्गोको उत्पन्न करते दहै. 

२ नत्रमण्डलमान नेर भंडर्‌ २॥ अदाहे अंगु या पने अगु्ठके 
उदर प्रमाण होता हे, इसमें शाङ्गषरके मतसे ९४ मे सुशक मतसे ७६ 
ओर अनेक आचायं तथा चरकके मतसरे ७८ भटदत्तर रोग हेति ह नि- 

नकी संख्या निभ्रक्षित कमादुसास्जानो. ` . ` 
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२१ नेमाेपें २ ने पक्ष्मोमे ९ ने संधिमें १७ समस्त नेचरमभिमं इष 
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निदानखंड । ` २४३ 
३ नेजरोगसंख्या-१४ द्मे ७ नेचके कडठे भागमं ११ धेत भागे 





प्रकार ७८ नेधरोग ह 

९ दशिवणंन-नेवपंडठकी कारी पतरीमें मसुरकी दाङ सहश्च एक 
प्रारित ताग है वह तारा पंचमहाभरतेसि उक्पत्र तेजरूपहे यह तारानेब 
गोखकभं परांड़ (काद्‌! प्याज ) के छिछकेके तुर्य पटर ्िी)उत्पन्न 
कर देता है निसमे सब्र नेच आच्छदित होते रहता देहस पटक्के अतगत 
नर ओर रुधिरफे आधारभूत नो देने की शीतरशक्तिदे उषे दि कहते. 

८ पटल्वणेन-दश्टिका प्रथम पटर तेज, ओर जर्के आधार, दसरा _ 
मासिके आधार, तीरा तेज, नर, मोप, मेद्‌ ओर अभिकं आधार, ओरं 
चौथा केवर तेजाधार रै 

६ प्रथमपटङादि गतदोष बणन-प्रथम पटख्मे दोषं प्राप्त दोनेते वस्तु _ 
का यथार्थं रूप नरौ दीखता, दरे पटसख्मे दोष प्राप्त होनेपे पक्वी मच्छ- + 
रके समूह उडतेसे दिखा देते,दूरकी वस्तु समीप भौर समीपकी दूर दिखवा- 


, ई पड़ती हैःटष्टिभिभसे विह्वङित रहती यहा तक कि सहका छिद्र भी कठिना 
से दीवताहे. तीरे पटकरमं दोष पराप्त होनेसे उपरकी बस्त दीवती परनी-. 


` चेकी नदीं दीखती वस्तु समूह भी नरी दीवता किन्तु षन्ख वकी गोट- ` 
सी हो आती हे कानः नाकः नेञ यथाथ नदी पर विचि डर्करेदी दीषतेदे 


, दोप होतो दाहनी वंह ओरकी वस्तुए एककी दोदो-की तीन ओर अ- 


देख सक्ती किन्तु यद सब अपतद दीक्षत 


थेदि इष पट ( ३ परदे ) भं विशेष दोष होजवि तो नीवेकी छपर ओरं 4 
उपरकी वस्तु नीचे दृष्टि पड़ती हे, यदि नेव पाशं (बग) मंदोषप्रप्तदो ` 
जवे तो दाहनी ओर वाहं ओरकीं स्तु नही दीखती यदिनेनोके चहं भोर ` 
दोप प्राप्त दनव तो व्याङ्करुताति नेमिं चकर्वोधी आनाती है यदि. 
दृष्टं मध्यगत दोष होतो बड़ वस्तु छोटी दीखतीै यदि समस्त दष्टिगत॒ ` 







पिक हो तो असंख्यात इए पड़ती हेःचतुथं पटख्में दोष प्राप्त हनेसे.ओ- 
खक्षी पुती नीटे काचक सट होकर विरेष दोपते सूये, चद्‌ नक्ष 
आकाश वी आदि निमंङ तेजोमय वस्तुको भी भरीभति नर 
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२४४ नूतनामृतसाग्र । 
७ हष्टिरोग-हष्िमें 9 वातज छ्गिनाछ्य २ पित्तज श्गनाञ्च ३ कषफ़ज 


` डसिगनाञ्च ® सत्निपातज स्िगिनाश ५ रक्तन श्गिनाश्च & परिम्डापिं 


सिगनाशच ७ पित्तविद्ग्ध्‌ हृष्टि ८ केफबिदग्ध इषि ९ धूमदशौ ३० हस्व- 
जात्य ११ नङ्कखाध्य ओर १२ गंभीरहषि ये बारह तथा दो आगन्तुक 
छिगनाशच जो कि एक निमित्ते ओर दूसरा अनिमित्ते होता है, इसपर 
कर चौदह रोग होते हे. 

पड्िधख्गिनाशरक्षण-सवे वस्तु भमित, मटीन टेढ़ी ओर खढ इष्टि 


` पृडे तो १ पात छिगनार्‌, सूयं चर नकष, आभिः इन्रधुुप, ्रििी ये 
` सुब ्रमतेहुए नीरे दष्पड़ तो २ पित्तजन छिगनाञ्ञ, नेमेमें जरु भरारह- 


कर सवे पस्तुये शेत तथा चिकनीपी इष्ट प्डं तोद कफन ख्गिनार जि- ` 
समे पूर्वोक्त तीनों दोषोके रक्षण पिरे तथा वस्तु आकार नानाप्रकारके 
छोटे बड़ ओर तेजङ्प दृष्ट पड तो ४ सतिपा टिगनाश्च, मिते प्रतयेर्‌ 
पदाथ खङ्या शेतः या काठे या दरया पीडे दए पड़ तो रक्तन छ्िग- ` 
नाञ्च ओर जिषे दशोदिश्चा पीठी, अनेक सूयोका उदय, जगुव्षोषे तथा 
अभित व्याप्त वृक्ष इष्ट षड़ं तो & पम्ायि छ्गिनाशच जानो. ` 
विशेषतः-वातसे याबी, पित्तते पीततायुक्त, नीर या शुद्ध नीख्वभे ` ` 
कृफ़षे धेत, रक्तस खार, सत्निपातते अद्भुत रंग ओर पण्म्माये सा गडः ` 


तथा भूमणे छिगनाशरोग होने दृष पड़ता हे ॥ इति पड़िषि छखिग- 


नार ( तिमिर ) रक्षण. 


` द्गनाशे नेजमंडललक्षणम्‌-१ वातन छिगनाकम नेक भीतर खा 


ख कठिन ओर चं चरु, २ पित्तन छिगनारमे नेधके भीतर, नीग या 
किक समान तथा पीरा, २ कृफज टिगनारामें नेयके भीतर बड़ा,चिक- 


 . ना, शंख या छदपुष्प अथवा चंदरसदश शेत पणेका, च॑ चङ ओर येत ति 


युक्त) 2 सतनिपातज छ्गिनासम नेजके भीतर तीनो दोपोंके उपरोक्त 
उक्षणयुक्त तथा चिच प्रिचिर रंगका, ९ रक्तन छिगनाङमें नेजके भतरं 


. उरु ओर & परिम्डायि छिगनाशमें .नेजके भीतर मोटे कंधके समान 
अण या नीछा मंडल दोता दे. इति धिानार नेरमंडलक्षणम्‌ 





` १ परिमडायि-रक्त परैव पिच जो गना होवा दै बह परिम्डापि कदात। ६. 
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निदानखंड । २४५ 


५० पित्तविदग्धटष्टिरक्षण-मिथ्या आदार विहारादिसे पित्त दूषित 
होकर नोक पीत करदता है, निससे सवे वस्तु पीीदी पीटी दष्ट पड़ती 
ह, इते पित्त विदग्ध दृष्टिरोग जानो. इत रोगे प्रथम तथा दूसरे परदेभं 
पित्त रहता है, ओर इस पित्त एतीय पटर पराप्त होनेसे दिनको नदी 
दीखता ओर राभिको चन्द्रमाकी शोतरतापे पित्तकी ल्पता दान का- 
रण दीखने ठगता ह इसे दीवांथ ( दिरनधी ) रोग कते यह भी पित्त- 
विदग्ध दष्टिरोगकादी एकं विभेद्‌ है. 

११ कफविदग्धदष्टिरुक्षण८-दष्ठि कफदूषित हनेे, ` मनष्यको सब 
हप शरेतदी शेत दीखते दै इते कफषिद्ग्ध दष्टिरोग जानो. ओर नब वही 
कृफ़ तीसरे पटलमे भ्रात होनातांहे तव रधरिको नदीं दीखता ओर व 
को सये तेजसे कफ न्यून होनेके कारण दीखता दै, इषे नक्तान्ध (रताधी › 
कते दै यह भी कफविदग्ध शिका एक विभेदः 


क 9.4 


धूमदशीरोग रक्षण ९-शोकज्वर अम ओर शिरोरोगके कारण ष्टि 


पीडित दो्तर सब पदार्थं धूमशूप दीखते है, इते धूमदर्ी रोग कडइतेद- `` 
ल वजात्यरोगरुक्षण१ ०-दिनको बड़ा रूप भी अत्त डमे शया. 
ता दीवे भौर रात्रिको यथाथ दील तो, हस्वनात्य रोग जानो. | 
नङ्कखंष्यरोग रक्षण ११-दोषेसि दूषित इष्टि हके नकु ( संगस॒ ) 
की दधि समान चमके तो ओर उस मवुष्यको दिनक चिनविचि दीसे 
तो नङरखधरोग जानो. 9 
गेभीरदष्िलक्षण १२-वायु दूषितदृष्टि विष होकर अतिपीड़ा पूवे 
कृ भीतसते पिकडती नवे उसे गंभीरदष्टिरोग जानो. | 
आगन्तुकनिमित्तनण्गिनाशरुक्षण १३-जो मस्तकपीड़पे तथा अ- 
भिष्पंदके क्षणो करके निय किया नाेऽउसे मागेतुकनिमित्तन °नानो. ` 


आगतुकअनिमित्तनङ्गनाङ ° १७-निष मदुष्यकी देव, ऋषि 


गवव, वड़े सपं ओर शये इनके देखनेसे टि दूषित दोकर श्रत्यक्षता्मे 
सुन्दर तथा निषे भी रहे भोर उसे कछ न दील पड़े तो आग॑तुक म ` 
निमित्तनटगनारा जानो. यह 99 चौदह हिमे रोग हीते दै. 4 

वाग्भटके मते टिगनाककाठक्षण-ष्गिनार्रोगको छोकरमे, ननख ` 1 
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२४६ चूतनामृतसागर । 
तथा मोतियाविद भी कहते दै यह मोतियाविद्‌ कचा ओर पषा पे दी 
प्रकारका होता दै. | दल जिम द 
कचामोतियारिद्‌ १-डछ कुछ धभरसा दीते, नेमि पीड़ा हो, ओर 
सृ क्षण पके मोतियाविंदते विरुद द्ट पडतो कचा मोतियार्विद जानो. 
` ` पृकामोतियाविद्‌र-एतङीपे ददी तथा मडेके समान इद होकर उपे ङु 
छभी न दीख पड़े ओर नेमिं किसीमकारकी पीडा न ह तो पञ्चा मोति- 


यारविद्‌ नानो. कः 
| इति दष्टिरोगाः ॥ 


॑ अथ श्यामभागरोगः ॥ 
नेजके श्यामभागमें 9 सत्रणशुकर २ अत्रणञयुकर ३ अष्षिपाक्रात्यय ओर 
 अनकानात ये चार रोग दते ह. 


१ सत्रणञ्ुक्ररुक्षण-नेचके काके भागे सुस कियेहए छिद्रसमान 
गरी. फूटी पड्कर निससे उष्ण अश्पात होते रहं उसे सत्रणश्ुक्र कते दै. 
यदि वह फूटी नेघकी पतदीमे दर गोट. तथा पीडा ओर बहुभाव 
रदित रो तो साध्य इससे व्यतिरिक्त दो तो असाध्य जानना चाद्ये. 
२ अत्रणशुक्ररक्षण- नेत्र ुखनेसे काडे भागे फूटी उत्पन्न होके ञ- 
सनेके समान पीड़ायुक्त तथा शंख, चंद्र कुन्दपुष्प अथवा मेषके समान्‌ 
॥ दहो तो उसे अत्रणञ्चुक जानो. मर्यपि अत्रणशुक्र साध्य है परन्तु जो एरी 
दूसरे पटङादिमें प्राप्त दोकर मोटी, बड़ी ओर बहुत काठ्किदो तो कष्ट- 
साध्य नानो. ठ 
ओरनो एटीके बीचमें छिद्रा होकर चहंमोरसे मोस पिरवे तथा 
सेचारी महीन नसगत, षटिनारकः द्वितीय प्टद्के किनारेपर खार ओर 
बृहत दिर्नोकी हो व उष्ण अश्युपात्‌ हो, नेजमे सूगके समान फुन्‌- 
सीद, ओर तीतरके प॑लके समान वणे ओर मुगके आकाखाटी फूटी 
^ होतो अत्रृणञयक्र असाष्य नानो. 
।  _ 3 अक्षिपाकात्ययरोग उक्षण-नेघके कठि भागुषर 
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निदानषंड । २५७ 


® अनकानात लक्षण-वकरीकी मंगनीके समान, पीड़ायुक्त, छाछ 
फटी होकर काटे भागको ढाककर बद ओर उसे खर तथा चिकने 
आं बहते र्दे तो अजकाजनातरोग जानो. इति इयामभागरोग 9 

अथ सवेतभागरोगा-ने्के खेत भागमें १ प्रस्तायेभे २ शाम 
३ रक्तामे 9 अधि्मोपाष< सराय्वमं ६ शुक्तिफा ७ अरेन८ पिटकं ९ शि- 
नार १० शिरापिड़िका ओर ११ बखासम्रथित ये ग्यारह रोग हेते ई. 

९ प्रस्तायपैरुक्षण-नेचके इषेतभागमे, पतर, विस्तरत काठाः या 
लार म॑डढ हो उपे प्रस्तायेमेरोग नानो. ्‌ 

२ शुद्धामं ठ °-नेके इेतभागमे स्वेत ओर कोमङ मण्डङ होकर 
बहत दिनम षडे उपे शङ मेरोग जानो. 


३ रक्तामेखक्षण-नेअके शवेतभ।गमें मोप संचयते का कमर सश 


तथा कोम भडरु हो उते रक्तामं कहते ६ 

© अधिर्मा्ामेटक्षण-नेके सवेतभागमें विस्तृत, कोमङ, मोटा, ख- 
ठतामिभित श्याप ( ऊखी ) मण्डर्हो तो अधिमांसामेरोग नानो. 

८ स्राखमेलक्षण-नेधके शवेतभागमं स्थिरः विस्तृतः मौसयुक्तं भोर 
मूखामंडल दो उपे ्नाय्वमेरोग जानो. 
द शक्तिकारक्षण-ने्रके उेतभागमं काटे ओर सीपके आकार 
समान विन्दु हो तो शुक्तिका रोग जानी. = 

७ अजैनरोगलक्षण-नेञके इ्वेतभागमें रेके रक्त सदश एक वदु 
उसे अलैनरोग जानो. 


८ पिष्टकटक्षण-वातकफके कोपसे, नेचके खवेतभागमें अके समान 


मो ऊचा शीकर मेरे दपेण सदश दष्ट पड़े उत्‌ पिष्टकरोग नानो. 


९ शिरानाखछक्षण-नेजके खेतभागमें कोर नसोपि बनाडभा विस्वरू- 


त का ना ( फन्दा) सा हे उपे सिरानाररोग ननो. ५ 
१० किरापीडिकारोगङ०-ने्के सवेतभागमे इयाम मंडङ्के समीप 

सवेत नसेति आच्छादित जो एनूपिर्यो हो उते शिरापिडिका रोग जान. 
११ बखासग्रथितरोगलक्षण-नेजके सेतभागमे कतिके पान बणे सदश, 
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पानीके ददकी अक्रार्‌ न चिद शँ उते वछापमयितरोग नानो. 
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२९४८ सूतनायतसागर्‌ । 


अथवत्म॑स्थानरोग -नेवमागेमे १ उत्संगिनी पिडिका २ ऊुभिका 
देपोथकी 9 वत्मंशकैरा ५ अश्ोवत्मं & श्ुष्फारी ७ अंजना ८ बहुखवत्सं 
९ वृत्मेवंधक १० छीष्टवत्मे ११ वत्मेकदेम्‌ १२ इयामवत्मे १३ प्रञ्ि्रव- 
त्म १४ अष्धिन्नवत्मं १९५ वातदषेवत्मं १६ वत्मब्वेद १७ निमेष १८ शो- 
गिताशे १९ रुगण्य २० वि्ठवत्मं ओर २१ कुचन ये इष्ीस रोग होते 

१ उत्ेगिनीपिडिका रक्षण-परकके भीतर सुखवाडी, खर, शरी 
छाटी फुनसियके मध्य जो खाजयक्त एकं बड़ी फुस्‌शी बादरको ऊचीसी 
इष्टपड़ उपे उत्पगिनीपिडिका जानो. 


२ ञ्भिकाठ °-पङकके किनारेपर ङुम्दडेके वीनेके समान इवेत जर 
प्रवादिनी एनसी हो उपे भिका नानो. ये दोनो त्रिदोषे होती 


३ पथिकी ऊ°-परुकमें खरु सरसके बीज समान, भारी, वहनेवा- . 


दी साजयुक्त ओर पीड़ाकारिणी एनूसियां हं उन्हे पोथिकी जानो. 

9 वत्मंर॒कैराॐ ° -प्ङकमे कठिन तथा दूरी छोटी फुनरपियांगुक्त नो 
बड़ फुनसी हो उसे वत्मेशकेरा जानो. | 

« सरहोवतमेरक्षण-ककड़ीके वीजसमान. कीटी, चिकनी, किचित्‌ 
पीड़ायुक्त एनषियां शं उन्दे अशोबत्मं जानो. | 

६ शुष्कारोखक्षण-पखकके भीतरः ठंबो, अंकुराखी, ककञ्च, कठिन. 


` दारण दुःखदायिनी फनी दो उसे शष्काशैरोग नानो. 


- ७ अंननाठसण-पखकर्म) सहे भानेके समान अरप पीड़ायुक्त, खख 
कोम ओर दादा नो फनूसी हो उपे अंजना नानो. 
< बहखवत्मेरक्षण-परकमे चं भोरते चरके रंगकी स्थिर फनसि- 


योपि व्याप्त होने, उते बहृवत्मेरोग नानो. 


९ वत्मवंधरोगङ्षण-पखकमें खान तथा अल्प वेदनायुक्त श्लो 


१० छष्ठत्मरछषण-पल्कमं जकस्मात्‌, किचित्‌ वेदना उखाहे भोर 
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| निदानखंड । 9 

. ११ व्मेकदेमरक्षण-दधिष्वत्मेरोगकोदी, पित्तयुक्त रक्त दूषित करके 
नें कीचड़ ( गड्‌ ) युक्तदी फििये रहे उपे वत्मेकदेम जानो. 

१२ इयामवत्मठक्षण-पठक; वार भीतरसे कारे ओर वेदनायुक्त 
सूजे रदँ उसे श्यामवत्मां रोग कहते है. 

१३ गर्ीत्रवत्मैठक्षण-पठकः बाहर पीड़ारहित आर शोथयुक्त दोकर 
भीतर अधिक कीचडयुक्त रदे उते प्र्ीत्रवत्मरोग नानो. _ 

१९ अङ्धि्नवत्प॑रक्षण-निसकी पठक निष्पाक; निष्पीड़त दशां 
भी धोने या धोनेपर भी वारषार चिपकजपरे उते अ्कीत्नवत्मंरोग जानो. 

१९ वातदतवत्मंरुक्षण-जिसकी परककी संधि ठीठी होनेते पलक 
भरीरभति नेचको सोखने ओर मुदनेमें अष्तमथं होकर ज्योकी त्यो रद- 


` जवे उसे वातहतवत्भं जानो. 


१६ वत्मोबदरक्षण-पर्कके भीतर, पीड़ारदितः देरी, मोटी, खा 
एकं गटान होती है, उत वत्मोडेदरोग कहते है. | 

१७ निमेषरोगरक्षण-पठकको खोरने तथा मूचनेवाटी नसनिबासी 
त पराप्त होकर उनको वारंवार चति रहता हे इसे निमेषरोग 
जानो. | | 
१८ श्ञोणिताशेटक्षण-पङकंके अंतमे मासका कोमख, खार अर 
वद़कर, काटनेषर भी बद़नाता दै उपे शोणिता जानी. 

१९ ठ्गणलक्षण-प्रकमे छोटे वेरके समान पाकरहित, कोरः नि- 
पीडित, कंडूयुक्त जो चिकनी गडान्‌ हो उसे खगणरोग नानो. 

२० पिसवत्मरक्षण-तिदोपकोपसे प्ठकके उपर शोथ उत्पत्र देकर 









उस पठकके कमरनाठ सद्र अनेक छद होनति ह नते सदेव पानी 
वहा करता दै उते विसवत्मं जानी. „ 


२१ कुंचनछ० त्रिदोष पठकको संकोचित करके, मयुष्यको देखनेते ^ 4 

















अक्षमं कर देते ई उपे कुंचनरोग जानो. इति बत्मेरोगः २१. ` ` & 3 
पद्मरोग-ेके परम ( मालो) ३ पत्मकोप भोर २ पशात वे 
दोतते 
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` होकर खुना चति द तथा बे िरतदुए नेभे 
 नतुंथीरोग नानो. इति य 


२५०  सुतनामृत्ागर । 


3 पक््मकोपरक्षण-वात कोपसे, परकके रोम नेमि युसकर पावा 
पिषनेते शेत या काडे भागम शोय होकर प्रायः रोम ्ञड जाया करते 


है. इसे पक्ष्मकोप कहते है. 


२ पक्ष्मञ्चातल °-पित्तकोपसे पकक रोम श्चड्करःखुनाड भौर दाह 


उत्पन्न दो, उसे पक्ष्मश्चातरोग कते है. इति पक्ष्परोशः २ 


सन्धिरोग-नेजकी संधिं १ एूयारुपफ २. उपनाई ३ पेत्तिकभाव ४ 
कृफभराव & सत्निपातश्राव & रक्ताव ७ पर्णी ८ अठ्नी ओर ९ जन्तु- 
मथी ये नव रोग होते दै. 

_ १ प्रयारुप्करक्षण-नेजकी एतटीकी संधि, शोथ होकर षके, ओर 
टोचने सहश्च पीडा होकर दुगैथित पीब्‌ निकरे उते पूयाङुसकरोग जानो. 

२ उपनादठक्षण-नेनकी संधिमें कचित्‌ पकनेवाडी, खानयुक्त, पीड्‌ 
रहित ओर बड़ी गोठ हो उसे उपनादरोग जानो. 

३ पित्तथवरक्षण-आंघ मागत नेओंकी संधिमें वातादि दोष प्राप्त 
होनेसे अपने रकषर्ोयुक्त ने्श्राव उत्पन्न करते ई इसके १ पित्तशराव, कफ- 
शरा, रक्त भाव, ओर सच्चिपातथाव ये चार भेद है. जिसमें ने्रकी सधिसे.द्‌- 


£ कफ़भ्रावङ० -जो शेतःगादाचिकना बहता रहे सो कफश्राष जानो. 
4 रकभ्रवङ°-जो बहुतसा उष्ण रक्त बहता रहे सो रक्तथाव नानो. 
६ स॒त्निपातश्रावठक्षण-पेषि पककर अति दुशैधित पीव वहे उमे 


` सधिपातश्ाव जानो. 


र ७ पृवेर्णठिक्षण-जो नेञसंधिमें शङ, दाह ओर पाकथुक्त पतडी तथा 
गोरु सूजन हो उत पवै्णीरोग जानो. 
< अख्जीलक्षण-यदि पवेर्णा सफेद ओर काठ भागके मध्य ( सपि) 


 मेहोतो अङ्जीरोग नानो. 


९ जन्तु््रथीरक्षण-पडक तथा पक्ष्पके मव्य ( संधि) में कीड़े उत्पत्र 
को षिगाड़ देते षै श्से 


समस्तनेन्नरोग सव लम्‌ 9 वताभिष्पद्‌, २ पित्ताभिष्पंद, २ कफा- 
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निदानसंड। . ` २५१ 


मिष्प॑द ४ रक्ताभिष्यं्‌, 4 वातापिमन्थ) द पित्ताधिमन्थः ७ कफाधिमन्थ 
८ रक्ताधिमन्थ, ९ सक्षोथपाक, १० अश्चोथपाक, ११ हतापिमन्थ, १२. 
वातपयोय, १३ श्ुष्काक्षिपाक, १४ अन्यतोवात, १५ अम्छाघ्युषित 
` १६ किरोत्पात ओर १७ शिरोदपं ये सजह रोग होते है 

वाताभमिष्पदङ०-ने्ोमे सड टोचने्रमान पोड़ा, जडता, ककेराहट - 
इखापनः, कीचड़ ओर ठंडे ओंशुओंका बहाव होकर रोमांच हो ओर शिर 
तप्त हो तो वाताभिष्पन्द्‌ ( वादीसे नेच दुःखने अये ) जानो. 

२ पित्ताभिष्पदढ०-नेोमिं पककर दाह, ठंडे पदार्थकी इच्छा धवे 
निकठने समान पीडा, ओर उष्ण ओशुओका विशेष्‌ बहाव होकर नेत्र 
पीठे हो तो पित्ताभिर्ष्पद्‌ ( पित्तसे नेका दषना ) जानो. 

` ३ कफाभिष्पंदर ° -उष्ण पदाथपरं प्रीतिः नेमिं भारीपनशोथः कड 
विपकना, ठंडा होकर चिकना कीचड़ अवे तो कफामिष्पंद्‌ जानो. 

¢ रक्ताभिष्पंदङ°-खार ने हकर रूढ आंच हं ओर ने्र्मेडछ 
( शार ) पर अति खार रेखा रके पित्तामिष्पंदके समस्त रक्षण ह| तों 
रक्ताभिष्पंद जानो. 4. < 

८५-६-७-८ वाता्यधिमन्थ-अभिष्पंदरेग दोनेपर उसका यथाथ यत्न 
न्‌ होकर कुपथ्य हो तो बाताधिमन्थ पित्ताधिमंयः कफाधिमंय ओर रक्ता- 
पि्मथ हते ई इन चारके उक्षण उक्त चारों अभिष्पदेकि समानदी 


जानो. 4 . ट 
विेषतः-इस रोगपे पूणं यत्र न हो तो ५ बाताधिमन्थ & दिन, ९ 
पित्ताभिमन्य तत्काङ ७ कफायिमन्थ ७ दिने, ओर < रक्ताधिमन्य ५ 
दिनमें दष्टिको नाश्च कर देते है. र 
९ सक्ोयपाकलक्षण-ने्मं अश्च, खान, शोय, टाई होकर नेच गर- 
टर्के पक्रफर सदश दोजावं तो सरोथपाक्‌ जान्‌. 


१० अज्ञोयपाकरक्षण-नेबों पर सोथ न हो, खुजाङ शक गूर षके ` 
फट्तमान होकर खार होजवें उसे अशोयपाक जानो, _ ‰ ~ 

११ इतापिमन्थलक्षण- निके नेति कछ दिखाई न द, तीतर वेदना 1 
ह, र कमठ सूले तो इतापिमेषरेग गानो. _ __ _ _ _ ` 


आदं ५ कहते त 3 ५१५. ( # ॥ 
दुखनी "123. ५ 
र १०८ ^+ ` ११ * १,द मै = ऋ [द <: °, 
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“ २५२ नूतनामृतसाग्र ॥ 


१२ वातपयायलक्षण-किंसी समयमे भमिं, किसी समय नेषेमि, वागु 
भ्राप्त होकर तीव्र वेदना करे तो वातपयायरोग नानो. 

१३ शुष्काकषिपाकरक्षण-नेच मिवे रहँ, पठककणिन, खूखी, ओर ज- 
` छती रदे,स्वच्छ न दिखा देवेभोर निद्रा खुरनेपर तत्क्षण नेच न खोखे 
जवे उपे श्ष्काक्षिपाक जानो. 

१९ अन्यत्तोपाकलक्षण-दादी, कान, भौं ओर ओंवोमें वातकारणसे 
विशेष पीड़ा हो उसे अन्यतोपाक जानो. - 

१९ जम्डाध्युषितङ०-सटादैके विरोष सेवने नेका मध्यभाग ओर 
जास पास छार होकर नेज पक नाते दैउनमें दाह शोथ ओर आं््भोका 
बहाव हो तो अम्ढाष्युपित जानो. इते ठोकमें सवख्वात भी कहते है. 

१६ शिरोत्पातङक्षण-पीड़ारहित या षीड़सदित नेर्बोी नसं ङ 

` होकर वावार रंग बदरती रह उपे रिरोत्पातरोग जानो. 
 -. १७ शिरोहषेरक्षण-रिरोत्पातका उपाय न दोनेसे नेमेमिंसे ताघ्रवणं 
, भजु बहते नेच रूप देखनेको अपमथं होने हे, उते शिरोहपं कहते रै. 
) ~ नेजरोगसक्तरक्षण-जबतक्‌ नेमे पीड़ा, कलाई, शोथ, खुजार ओर 
वेदना बनी रद, तवतक्‌ ने, रोगयुक्त री जानो, परंतु पीडा, लाई, सोय 
खना वेदना रहित होकर नेञ सुंदर होनवें जीर संपूणे सृष्म वस्तुओं 
का स्वरूप भी यथाथे देख सके तो नानो कि नेच रोगरदित होगे. 
इति ने्रोगनिदानम्‌. 
इति नूतनामरतस्नागरे निदानसण्डे शिरोरोगनेतररोगलक्षण- 
निरूपणं नामाषटतरिंशस्तरंगः ॥ ३८॥ 
, „. कणेरोग-नासारोग ॥ 
निदानं कण॑रोगस्य तथा नासामयस्यच॥ 
नन्दरामे तरगेऽस्मिन्‌ कथ्यते हि यथाक्रमात्‌ ॥३९॥ 
`  भाषाथे-कणेरोग तथा नाषारोगका इस ३९. उनवाटी्वे तरम 
` यथक्रमपे निदानकदतेहै.  . `. ५ 


णर्‌ शे ५ हि - ह 4 ८ 4 श "व 
यते 2 द २ कृ = 
कणरोगनिदानं स्तम 4 कणे, २ कणेनाद्‌, ३ 
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निदानखंड । २५३ 
हेड, & कणेश्राव, & कणेकण्डू, ७ कणेगूथः ८ कणेपरतिनाह, ९ कृमिकं 
१० आगन्तुक कणेत्रण, ११ दोषज कणत्रण, १२. कणेपाक, १३ प्ूतिकणे 
१४ वातकणेशोथ, १५ पित्तकणेरोथः. १६ कफकणेशोथ, १७ रक्तकणं- 
स्ञोय, १८ बातकणोरो, १९ पित्तकणोशैः २० कफकणार! २३ रक्तकणो- 
श, २२ षातकणोबुद, २३ पित्तकणोबुंद, २० कृफकणाबद्‌) २५ रक्तक- 
णोतुंद, २६ मोपकणादद, २७ मेदक्णाडुंदं ओर २८ शिराक्णाबुद्‌ ये 
अटावीस २८ कणेरोग करे हैः परन्तु कणंपाखीमं 9 परिपोटक्‌२ उत्पा- 
त, ३ उन्यंथ, ४ दुःखखवद्धंन ओर 4 परठेदिन ये पांच रोग बिशेष होति दै. 

१ कणंशुखुरक्षण-कानमें कुपित वायु प्रविष्ट होकर ख उतपन्न कर- 
ती है, इसे कणे जानो. 

२ कणेनादङ ०-कानमे वात प्राप्त हनेषे उष मवष्यको भेरी मदग 
ओर शंख आदि अनेक शब्द्‌ सुनाई पड़ते हे'इते कणेनादरोग नानो. 

द वापियंड०-राब्दज्ञाता छिद्रम कफयुक्त या केवर वयुप्रवेडा ह- 
नेसे उस मनष्यको शब्द्‌ सुनाई नदीं पड़ता, इते वाधियरोग कते दै. यह 
बहरेपनका रोग बार या वृद्धावस्थामें होकर बहुत कार्तक रहनेते महा- 
असाध्य होजाता हे यत्रसे भी अच्छा नदीं होता. 

छ कणेश्वेडक्षण-कानमें पित्तकफयुक्त वाथु प्रात देके बासुरीकासा 
शब्द करत। हे उते कणेक्षवेडरोग कहते द. ` 

« कणेश्रावङक्षण-पस्तकमें चोट खगन या कानेमिं जङ्‌ भर जाने 
तथा कणविद्रपि पकनेते कानमेसे पोबं बहा करती हे इते कणश्चव कृते हे 

६ कणेकण्डूलक्षण -कफयुक्त वाध कानमे अति हकर सान उत्पतते 
कृरती दै उसे कणकण्ड्‌ कते ६. १ 

७ कृणेगूथलक्षण पित्तकी उष्णतासे कानमे कफ सूखनेपे मेङ अधिक 
निकटे,उसे कणेगुथ नानो. म 

८ कणंप्रतिनाइखक्षण-जव वदी कणेगुथ तेखादिकके योगप पता 
होकर नाक समे प्राप्त होजाता ई, उसे कणंप्रतिनाइ कते ई, इसीमे अ- 
द्वीवभेद्‌( धारी भी ) उतपन्न दीनाती इ. 

९ कुमिकणेरक्षण-कानमे कड पडे य 
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। सिसी प्रकारके िचाप्ते खोलकर शोथः दाक) पा 


२५४ ` ` वचूतनामृतसागर । 
दि प्रवेश हके नब फड्फड़ाते है तब अत्यंत वेदना व्याङ्ककता ओर इर 
कुराहट होती दै, ओर उनका फड़फड़ाना या चठना वंद दोनेषर्‌ पीड़ा 
न्यून होजाती दै, उसे कृमिकणेरोग जानो 

१० आगंत॒ककणेत्रणरुक्षण-कानमे फिसी भकारकी चोट आदि ख्ग- 
नेते ब्रण होकर रक्त पीष आदि वहे उसे आगंतुकं कणेत्रण जानो 

११ दोषनकर्णत्रणरक्षण-कानमें वातादि. दोषोपि तरण उत्पन्न होकर 
उससे श््तपीव आदि बहे तो दोषज कणत्रण जानो | 

१२ कृणेपाकलक्षण-पित्तकोपसे कान पककर उसमे गाढ़ी पीव बहे 
तो कणेपाक जानो. ` 

१३ पूतिकणेठक्षण-फान पककर ओँधावे या उसते दुगेधित पीव वहे 
तो एतिकणंरोग कहते दै . 

१४ वातकणैशोथ, १५ पित्तकणेशोथ, १६ कफकणंशोथ ओर १७ 
रक्तकणंशोथ इन चारके छक्षण सूजेहए कानको देखकर पूर्वोक्त सो- 


` रोगके समान जानो 


१८ बात्तकणोड, १९ पित्तकणाश्ञं २० कफकणोश ओर२१ सक्तकृणो . 
शो इन ॒वचारोकि उक्षण कानमे अश ( मपा ) देखकर पूर्वोक्तं अशरोगके 
समान जानो 

२२ वातकणोबुद्‌,२३ पित्तकणो षद्‌, २9कफकणोवंद्‌, २९ रक्तकणा 
बद; २६ मांसकणाडुद २७ मेदकणौंद ओर २८ रिशक णोबुंद्‌ इन 
सातोके रक्षण कानमे गठान देखके पूर्वोक्त अबदरोग समान नानो ये 
समस्त २८ रोग कानके भीतर होते द 

कणेपाढी ( कानकी रोरुकके ) रोगेको छिखते द 

१ प्रिपोदकरोगलक्षण-कानकी कोमङ ठोरुकके छिद्रको सीर षट्‌ 


` नेते वो सोय होकर चमे छिठ जाता दे तम वहं पीड़ा ओर वहं कुछ 
. श्यामतयुक्त टा रंग होता दै, उत परिपोटक्‌ जानो 


२ उत्पाततकरक्षण-रोरकके छिद्रम भारी आपूषणके पहनने या 





निदानखंड । २५९ 


३ उन्मंयरक्षण-बखात्‌कार(री)े कान बदूनिते कंफयुक्त कुपित बात 
क्ष पराप्त क्षर शोथ ओर खाज उत्पन्न करती है, उसे उर्न्भंथ कहते है. 
 दुःखवद्ेनरक्षण, कानकी रेखक कणेवेधके समय अनुचित छिद- 
नते पककर पीडित हो, उसे दुःखवद्धंनरोग कृदते है. 

८ प्रिङेदिनलक्षण-कफ रक्तके कोपे रोरुकप्र सुरसो समान फुन्‌- 
सियां होकर खान, दाह ओर पाक उत्पन्न कर देती ई, उसे प्रिेहिन क 
इते दै. इति कणेरोगनिदानम्‌- 

नासारोग-नाकमे १ पीनश्च, २ प्ूतिनरय, ३ नासापाक, ४ पूयरक्तं 
८ क्षवथु, ६ क्षवथुभंशञ, ७ दीप्तः < प्रतिनाई ९ प्रतिशनाव्‌! १० नासाशोषं 
१९ पांच प्रतिश्याय २२ सप्त नाषाञंद्‌ २६ चार नाप्ताश २० चर ना 
जञोथ ओर ३० चार नापारक्तपित्त ये चोतिस रोग होते दै. 

१ पौनसरोगरक्षण-कफकोपसे नाकमें चस न आकर नाक रक जा 
वे ओर सुखकर धुवो निकरते रई, ओर नि सुगन्ध दर्गथका ज्ञान न्‌ 
हो उसे पीनप्रोग कदते ईह. 

२ पूतिनडयक्षण-कफ पित्त ओर रक्तके दग्ध दनेसे गये ओर त्‌ 
टृमे षाय बदृकर सुख ओर नासिकासे दुगैषि निकडने उगती डे, उ पू- 
तिनईय कहते दहै. 

३ नासापाकरक्षण-नासास्थित पित्त दूषित दोकर नकम फ ततिं 
उत्पन्न करता है, शते नाक्षापाकरोग कते दै. | 

 पूयरक्तङश्चण-वातादि दोपके प्रकोप या ख्डाट्करे चोट नाधिका 
द्वारा रक्त मिभचित पीब बहा करती है उ परयरक्त कहते द. 

८ क्षवथुङ °-कुपित पवन नाकके समेस्थानको दूपितकर कफथुक्त 


होकर विङञेप कि उतपन्न करता ई इते क्षवथु (छीक ) रोग कहते है. _ ` 


जर पिस्वी, राई नापर आदि तीक्ष्ण षस्ति सँषनेषे या सुथेकी 


ओर देखनेते या वत्ती, तृण आदि नाकर्मे चखानेपे जो छकि अविं उषे 


आ्गतुक ्षवथुरोग नानो यह भी क्षवथुकादी एक षिभेद दै. 
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२५६  त्रूतनामृतसागर । 
७ दीपरोगढक्षण-पित्तकोपते नाकमे दाइ होकर धवो निकठा करे 
उसे दीप्तरोग कहते दे. 


` ८ प्रतिनादरक्षण-पातयुक्त कफ नाकका छिद्र रोककर शवा नदी 


आने देता उसे प्रतिनाह नानो. र स 
९ प्रतिश्रादङ०-नाकषे गाढ़ा पीठका, या श्रेत कफ शिरे उसे प्रकृते. 


१० नासाञोषलक्षण-वात, पित्त-कफके कोपे नाक सूखकर श्वास ` 


न आवे तो नाप्तारोषरोग नानो. 


थं प्रतिश्यायरोगोत्पत्ति-पीनसरोग दोनेपर यतर न किया नवे तो 
उसके यदवे प्रतिर्यायरोग उत्पत्र होता दे. यह 9 षातजः २ पित्तन 
ड कफ़न, 9 सप्निपातन ओर ^ रक्तन होनेसे पाच प्रकारका होता है. 

प्रतिश्यायपूवंङ्प-छंकिं आवे, मस्तक भारी होजावे, रोमांच दो, अंगं 


 जकड़ नवि इत्यादि उपद्रव हों तो जानो कि प्रतिरयाय उत्पत्न दगा. 


१ बातनप्रतिर्यायरुक्षण-नाक भारी रदकर थोड़ी थोड़ी बहे, कैट 


` ता ओर ओष्ठ सूखकर कनपटीमे सुहं टोचने समान पीड़ा ओर स्वरभंग 


होजावे तो वात्न प्रतिरयाय नानो. | | 
 ' २ पित्तजप्रतिर्यायलक्षण-नाकमे तत्त ओर पीटी कफ गिरकर स्वरः 


भंग दोजावे बह रोगी करा, पांड़वणे, संतापयुक्त ओर उष्णता पीडित 
होकर उसके नाकम धुंवाप्ता निकरे तो पित्तनप्रतिद्याय जानो. ` _ ` 


३ कफनप्रतिश्यायरुक्षण-नाके शेत, ठंडा ओर बडुतस। कफ गिर- 


` कर नेघोपर सूजन जने मस्तकं भारी, करता, जष्ठोमे खुनाक हो- 


. कर मनुष्य शरैतसा इष्ट पड़े तो कफनप्रतिर्याय जानो. 


9 सत्निपातजप्रति व प्रतिश्याय दोहयोकर पका या कचादी पिटं 


मिट जवे तथा तीनों दोपकि पएरवोक्त उक्षण ह तो सत्निपातजप्रति° नानो. 

 . ^ सतजप्रतिर्यायरक्षण-नासिकाषि रक्त गिरे नेन खार होना्व, राप 

शोर खखसे दुधि भरे, सगंधि, दुगेषि ज्ञानदीन होनवे छतीमें प्रहार 

करके सरा पीड़ा हो, तो रक्तणभरतिश्यायरोग जानो. _ ` 

`. - दुष्टमतिरयायरक्षण-बाखार नाका बहे तथा सूस ज॒वे ओर्वद्‌ 
 होनपरे नः खट्नापि, आपु दुय ज गन्‌ ज्ञान नहो तो दुष्ट प्रति- 
इयाय नानो यह केशव्यै ` ^ ` 
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निदानसंड। २५७. 


अदाच्यप्रतिश्यायखक्षण~आाख्स्यववदा होकर प्रतिंहयायका यन न करे 
तो प्रतिश्याय माघ असाध्य हो जाति है. षिशेषतः-यदि भ्रतिदगयसे ना- ` 
क्म भेत, विश्ननी भर रोटी कृमि उत्पन्न हौज तो िगेरोग वाधियं 
नेयरोग, शोथ, अभिभाब ओर काये रोग भी उत्पन्न शेनाति है. 

२२ सात नासावदं २६ चार नासर ३० चार नापाय ओर ३४. 
चार नाघारक्तपित्त इन उनैसोकि रक्षण इन इनके निदानोक्त नानो. 
इति नाप्ारोग ३४ निदानम्‌. ५ 

| इति नृतनामृतस्ागरे निदानसंडे कणेरोग-नासारोगलक्षण ` 

मिरूपणं नामेकोनचत्वारिशस्तरगः ॥ ३९ ॥ 
सुखरोगोत्पत्ति ॥ 
करमान्सुखामयानां हि दशा अरंथाननेकशः॥ 
वियद्रेदे तरंगे निदानं कथ्यते मया॥४०॥ _ 

भाषाथ वेयकके अनेकं अंथोंकों देखके खखरोगोका निदान इस. = 
चारीसवें तर॑गमे यथाक्रमत्तेकहतेहै. ‰ ` ` 

अनूपदेशज जीवेकि मोष भक्षणते दष, ददी, उद्‌ आदिक अधिक _ ` 
सेवनसे िदोष कुपित दोकर पुखरोगक्छो उत्पन्न करते ई ` ` 

सुखके १ ओष्ठ २ मसृदे ३ दत 9 निहा 4 ताद्‌ & कंठ जरर्कटः 
स्थाने ठेके समस्त सुल ये ७ सात अंग ईन साता गेम < आषके _ ` 
१६ मसूङ्ं ८ दन्तकि & निह कके ९ ताटूके १८ कंठके २ सवे यखमे 
हेते ६७ सडसट रोग होते ई ओठणेग १वातज रपित्तनद्कफन ४ सतनि- ` 
पातन ५ रक्तन ६ मोषिन ७मेदोन मर षतज पेते ८ परे ओष्टरग ई ` 
9 वातनओधरोगरक्षण-मोष्ट कठिन) खररे, गदे, कारे, विरेडुष्‌ 
` ` जीर तीत्र बेदनायुक्त दो तो वातसे इ ओष्ठरेग नाने. ~ “~ 
२ पित्तननोघ्ररोगरक्षण-गोषठेमिं फुनसियां होकर टपकने छग अर ` ` 
उनम, षं मोर षीड़। दु पाक देकर पटी शोज ती पित्त ओः 
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२५८ ` चरूतनाग्रतसागर । ` | 
उनम पौड़ारदित एरसियां शेकर खुनाऊ आवि ओर उन्मेस ठेड तथा 
शाट पीव निके तो फफजन्य ओष्ठरोग जानो. 


© सन्निषातज ओष्ठरेगरुक्षण-ओेष्ठ कभी काञे, कभी पीडे भोर कभी 
शेत तथा एनूपियेपि प्रित रं तो सप्निपातन ओष्ठेग जानो. 
` 4 रक्तन ओष्ठरोगरक्षण-खलूरके फठ समान फुम्सियां होकर रा 
वृणे ओर पीड युक्त होजवं तो रक्तसे इभा आओष्ठरोग जानो. ¦ 
& मौन जष्ठरोगऊ०-जो ओष्ठ भारी मांसके पिडसमरान उंचे रोजा 
ओर दोनो गरफरोमे कीडे उत्पतन होकर निकटे तो मोससे इभा ओ जानो. 
७प्नदोन ओष्ठरोगख्क्षण- ओष्ठ घी या माड ( चविका उवा 
इआ पानके समान दीं खाजयुक्त भारी रहस्वच्छ स्फटिक मणिर 
ङ भरे, ओर ओष्ट्रण केर होकर अच्छे न हो, ये उक्षण हं तो भेदसे 
ओष्ठरोगहज जानो. - ` ` | 1 
८ क्षतन ओष्ठरेगरुक्षण-बोट आदिक छगनेसे ओष्ठ चिशने या फट- 
नेते उनमें शठान होकर खुजार ओर आद्रे ( गीठे ) रहं तो चोट रगनेसे 
इजा ओ्ठरेग नानो- इति ओष्टरोगः॥ | ्‌ 
0 दन्तमू ( मसूद्किं ) रोगः ॥ 
मसुदधमे 9 शीतोद, २ दन्तपुप्पट) ३ दंतवेष्ट, 9 सोपिरध्मदासोपिर ` 
दपरिदर. ७उपकुरा ८ वैदभ, ९ खचखिवद्धन, १० अधर्मो, ११ातनाडी 
` राइ, १२ पित्तनाडीराइ११३ कफनाड़ीराई) १९ सतनिमातेनाङञोराद) १५- 
तजनाडीरड ओर १६ द॑तविंद्धि ये सोद रोग दतिकि मभुदेमि दोते है. 
` 9 शीतोदलक्षण-पयूदमि निष्फारणदी दुशधित का रक्त निकखने 
ठे, मसे कोपर होकर सड़नेरगे ओर एकके खगनेते दृत्षरा सडनेख्ग 
 तोशीतोदरोगजानो. . . ` | | 
२ द॑तयुप्पटलक्षण-कषफ-र्तते दो या तीन दूतिमिं बत चनन शहो- 


` जे उसे द॑तुप्पट जानो: प 1: 1 तिदस व 
"उपेदृतवेध्वनो., ~ # 
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निदानखंड। २५९ 

& सोषिररक्षण-कफ़ रक्त विकासे दती नडि वेदना सह सोथ ` 
होकर खाप्िरेतो सोपिर्रोगजानो. ` ॑ 

९ बहासोपिरखक्षण-भिदोषे दति ससूरटको गेड्दे. तापे चिद्र 
पड़ना उसे पहासोषिर जानो 

द प्रिद्रक्षण-पित्त रक्त या कफके कारणमे मसूद विखरनावं पर 
रक्त न निकटे उते प्रिद्र नानो... | 

७ उपङुशठक्षण-पित्तःरतपे पथुदमे दाहः पाक होकर दति दिखने ` 
ल्ग, परस्पर दबनेमे रक्त गिरकर मधुटे पुनः फुर नवे, वेदना अल्प प~ ` 
श्तु सुखसे दुर्ध आनेख्गे तो उपडकर जानो | 

< वेदभेरक्षण-पधुटमिं किसी प्रकारकी चोट खगन या दतरुन आः 
दिकी रगड्पे सूजशर दाति दिलनेख उतत वैदभेरोग कते द | 

९ खचखिवद्ेनरक्षण-वातः, कोपषषे मसुदरपे दत वदकर विशेष पड़ा 


करता है उत्ते खाखवद्धन जानो. 


१० अधिर्मपलक्षण-कफपे नीवेकी दाद्के अंतमे विशेष सूनन ओर “ ` 
पीड़ा हकर सुखे खार गिरे तो आधेमोप्योग जानो 1 


११ वातन।डीराइ १२ पित्तनाडीराह १३ कफनाड़ीराह १७.त्रिपत ` 
नाडीराह भर १९५ स्षतजनाईगाह इन रोगेमिं मभरम नापर पड़ नते 
दे इशिये इनक छस्षण पूर्वोक्त नाड़ीत्रणकरे सदश्च जानो ८ 

१६ दंतविद्रधिशक्षण-मश्द्मिं पोषक रक्त बहकर कुछ सुजन, दाह 


. ओर पीडा दोवे उषे दन्तविद्रधि जनो. ` ति दंतमररुरोग 


द॑ंतरोग-्दातिमिं ३ दाठनः २ कृमिर्देत) ३ भंजन, 9 द॑ंतहष, 4 दत- 
शके, & कपारि, ७ र्पावदैत, मर ८ करार, ये जट. रेगहेतें ई. ` 
१दाखनरु०-वादीपे दमि टूटनेके पदजञ पीड़ा हो तो दाखनयेय नानो. ` ˆ 
रकृभिद॑तञ्क्षण-पाः^कोपर दतिमिं काडे धिद्रपडकर हिठ्ने क्शोथ ` 
होकर उनमेते रुधिर पदे ओर विन 1. प्रदे =. छरमिदैतसे श नानो. 
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२६० =.  शरूतनामृतसागर्‌ । 


8 द॑तदषेखक्षण-बातकोपसे दत, सी तड नङ खारी वस्तु 
` पवन, सटा आदिका स्पशे न सदसक उते दैतदपं करते  __ 
€ दंसक$ररक्षण-दातपित्तके कारणसे द्‌।तोका *ऊ चूल बाड 
` के समान खरखरानेरगे तो दंतशकैरारोग जानो. 


& कपाटिकाङक्षण-शकेरारोममे भेख्युक्त दत ठिकेरे समान्‌ पटने 


ङ्ग तो कपाटिका जानो, . य = 
७ इयावद॑तङक्षण-रक्तमिधित पित्ते दंत जल्कर पीडे कारे चा 
नी होना तो उसे श्यासदंतरोग कते ई. | | 
८ कराख्लक्षण-बाते दों धीरे धीरे भयंकर कुडोऊ उच नीचे 


कर दे तो कशरुरोग जानो यदं असाध्य होता हे विेषतः अंथातससे इव- ` 


मोक्षरोगको शिते ई. । 1 
कुपितवात-दादम या दते प्रवेश होकर पोड़ा करे अर आ्पतय 


शके भी उक्षण मिं तो ददमोक्षेग जानो. इति दन्तरोगे- 


सीत | 


` ` लिहवातेग-निहवामे 3 बातन, निहवारोग, २ पित निहारोग, ३ क ` 


फन निहरिग, ४ गङास ओर ५ उपनिह्वा ये पोच रोग देते, 
१ वातजनिहारेगखक्षण-जिह्या फटकर्‌ सज जावे, इरी दोकर कटि 


५ 


पडुजिं ओर स्वादका ज्ञान न रदे तो वात्न निहासेग जानौ. 


२ पित्त निदह्वारोगलक्षण -नीभमे दाह कटि शेकर राठ वणे ह" ` 


' जवि तो पित्तन जिह्वारोग जानो. 
` , . इ कपन निहारोगरक्षण-जीभ्‌ भारी ओर मोटी दोकर श्रेत केटि 
पड़ नवं तो कफ़न निहयरोग नानो. | | 

` 9 अटासरक्षण-निहवके नीचे, विशेष शोथ ओर पाक होकर जीभ 
जजर दादरी भकड्जवि इसे अखाप्त जानो. । 


,. ५ उपश्निहवारक्षण-जीभके अग्मभागपर जोय होकर दूसरी नीभके ` 
दाहुक्त दे तो उपनिह्वारोग्‌ जानो. . ` 


समान्‌ नान पड़े ओर खा सान त 


#१ १५ इतिं क्षि 
७. 
< कपर + क्क, क गत्‌ उकेदारी); ५ 9.1 95 
= ५ शं ह 1 देषः ॥ ५, 
{८ । #, ॥. # ४, 
| \ ¶ - 
| [९ "व, # १. =, क 7 ४ त क: ४ 
५ # व ४ ड + ९ द्य जी ९ $ ओर 
# ४ ८ १ (५ भू # 
4 "छि, ३ 4 ४, ॥ ६५. ॥ 
ति: < ~ १ 


१.1 ४। च: २) & 4 ^ 
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मिदानलंड । २६१ 


9 गर्छंडीठ ०-कृफ रक्ते कोपे ताटुकीजडते शीय बद्र फूटी इई 
भाथीके समान होनवे ओर तृषाःकास,धासःउत्पन्न करे तो गख्पंडी जानो- 
२ तुडकैशरीरक्षण-कफ शोदीपे ' ताटुकी जड्ते उत्पत्र इञा जोध 
दाह, पीड़ा ओर पाकको उत्पन्न करता ह उसे ठंडकेशरीरोग जानो 
दधुष 2० -ताछमं खर शोथ होकर ज्वर उत्पन्न करे उसे धुवरोग नानो 
9 कृच्छपरोगरक्षण-कफके कारणसे ताड्में कद्धएके आकारा वै 
नारादेत शोथ हो उसे कच्छपरोगं जानो 


९ तातबुद रु ° -ताद्धमे कमलाकार बड़ा अंङ्कर होने उपे ता०्जानो- ` 
` & मपिसेवातञ्क्षण-ताटुमे पीड़ा रहित पिकारी मासि वदे उते मति 
संवात्तरोग जानो 

७ ताटुपष्पुटलक्षण-ताटुमे पीडा रदित वेरके समान सोथ हो अविं 
उमे ताटुपुष्णुटरोग जानो ९. 

£ ताटशोष छ °-तादु सुखकर फट जवि ओर भास चे तो ता०्जानो 

९ ताटधुपकलक्षण-गर्मपि ताढु विशेष पकं नाता ३, उमे तापकं 


रोगरजानो. ` ति ताटुरेभ ९ 


केटरोग-कंठमे 3 वातनारोदिणी २ पित्तनारेदिणी ३ कफनारोहिणी ` 
४ सत्निपातजारोदिणी ५ रक्तजारोदिणी & कंठशाट्क ७. अत्तिनिह्वा `. 


< वङ्य ९ वखाष्ठ १० एकवरंद ३३ वृद १२ शातप्री १३ गिलयु 4 द्रगढ _ ` 


, ,विद्रपि१५गंखोषऽ६स्वरत्१७रगोसितान ओर विदारीये गरड रेगरोतेदै. ` 


9 बतनारोहिणीर ०-सवे निह्वामं विशेष पीड़ा होकर मपा ` 


निकृङ अवे इतक्रारणसे कंठ रककर बातके समस्त उपद्रव ह तो वात ` ˆ 
जारोहिणी जानो 2 
२ पित्तनारोदिणीरक्षण-जिषका गहा पककर दाह ओर चग्यक्त शे ` 
तो पित्तनारोहिणी नानो... +^ ` ५ 
| ३ कृफ़नारोदिणीक्षण-नो कटके रोककर गकम अवगंडसयक्त ` ` ` 
8 तुत्निपत्‌ म 4 भी पीत मीत पकनेवाटी कनेवाडी मर ~` 
-0 ॥ 17119110 ५१ +: १७८५५ न ` 







र "इव, = ४ क ` 


२६२ नूतनामुतसागर । 
उक्त तीनों दोपोके उक्षणयुक्त थंथी हो तो सत्निपातजरोदिणी जानो, यह्‌ 
& रत्तजारोरिणीकसषण-जो गेषं शीघपाका छट छार फडहा जर 

` पित्तजाररिणीकै भी सक्षण दृष्ट पड़ं तो रक्तजारोहिणा नाना 


कप 


& कण्ठसाटूकङ०-कफमे गङेभे नगरी वेरकी टी समानः खर = ` 


खरी, अच कोटिसी गड़नेवाटी गान य उसे कंटकशाठकरोग नानी. 


७ शधिनिद्वारक्षण-रकमिभित कफसे मिह्वापर मिहाकी अनी स 
मान सूनन उत्पन्न हो उते अभिजिहया कडते ई, यादि यहं सूजन भकजाप 
तो अच्छा होना ईश्वराधीन द. व 
< वञ्य ०-कैठमें रदनेवाखा कफ गेषं खंबीचोड़ उची, अत्न] 
जानिके मागैको रोकनेवाटी गान उत्तन्‌ करता द उसे बख्यरोग कहते है. ` 

<बलासरोगरक्षण-वद्धित कफ ओर वायु गरम शधाष तथा पड़ा 
` युक्त सूजन उत्पन्न करते हँ ऽते वास कहते दे, यद समेस्थानको छेदन 
करनेवाला आति कठिन रोग होता द. | अ | 
१० एकबृन्द्रक्षण-कफ ओर रक्तके कोपसे गठेमे गोड उंचे किना- 
सकी, दाहं तथा खुजाख्युक्त पकनेपर भी कठिन एसी एक सूजन उत्पन्न 
होती है इते एकब्रन्दरोग कते दे. ` __ _ _ ` . 

११ बृन्दरेगरक्षण-पित्त रक्त कोपसे गेम उंचा अति दाह तथा 
ज्दरयुक्तं पीड़ारदित सूजन उत्पन्न हो उषे बृन्दरोग करते है यदि इसमे 
सुह उभनेके समान पीड़ा हो तो वातज जानो. { 

` .“ १२ शतप्रीरोगखक्षण-धिदोषमे गमे वत्तीके समान कंठ रोकनेवाी. ; 
„ मूसके अंदरि पिरीहदं कठिनः. अनेकं प्रकारकी पीडा देनेषाटीं जों 

सुजन हो उसे शत्र कहते दै. यह प्राणहारिणी होती इ. 

१३ गिखायुरोगरक्षण-कफ ओर रुधिरमे गेम ओविलेकी य॒टरी सु- ` 










भानः भचर, जटप पीड़ायुक्त एक्‌ गूयान दोती ईं निसते गमे कुक अ- ` 

“  टकाक्षा जान १ तादैये रक्षणहोंतोगिडयुरोगकहतेष्ै, ` ` 

+ ^. .39 गति छ >-गटम्‌ . जिदोपषसे सब प्रः | र # पीडा करनेवाखा 
... ` श्ञोय हो उते गरविद्रधि कहते ई इषके सव ख्व्‌ तिद्रोपविद्रधिके समा- 

29 कि का 1 1 ~, ४ ; . , नवि 


1 निदानखंड | २६३ ` | 


१९ गोव ० -कफरक्तसे गरे अध्चिनर ओर शभक भी रोकने- 
धाः तीव जवश्युक्त बड़ा शोथ ( सूजन ) दो उषे गखषेग कडते ३ 

१६ स्परथ्रोगखक्षण-गरल्मे बश ( घवा ) के निकृट्नेका भागे कफम 
ङ्ङकृर गखावरवरनि स्मे जर धा चनें भी श्च श उसे स्परे जनो 

१७ लँतानयेम ङ०-चिदोपशचे सथ गलेषे फरनेवाख) भति केएका- 
एक) र्टकता इभा शोथ होकर मरको रोक ॐेता ई उस म।इतान कत्‌ ई 

१८ विदारैखक्षण-पित्तसे गरे भीतर दाह, तीव्र बेदनायुक्तं जोध 
( सूजन ) होकर दुगैधिुक्त माँसको गल गकर गेरता ह जिते रोगी 
किसी कृशटपरही सोते रदता ई, उसे विदारीरोग कहते हे. इति कण्ठय. ` 

सवै्खरोग-सष यु दके भीतर 9 वात्तजसवंसर. २ पित्तजपषर, भोर 
३ कृफजसवेसश्ये तीन रोग होते इ 


४ १ बातज स्व॑सररक्षण-पुखमे सुहं रोचने कौषी पीड़ायुक्त ड. 
, . . दहोजावं उभे बातज सवेपतर जानो ¦ 


२. पित्तज सवैसररक्षण-पीठे तथा, खर वणेवारे दादयुक्त शे सवं 
मुख भरम होजावें तो पित्तज सवेसररोग नानी 
३ कफ़न सवैसररक्षण-पीडारहितः खुनार्‌ सहित चमक वणेसमान्‌ - ` 
वणेवाठे छर मुख भर जावे तो कूफज सवेकषररोग जानो. इष पकर 
सथ &७ सुखरेग हैँ 1 
मुखरोग असाधष्यरक्षण-ओषरोगेमिं १ मसज, २ रक्तन आर ३धि- - 
दोषज, दन्त्रमूढ गोगेमिं ३ सत्धिपात २ नाड़त्रण ओर ३ साषिर दन्तयो- ~ 
गमिं 3 इयावदन्त २. दाठन ओर ३ भंननः निहारोगेमें १जखघ् ` 
' ताट्ुरोगेमिं १ अवेद्‌, गररोभेमिं १ स्वरघ्र २ वय ३ वन्द्‌ 9 वख 4 
विदारी & गेव ७ मोतितान ८ रात्री ओर ९ रोहिणी ये रोग असाध्य ५ ८ 
ह हने चिकित्ता करो तोभी भ्रथम्‌ कृददो कि ये रोग अच्छे न्‌ इगि. इति. ` 
श्गोगनिवानम्‌, च 
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२६९ : ` . बरूतनामृतस्ागर । 
८ ज्ीरोमनिदानय्‌॥ ` 

अथाच्‌ प्रदरादीनां ख्ीरोगार्णा यथाक्रमात्‌ ॥ 
 विधुवेदे तरंगे वै निदानं कथ्यते मया ॥ ४१॥ 


भाष्थैः-अब इम इत ४१ इकताटीसवं तरेगमे न्ियोके भदर आदि 
` रगोका निदान यथाक्रमते कहते द. 


प्रदररोगोपत्ति-भोजनपर भोजन, अति मेथुन, अति रोक? अतिस- 


वारी (बाहनारोहण ) ठन, उपवाकः भर्‌ उढानाः दिनको घना, इन 
. कायक विशेष करनेसे ओर मुभेपात तथा चोट खगनेसे ्िोके 3 बातज 
` २ पित्तन ३ कफ ओर £ सध्चिपातज एेसे चार प्रकारका भदररोग हेता है. 


प्रदर्सामास्यरक्षण-योनिसे मिनभासिक धह नानाप्रकारका रुधिर्‌ ` 


(जह) निकैठे ओर उसके निकरनेसे दडपएूटन पीड़ा हो तो परद्ररोग जानो. 


१ वात्तनप्रदरखक्षण-योनिमे खूखा, फेनटुक्त, सके घोषन सदश्च. 


रक्त बहे तो उसे वातज प्रद्ररोग जानो. | 


२ पित्तजप्रदरसरक्षण-योनिषे उष्ण, खार, पीरा, या नीरा तथा काठे 


वणका, शरीरम दाह तथा पित्तजन्य व्यायिकारक अधिक ख ब तो 


`  पित्तज प्रदर ननो. 


३ कफ़नग्रदरर्कण-योनषे, ओके, या चावरोके मांडे तथ्‌! छ्ध- . 


दे तथा सारी चावरके धोषन सदशः पौड़ वणेवाठ, रुधिर पदे तो क 
फल द्र जानो. 


9 सतनिपातपदरखक्षण-योनिषे, मधुः य षी, या मजा (ची )के सः 


परान) दुरीषित, हरताठ सद वणेषाखा, ओट षदे तो सन्निपात प्रद्र ना- ` 


नो थइ असाघ्य हे. पदरके उपद्रव, पद्ररोम युक्ता सरीकोदुवेरता, थक- ` 
-वाय्‌ मू, तपा, दाः प्रजपः देदक्ल वणे पीड तंद्रा जर वातरोग हो 


तो निश्चयं करो कि अव परद्रका अति वेग दै 


.. प्रद्र असराध्यछक्षण-व 


पदर सदित ११ तो भाष्य जानो. इकः 
` : . -शुदधातंबरक्षण-योनिषेः यथाथ मासम, 


अच्छ होना इशराधीन 
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। - १. -+ $^ जकन र 
क +. सद्धा । : 9५६. ॐ १९५ ३ 1 
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वोनिसे निरंतर स्थिर बदतादी रई मौर उक्त ड- . ` 


। "4 ^ निदानसंड॥. २६५ 
, दिनतक र्ट पड़ तो शुद्धातं ( रोग रहित शधं र्न ) जानो. तथा योनिसे 
+ . राशी (खगो ) के रक्त खमान या रखे रसके समानं वणवा जी 
कि पानी धोयेपर कपडे निकर नारे, जिसका -चिह्व ( दाग , कर्णी 
| देषा, दाहरहित रोह भ्रथम कथित नियत दिरनोतिक बहे तो अति 
^ शुद्ध रजः विकाररदित जानो. इति परद्ररोग । 
सोपयेग ॥ 
सोमरोगोत्पत्तिकारण-अति मेथुन, अति शोकः अति अमः आति रेच- 
, के सपन्ते ९ ( कृिम विष ) के संयोगे सवे इारीरका नठ क्षुभित द- 
`  कृर योनिद्रास्ते वहने ख्गता है जिससे श्वी बारार अत्यत भतन उगती 
. हे इसे सोभरोग कहते द 4 
.  - सोधरोगटक्षण-योनिसे स्वच्छ, निषेङ, ठंठं, निगेष, पीड़रहित ओरं 
' शेत सूज, वारंवार उतरे, निससे वहं ची सवेदा युसदीनः इवः मस्तक ` 
क्िथिर, उख, ताटका सखन, मूख, जयुहाड, प्रजाप ( वड्बड़ाना ) त 
चा खी तथ भक्ष्य, भोज्य ओर जङ्पानपे अत्ति, इन रुस्णोय॒क्त दो 
: जाती दै ये लक्षण इधर पड तो सोमरोग जानो. शरीरस्थ नठने शरीरके 
धारणंकर रका हे, इसय्यि उश जर्की सोमसंज्ञा ई, उक्षके क्षीण हेन 
से धियो शेपरोग हदोतादे. ` द 
सी योनिरोग ॥ | 
मिथ्या आहार विहार करनेसे वातः पित्त, कफ इपित होकर लियश 
योनिं २० प्रकारके रोग उत्पन्न करते दै उन रोमोयुक्त दोनशे बह योनि ` 
` 9 उदृघृत्ता, २ व्या, ३ विष्ठुता, ® परिष्ठुता 4 वीतठा, & खोदितकष- ` : 
,. ग, ७ इःप्रनाविनी, ८ वामिनी, ९ प्री, १० पित्ता, १३ अत्यानदा 
१२. दभिनी, १३ चरणा, १४.अतिचरणा, १९ सष्पख- १६ स्तनी. ; 
१७ पडी, १८ अंडिनी, १९ विव्रत्ता ओर २० ञ्चीयका कदाती हं | 
. १ उदृष्ठित्तायोनिर्स्षण-भिंं योनिसे रजोधमके. समय भति कषस 
, . जाग (फेन ) युक्तः रुषि निकञे उपे उद्रत्तायोनि जानः “` ~ 
: , ३ सोपितेगमनुप्यक्रि मी र रतव धमे बटु र था मृजातिसार्‌ ; | ति रभीमानशि 4 
4 २४ १ =. ^ ` { 
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२६३ नूतनाभृतसागर । 


२ वष्यायोनिरक्षण-जिक्च योनिषे षरीने महीने रुधिरः म वृह (र~. 
जोधमं न हो ) तो उसे वेष्यायोनि जानो. वंष्यायोनिवादी ज्ीके बाख्क न 
होनेसे बह स्ीभी वेष्या ( बांह्च ) कडाती ह 

इ विष्टुतायोनिरक्षण-जिस योनिषें नित्यदी पीड़ा दोती रहे, उपे पि 
प्टुतायोनि जानो 


9 परिष्टुतायोनिखक्षग-जिस योनिम भाषिक रन ( रह्‌ ) बहते स- 
मयं अत्यंत पीडा शो उसे परिष्टुतायोनि जानो 
« वतखयोनिरुक्षण-जो योनि कठोर ही ओर उस्पे शुर चरे तो 
` बातखायोनि नानो. ये पाँयो योनिशेग, दूषित वादी दतिहै ` 


& छोहितक्षरयोनिखक्षण-जिस योनिष दादशुक्तं रुधिर निकंडते रहे 
उसे ोदितक्षरायोनि जानो . | 

७ दु.प्रनाविनीयोनिरक्षग-जो योनि अरती रहे, ओर मेथुन समय 
अतिवषण होनेसे वाहर्को मिकठ अपे सो इःप्रनाविनीयोनि कराती है 
इस्‌ योनिषारी श्रीशो संतान दोनेमे बड़ा कए दोता ह, इषे प्र्॑सिनीयो 
निभी कते 
< वामिनीयोनिरक्षण-जिस योनिसे पवन ओर शुपिरयुक्त वीये निक- 
छे उसे दाभिनीयोनि जानो 
९ पुय्रीयोनिशक्षण-जो योनि शक्तक्षयते रहे ' रहे गभेको भिरा देती है 

सो पुत्रघरीयोनि कहाती हे 


१० पित्तखयोनिलक्षण-नो योनि दादयुक्त होकर पकजावे ओर शरी 


<, 


` रमे ज्वर उत्यत्र कर दे उते पित्तटा्योनि कहते दै. ये पवां योनिरोग ` 


, दूषित पित्ते होते दे 


११ अत्यानंदायोनिठक्षण-जों योनि अत्यंत मेथुनसे भी सवष न शे ` 


उसे अत्यानंदा जानो 

` . १२ कणिनीयोनिक्षण-ज्ित योनिमे कृमङ  ( योनिष ) के चद 
. ओर कणेपूटके समान की की ककनी (किना सी बनने उते क- 
| 4 पिनीयोनि जानो $ 5 द 0 31 न 
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र निदानखंड। २६७ 


१२ चरणायोनिरक्षण-जो योनि मेथुन कलमे मदष्यसते पिर ` 
स्सछ्ति हौ जाती है सो चरणायोनि कहाती है 
३४६ अत्तिचरणायोनिलक्षण-जो योनि अत्यंत मेथुन करनेषर भी भच- 
प्थसे पीछे खघ (स्वङिति) हसो अतिचश्णयोनि कतीह ` 
१९& रॐष्मजायोनिखक्षण-जो योनि, अति चिकनी, सुनाच्युक्त, भरं 
ठ रह, उ $ष्मखयोनि नानो.ये पसो योनिरेग षित कपशेहेते 
१६ स्तनःयानिरक्षण-जो घ्री रजस्वखा नं हो, ओर स्तन शरे छे 
हवं, उते स्तनीयोनि जानो. वहुतसी शिंयोको मापिकधमं सकर भी 
स्तनीयोनि रोगे छोटे दी स्तन ई जाते है 
१७ पंडीयोनिरुक्षम-जो योनि मेथुन क्रनेमें खरखरी माट्य शे उ 
षंडोयोनि जानो 
१८ अडनीयोनिरक्षण-ेरी अवस्थावाखी श्चीकी योनिमें षडे ~ - 
गाड पुरुषक्ते संग होने जो योनि अंडके समान छ्टक अवि उपने ज॑डि- 
, . नीयोनि जानो | | 
। १९ विवृत्तायोनिरषण-जो योनि बड़ी ह ओर केटी रहे उपै कि ` 
त्ता या महतीयोनि जानो 
६ २० शचीवक्रायैनिठक्षण-जिसर योनिक़ा भारीक छेद्‌ दो उते यबी- ` 
„  वक्ायोनि जानो. इति श्री योनिरेग. ` | 
यनिकन्दरोगोत्पत्तिः-दिनकफो अति सायन, अति कोष, अति थम्‌ 
जति मेथुन इनके करनेसे तथा योनिमें नख दंत आदिके च्गनेते वाता- ` ` 
दिदोप कुपित होकर योनिरकदशेगको उत्पतन करते है [ 
 . - योनिकंदगोगस्वरूप-यानिषे रुधिरयुक्त पीषवाटी गखस्के फर समान 
एक गठान_ उत्पन्न होती है उत योनिकंद कते हे यह रोग १ बातन दें 
२ पित्तज, ३ कफ़न जोर ४ स्निपातन रेते चारपकारका हेता 
 .. १ वातजयोनिकन्दरक्षण-योनिमे श्खी, वणं (फटी फदीपी ) जो 
गठन हौ तो उत्ते बातिनयोनिकन्दसेग्‌ नानो ॑ 





२९६८. . बूतनाय॒तसागर्‌ । 

३ कफनयोनिरकंदक्षण-योनिभे अङसीकें नीडे पुष्पसमान खनार- 
यक्त जो गठान हो तो उसे कफलयोनिकंदरोग जानो. . 

& स्निपातजयोनिकंदरक्षण-योनिभें उक्त तीनो दोषकि रक्षणयुक्त 
गठान हो तो स॒प्निपातजयोनिकन्द नानो. इष शेगवारी श्चौकाभी रजोषमे 
वेद होजानसे दह वैष्या ( बश्च) हो जाती है. इति योनिकदशेगनिदानम्‌. 

अथ मभस्राव तथा गभेपातरोगे त्पत्तिः ॥ 

खाति मेथुन, मागेगमनः सवारीपर चदन, दौड़ना, उपवासः अंनीणैपर 
भोजन करनेसे, वमन या विरेचनके उेनेपै, ज्वरे आने तथा उदर पीड़से 
तथा तीण कट, उष्ण, डली वस्तुभेकि भक्षणः विषमासन ओर भय इन 
कारणो पेदमे शरु चकर स्ीका गभक्लाव तथा गभेपात होतां है... 
` गर्मस्नाव तथा गभंपातलक्षण-गभे रदनेके दिने चार माष पयैतका 
गभं गिरनेको गभ्॑ाव कहते द 9 ओर चार भास उपरांत प्च तथा . 
` छठे मीनिमे गे गिरे तो गभंपात कहाता ह. जैसे वुस्के खगे इए कचे या 
पे फर इवाके बेगसे या पृक्षे दिङानेषे अपने गिरनेके सममे पृरवेदी 
तत्क्षण गिर पडते ई इसीभरकार उक्त कारणेति गमं भी उतपत्र शेनेके परम 
यते पूैही भिर पड़ता द इस्ये  ध्िर्योको चादिये कि उक्तं भिथ्या 
आहार बिहार न कर. इति गभल्ताव, गभेपातनिदानम्‌. 

 शष्कगभैखक्षण- निस स्ीका उद्र पूणे न दृष्टपड़े तो जानो कि इषु 
क गभे वायते सुख गया. ` ` 
। . अुदगभरेभोत्पत्ति-अपने कारणेति कुपित बाण गभारशये शकक 
` अभैकी गतिको रोकती हे, उते मृटगमे कते है. इते योनिः पेट, कमर , 
` आदिमे शङ ओर शृत भी रक नाता दै, तव बह गभे दूषित वायुतत रेद्‌ 
„ होकर योनिते निकरनेके सृभय योनि द्रारको १ पस्तके, २ या पृते 


३ या शरीरके कुवड़ेपनमे तथा एकं हाथमे ५ या दोनों दायि ६ तथा 


ठे होनेते ७ नीचेको युख होनेसे जोर ८ पयि टे देने पेषी भ~ ` 
, पनी आठ परकारकी गतिसे रेकतादे. इत मृदृगभकी इन उक्त गतिते व्य 
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निदानखंड । ` २६९ . 
१ कीरुकमूढगभेखक्षण-जो डाय पाव उचे करके मस्तके योनि घु- 
वको कीरुषदश्च रोक छेता ई सो कीरुक सूद्गभ कदाता दै 


परतिखुरमूढगभेरुक्षण-नो दोनो दाथ पवि बाहर निकाखकर मध्य 
किस्से योनि सुखपर सफ जाता है सो प्रतिखुरसुदगभं कदाता हं 


बीनकमूद्गभंठक्षण-जो दोनों थुनके मव्यमें मस्तक रखके योनि 
मुखपर अड्‌ जाता हे सो बीजकमूढगभं कडाता है 
© प्रिवमूद्गभभरक्षण-जो द्वार ( दरवाजे ) की आगख्के समान डा 
होकर योनि द्वारपर अड्‌ जाता हे सो परिवमूदगभे कदाता ह 
मूद्गभेसाध्यरक्षण-जिस गभिणीका मस्तक शुक्रा शशी ठंडा, ऊ 
लाका अभाव ओर ङुक्षि ( कल ) की नसे नीरी दोग हा तो जानो कि 
इसके गभका वारक भर ये दोनो नार ह नावे 


गभे बाछकके मरजानेके रक्षण-पेटमे वारुक, हिखना चटना, भरः । 
सुति काठके चिद्व जेते वारंवार योनिसे मूतादिका थप तथा परक , 
` चख्नाये न शं गभिणीके सरीरका षण काला पीडा या पांड दोषे 
ओर उसके ुखकी पासे यु्दैकीसी दुगेष अपे तथा पेठ चङ चठ तो 
जानो किं इतके. गभेमे बाकक्‌ मरगया 
` अर्भे बाठक्‌ परनेके कारण-माताको वं धनादिके नाञ्च तथा वि 
योगनन्य मानसीदुःख दोनेसे या चोट उ्गनेसवषी आगतकं दुःख दीनेषे 
या रेपे गमं पीडित होकर वड माखकं कूखमे मरजाता हं 


गभिभीके भसाच्यलक्षय-कूखमे गभेका : चिपटना, ` योनिसवर्णगेग ` 
 मंकट्तेग, जोर ्राषकापादि उपद्रवगुकत मूदगभे ये सतर ्ियकि न्च ` 
करनेवारेदी जानो | & 
 . 9 योनिसवप्णसेगटक्षण-वातर अत्रपान, मेथुन, राति जरणादिके + 
` करनेषे गणी सकि योनिनिवासी वायु पित - दोक योनिमागेका. स 
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` २७० `  नरूतनामृतसागर । 


णीके सथ मागे रुकनेते उसका हदय श्ककर वह मरजाती ई इते योनि - 


 संवरणरोग जानो. किसी येथमें ठिखा ३ कि यः मृत्युहूप रोग है. 


२ भृद्षर्रोगरक्षण-गप्रसूता श्रीक मिथ्या आहार, विदारे बायुदुपित 


, होकर गभोराथसे निकंठे इए शपो रोकेके उपे इदय 


मस्तकं ओर पेड्मे श्च उत्पन्न करता ह, इसे मक्षरगोग कहते £. इति 


` मूटगभेनिदानम्‌,. . 


2 अय सूतिकारोगोत्पत्ति ॥ | 
मिथ्या जाहार विहारसे, शपे, विषमापनते ओर अजीगेमे भोजन 


` काशने भसूता ़्ी ( निके बारुक उत्पन्न होगया हो उस घ्री ) को प्रघु- 


तिरोग उत्पतन होता है जे डोकमे जापेकाःतथा परसूतका रोग भी कहते. . 
सातकारगङुक्षण-प्रसूता स्के अंगकां टूटना ज्वर शगीरका का 


„ पना पषा, जडता सूजन, पेठमे शख, खो ओर अतिसार ये रक्षण हों 
तो नानठो किं इसके सूतिकाणेग होगया. 

विेपतःपेटका अफरन तेदरा, बरनाङा, अघ्रपर अरुचि, पसीनिका 
, टना चे तथा सूतिकारोगोक्त ज्वरादि ओर कफवात, संबंधी रोग, माँस 


जरराभि ओर बर्के नाश्च हने कष्टसाध्यदी होजाते ह इसीिये शको 


(१ 


, सूतिका उपद्रतभी कते दै. इति सतिकारोगनिदानम्‌. 


_ स्तनरोगोत्पत्तिः-दुग्धयुक्तः या दग्धरदित चके स्तनोमिं स्वकार्णो 


से कुपित वारु, पित्त ओर कफ प्रातो मिक दूपित्‌ करके १ पातज, 
२ पत्तर ३ कफ़न) 9 स॒त्रिपातन ओर ५ आगृतुक रेपे पोत गेथीष्प - 


क 


` स्तनरोग उत्पन्न कैरते है. इन पाचक उषण रक्तविद्रधिके. दिना याह्य 


विद्रधिनके 7 


. व्रिद्राधिनके समान नानो, ` | इतिस्तनरोग ॥“ 


| ~ 


५ = 
` 


` (मोतीक्षरेरनीक्रे ) का निदान कमते कदं 
3 ५७ न १ २ >^ न“ ~ (3 य 
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इति नूतनामृतसागरेनिदानसंड खी रोगरक्षणनिहपणंनामकचत्वारिशतन ०॥१॥ ` 
५ , अथ बारुरेग-पंथन्वर ॥ ४: 


 .  हतंङमाररोगाणां तथा मंथज्वरस्य च ॥ 






। “ नेनवदे तरगेऽस्मिव्‌ कृश्यते हि मयाकरमात्‌॥४२॥ ` 
भषाय-मम्‌ इष ४२ बाजी तरं शक्ते - 


बठ्यग्‌ “जोर भथजर्‌ 





60870011 
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निदानखंड। = . ` *२७ . ( 
बाख्येमोत्पततिः-पात (धाय, दूध पिङनिषाडी माता या कोई अन्य 
जरी) गरिशदि मिथ्या आदार षिहार्से वातादि दोष ङपित दके दृष ` 
को विगाड़ देते है. तब उक दूषसे बाटकको अनेक रोग उतपत् दीति दँ भि- 
नमे बात दुपित इग्धपानसे पातरोगे, पित्त दूषित इुग्धपानसे पित्तरोग 
ओर कफ़दूषित इुग्धपानसे कफरोग होते है 4 | 
| अथ दुग्धपरीक्षा ॥ व. | 
५ बातदूषित दुग्धलक्षण--जो दूष स्वाद्म कसेदमोर पानीपशुतिरः _ 
जपि उषे वातदूषित इुग्ध जानो. | 
२ पित्तदूषित दुग्धरक्षण-जो दुग्ध, कड़वा, खट. सरोना ओर पोडी 
रेखाओति युक्त हो उसे पित्तदूषित इग्ध जानो. 4.८ 
३ णदूषित दुग्ङक्षण-नो ग्ध, चिकना ओर भा (पानीमं छ  । 
नेवाङा ) शो उसे कफदू पित इग्धजानो. इसी भकार दो दोषोकि उक्नणयुक्त `, 
होनेतेद्विदोष दूषित ओर तीनों दोषकि उक्षण युक्तको चिरोप्‌ दूषितत बानो. 
९ श्ट उक्षण-जो इग्य मीठा, खेत पानीमं भिखनेते भी अपने ` 
श्गको न छोडके एकस होजानेवारा, देखनेमभी निमेड षण्ड उमे । 
दोप रहित शचु्दुग्ध नानो, शुधदुग्धपानसे वारक वण्युक्त ओर रोगरदि- ` | 
त तथा दूपित दुग्धे बरदीन रोगयुक्त हो जाताहे, यह इग्धकी परीका “ 
परने अमृतसागरमे -डछ भी नदीं थी, परन्तु दमनं जन्य अन्य वेदम _ ` | 
( 
{ 
[ 


# + 
। 

(निः = च ~ क ॐ व + ० १ 

(1 ह 


= वा 
त्व ` > चः ५" प । 





, अ्ोसे ठिलीरै इसीपकार अनेक वति नो क एरान अप्रता तरी ` | 
थीं जोर हमने इष गूतन अमृतसागसे ग्यातश्से टिली जिनकी मचः `! 
ना की दी भोर करीं नदीं भी दी, परन्तु विद्वान्‌. पुरुष स्वयं नान. _ । 
` छेवेगे अब वातादि दोप दूपित दुग्ध षीनेते जो नो रोगगुक्त बके |, 
नाता है सो दरदातेदं निमे निञ्नठिषित परकारते नानो. = \.. ` 










9 पादम षान न-शीण, येतत, इरा यचा ` | | 


कना, माध भोर भी वादी । नानखोकि. 
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` २७२ नूतनामृतसागर । | 
तृषा ओर अंग उष्ण आदि पित्तरोगयुक्तं लक्षण ` इष्टि पड़ तो जानो कि 
पित्त दूषित दुग्धपानसे ये पेखा है. र 
३ कफ़दूषित दुग्धपानरक्षण-खए मधिकं शिरे, नींद अधिकं अरिः 
शरीर सूना, भारी, धेत ने, वभनः काषः धाम॒ आदि केफरोगयुक्त रक्षण 
इषि पड़ तो जानरो किं कफदूपित दुग्धपानमे ये वाक्क रपा रोगी इमहि. 


इसीप्रकार दो दोप दूषित दुग्धपानसे दो दोषों रक्षण ओर तीन 


दोष दूषित वुग्धपानसे तीनों दोषकि खक्षणको विचार ज. विरेषतः-ज्‌- ` 
शादि समस्त रेग बारकांको भी बड़े भवष्योके समानदही शेते हे परन्तु 
उनते व्यतिरिक्त जो जो रोग बाठ्कोको दोते है उनको दरशाते दै. 

, ` बाखकोकिो 3 कृषिनन्यज्धर, २ कु कूण, ३ पारिगाभश्ष; ® ताटुश्टक 
& महापद्, & तंडिशदपाकः ७ अदिप्रतना, ८ अजगृद्धी,.९ द॑तरोग, ३० 
, वाख्यह ओर 9१ मातकादोष ये ग्यारह रोग प्रायम्डोतेहै. 

१ कृमिनल्यज्वरखक्षण-बाखुककर सामान्य ज्वरादि रोग उसके रूदना 
दिसेदी ज्ञात होते है परन्तु शरीर विवे, पेटमे शूक, हदथपीड़ा, वमन 
भरम, भोजने अशुचि ओर अतिसार इन सहित ज्वर हा तो छषिसे उत्प- 
त्र इआ ज्वर जानो. , | | 

२ कुकूणरोगरुक्षण-इग्धदोपसे बाखककि ने्ोकी परुकेमिं कुकूण 
“ रोग दोतादे, इसके दोनेषे नेमिं खुनारु ओर उने पानीका बहाव होकर 
वाठ, टखाट, नञ, पीठ ओर नासिकाक्षो पितता तथा मूयोदिके तेज 

को देखने ओर ने्ौको खोढने सूंचनेमे वह अषमथं होता दै. र 


३ पारिगभिकरोग सक्षण-गभेवती माताके दग्ध षीनेते बाच्कको _ ` 


कास, मदाभि, उर्टी) तदाः कृताः अरुचि ओर भारीपन हो जाताहै. ` 
 . ये लक्षण हो तो पारिगभरोग नानी: ५ 
2 ताटटकषयकटक्षण-कुपित्तकफसे ताके मोसिमे ताुकेट्करेग शेता 

„है, जिसके तालुके उपर र कटे देके १५ वदं बाख्कृ मताके 

`“ स्तनोको नदीं पाता यदि पिये तो बड़का पीता उसका मख पतडा ˆ 


चि 
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` निदानसैड । २७३ 


& महापद्यविसषं उक्षण-त्रिदोपसे बारकके पेड़ या मस्तकमे कमख्के 
आक्रार कनपरीसे डदयप्यैत जानेवाखा, या इदयपे गदापर्य॑त जानेवाखा 
दसा सरापद्यवि्षपेरोग हाता हे. इस रोगे बाठक नदीं बचता. 
 & तौडीगुदापाकं रोग लक्षण-यार्ककी यदा पककर नाभिमे पीडा 

अधिक रो तो तंडीयदापाक जानो, 

७ अदिपूतनारोगरुक्षण-जिष् वाख्ककी यदा सवदा मरमूरयुक्त तथा 
ङाख्ही रहे जिसके धोने या पोछने तथा तपानेते उ्तमं खुजाछ उठकर 

फोड़ हनाव ओर गुदाते पानी रता रहे तो अदिपूतनारोग जानो. 
~. ८ अनगद्छीरोग ठक्षण-जिसफे ङरीरमं चिकनी, ॐाढः भगे प्रमाण 
„~ पीडारहित बहुतसी फुनसियं दोन, उते अजगर्धीरोग कते ईै.अदिपूतना 
¦ ओर अनग्धोके विशेष छक्षण देखना चाहो तो क्षुद्र रोगके निदानम देखो. 

९ दन्तरोग छक्षण-बाखकके दति निकर्ते समय ज्वर, अनेक वणक 
विरेचन, वमन, क्षीणता, मस्तक पीडा, नेजपीडा ओर चक्र आन इत्यादि 
लक्षण द पडं तो जानो कि द॑तरोगै. ये सब रक्षण प्रत्येर्‌ बार्कको दत 
निकलनेके समय रोते ओर परत्यक्के दंत निकर जनिपर शोतिभी दोनतिरह 

वाठकरोग निथय-बाडक बोलनेकों असमथ होता द इसयियें उनके 
रोगोको जाननेका उपायं कहते र. १ बारुक पीड़ाङी, न्यूनाधिक्यताको 
बारकके थोड़े बहुत रोनेषे जानो. थोड़ा रोवे तो थोड़ी पीडा भोर बहत 
रोवे तो अधिक पीड़ा जानो. २ बाङ्के भिक्त अंगम दाथ टंगानेे बृह 
रोवे या चमके उसके उसी अंगम पीडा जानो. ३ बाख्क नेव न सोडे तो 
उसके पस्तकमे पीड़ा जानो. 


® जीभ ओर दोर्गेको दबा; दति पी, शवात्‌ [2 ओरं मूटी बधि तोः 


बाङुकके दयम पीड़ा जानो. | 


« मड सूचका रुकना, उर्टो ओतोक्षा बोखना, पीठका एठना या 
नवना, पेटका एना या नवना ओर माताके स्तनेको काटनाये चण 


दों तो वाठकके कोठेमे पीड़ा जान. ` 


६ मलमूत्रका च्रे बोकर बाठक वबरके चद्दैभर देखे तो उसके ` | 
गद्मस्थानमे पीड़ाजानो. |; 
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२०४ नूतनामृतस्ागर 


विरेषतः-इन्दियोको तथा दाय पाय आदि अंगोको ओर समस्त स- 
पियो वड यत्ने वारंवार देख्के रोगोंका निधय करो. यदि बाढरोगसि 
तथा उनको चिकित्सि अधि$ ज्ञात होना होतो खुश्वतमे देखो ये बा- 
छरोग जाननेके उपाय माधवनिदानादि अथोपे दमने ठि हं 

बाटग्रहरोग ११॥ 

वारकोको १ स्कंदमह, २ स्कदपस्मार, ३ शुनी) 9 रेवती, ५ पृत्‌- 
ना & अंधपुतना, ७ इीतपतना, ८ युखमंडिका, ओर ९ नैगमेय ये नवं 
वाटम्‌ महण करके पीडित करते द 

अहगरदीत बाङकके सामान्य छक्षण-बारुक ` चमक, डर, रवे, नख 
तथा दंतेषि अपने तथा पाताके शसीरको विदीणं करे, उपरको देखे, दति 
चबे ङूर्टे ( कां ) जंुषाई ठे, भह, तथा ओंड चखवि, युखपे बखोर 
फेन गिरते, शरीर कृञ्च राति निद्रानाश्च, शोथ, पङ्का फूटना, सर ` 
का बैठना, अलप आहार ओर शरीरम मसि तथा रक्तके तुल्य दुर्गध 
ये लक्षण हं तो जानो किं इस बाठकको उक्त नव बाख्यर्ेमिंषे किपीभी 

नार्यहका कोप है 
१ स्केद््ह्ग्रदीत ठक्षण-जिस बाख्कका एक नेच बहे, एक ओंरका 
अंग फएरके) केपता रहे उपरको टटा खख करके देखे, रारीरसे श्तफीषी 
वाप अवे, दात किंरकिरपरे, रिथिरुता ओर दृधे अरुचि दो तो उसे 
स्क॑दय्हश्रदीत जानो. 

२ स्कदापर्पारणग्रदीत उक्चण-अचेत पड़ाहुभा अख फेन उमे 
सचेत दानेपर अत्यंत रुदन करे, ओर रारीरसे रक्त पीव कीषी दुगे अवि 
तो उद बाख्कको स्कंदापर्षारण्दीत जानो 

३ श॒$नीगरदगरदीतलक्षण-जो बाछक ंगचिथिर, भयमे चकित सं 
शरीर, व्यापि दाइ पाकं ओर आवयुक्त फोड़ंसि शित हो तो शाङ्नीय- 
दग द।5 अना 

8 रदतीमदगदीतसक्षण-जिसश्ना शरीर एृटेहप भाचीन या नवीन 
फोड़ पूरित दो, जिनसे कदेभकीी ुीधयुकत श दहेः षड कूटः दो 
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९ पूतनायदगृदीतरक्षण-जो बाछक अतिसार, तपा, ज्वर, तिर्छा दे- 
खना, भोर निद्रानाश्च इन उक्षणोयुक्त दो तो उसे परतनाम्रहगरदीत जानो. 
द जंपपूतनाग्रहगरदीतसक्षण-जो वारकः वन, ज्वर, काष्‌, चषा 
ारीरमे मला ( चरी ) कीसी वासर ओर अत्यंत सदनयुक्त दो उसे अंधः 
पूतनायदगरीत नानो. 
७ शीतप्रतनामदगरदीतऊ-जो बाङ्के कम्प, कास, क्षीणत्‌, नेज्रोग 
दुध, षमन ओर अतिसारयुक्त हो उसे शीतपतनाम्रदग्दीत जानो. 

८ सुखमंडिकाग्रहशृदीतलक्षण-जो बारुकं प्रसन्न मुख) सुंदर वणे, उध- 
ड़ ददे नपसि ्याप्त बह्वाशी ( बहुत खानेवाखा हो ) ओर जिसके शरी 
रसे सूजकी दुर्गे अवे तो उसे घुखमंडिकाग्रहृदीत जानो. 

९ नेगमेययदगरहीतलक्षण-जनो बाङुक, वमन, पसीना, कंठ ओर मुखः 
शोष, मी दुर्गषयुक्त होकर उपरको देवता रदे, उसे नेगमेयगरहण्दीत 
नानो. ओर इन्दं रक्षणोँयुक्त डाकिनी दोषवाखा बाख्कभी हेता है. ` 


` इति बाख्गरहनिदानम्‌. 
अथ द्वादश्चमात्कादीपनिदानम्‌ ॥ 


१ नैदामातकादोपलक्षण-बारकेके जन्म होने प्चात्‌ १ दिन १ पास 

१ वषमे ज्वर ठोकर वह वारक अधिक रोते या अचेत होनवे तो नदा- 
मात्रकादोष जानो. ^ 
२ शुभदामात॒कादोषटक्षण-जन्भसे दूसरे दिन, दूसरे माप दुसरे वषं 
बाठकको ज्वर हो, नेच नदीं मचे, रारीर कंपे, निद्राका नाञ्च दो, अत्यंत - 
चि, ओर निधये ये रक्षण हं तो भदामाठरकादोष्‌ जानो. | 





३ पूतनामात्कादोपलश्षण-तीसरे दिनतीसरे माम, तीसरे वप,वाठ्क 
ज्धरकंपा, भापणरहितः टिका वाधना, विना ओर अक्रा ओर 
9 पडिकादृ पणय दिन, चौये मास चोपे ब, बाठकको 
ज्वर दो, भीषा न शुक नेन्‌ फः ररते चरी 
भे: [धदमडिहटमतकारोष जानो 


देखना इन छकषणोयुक्त दो तो प्रतनापा्कादोष नानो. ` 
क एते नंदी बरे रोतारदे या सर्त ` 9 
` सदाथ बु ११8) १११ त. उत | 
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२७९ मूतनामृतसागर । 
८ पूतनौमातकादोपठक्षण-५ वे दिन & वे माप्त, 4 वे वषे बारकके 


ज्वर कंपा, भाषणा भाव्‌)सुठिंधन ये उक्षण ह तो पूतनामाठ्कादपष नान्‌: 
६ शङुनीमातृकादोषड०-द व दिन & वे माप, & वे वप, बाठकक्‌। 
ज्वर, कपा, रािदिन छर जोर उष्वदषटिये रक्षण होतो श्नीम्‌।° जानो. 
७ शुष्केरेवतीमातृकादोषरक्षण-७ वे दिनि, ७ वे मातत, ७ व वृष ब्‌ 
खकको ज्वर, गायकंप, सुष्टिवंधनः, अधिक रुदन, ये रक्षण ह तो शुष्करे- 
व॒तीमातृकादोष जानो. क { 
८ नानामातकादोपङ ° -८ वे दिन, < वे मास, < वे वरप, बाखकक ज्वर 
इरीरमं दगध, आहार नाञ्च ओर गावकंप ये क्षण हों तो नानामा ° जानो. 
: ९ सूतिकामातकादोषखक्षण-९ व दिनःस्वं माए ९बे वृष बाठकको 
जवर, शरीर पीडा, ओर वमन होतो सूतिकामात्कादेषप जानो _ .. 
१० क्रियामातकादोपरक्षण-१ ° वे दिन) १० वे मास, १० वे वषशा 
ङकको ज्वरकपःरुदन ओर मखम त्याग होतो क्रियामाठकादोष नानो. 
११ पिषीष्टिकामातकादोषङ ०-११ वें दिनि, १३ वें माप्त 3१ वे वषं 
बाढक ज्वरथुक्त ओर आदार दीन होतो पिपीङ्कामातृकादोष जानो. 
पृ२कायुकामातकादोपरक्षण-१२ वे दिनि, १२ मास १२वें वषं 
बाखकं ज्वरयुक्त हो, रसे व्र आंदिको हाथमे फेकनेखगे, पुकारे, ओर 
अधिक शरास ठे तो कासुकामातृकादोष नानो. यह रावणकृतं कुमारततर 
चकरद॑ततमे छिला हे ` इति माठकादोप-इति बाडरोगनिदानम्‌, 
अथ मंथज्वरलक्षणस्‌। 


छोकाः-ज्वरो दाहो भ्रमो मोहो ह्यतिसारो वमिस्त॒षा ॥ 
अनिद्रा चयुखं रक्तं ताटुनिहवा 0 ति\॥१॥ 
ग्रीवादिषु च्‌ दरयन्ते स्फोटकाः सषपोपमाः॥ 
धृताशनात्सछदरोधान्मंथयो जायते चणा ॥ २ ॥ 
9; ` “इत्याह क्षीसाणिः- 


ज कनिष्कः = कः ` छो [य 
9 ` तिना तीसरे हिन आदिमे 
नक छ चतन । 
१ नेसे - . - पृथक्‌ # =<" + ि ए 
दोषकरारेणी होनेते इन वोन्ष एयर्‌ ए्यद्‌ नानो! == ` ~ ~ | 
# दु > >+ , > धं + सि ५, ५ 1 ४५ 4 ~+ ~ 
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हारीतोप्याह-ज्वरस्तन््रा च सुयस्य दन्तेष्ठेषु च श्यामता॥ 
घ्राणजिहाऽस्यकण्टेषु स्तताक्षि च कदरम्‌ ॥१॥ 
सक्ताहारो गे य॒स्य सप्तादाद्धायते नचत्‌॥ 
ततिसप्तदिनादवौक स्फोटाः स्युस्सषेपोपमाः॥२॥ 
भाषार्थः-भव मंथज्वरके ठकषण रिते है. भिसे रोकृमं मोती शिरा 
मधूरा, मोतीमाता, या मोतीज्वर भी कहते ईं यद्यपि यद रोग जकर 
णर्मेही छिखने योग्य था परंतु यह बारकोकोदी विशेष करके निका 
करता है इसलियि बाछरोगके अंतमे छिते है. तरुण ज्वरमेः.वी खाने 
ओर पसीनेके रोकनेसे, ज्वर, दाह, भम, मोदः अतिसाए वति, तरप 
निद्रा, नाश, ुखरक्तता, ताल, निह्वाशञोष! इन सहित गरेत्े नीचे नीचे 
उतरतेहए सरसो समान मोतीसे दाने दृष्टि पड़ते ह उन्दे गंयग्बर कदत, 
ह एेसा क्षीरषाणिने कदा है _ _. = 
ओर हारीत ऋषि भ कते ह कि ज्वर, तद्रा दतभोष्ठोमं इयामता 
नासिका, निह्वा, सख, ओर कंठे रक्तता जोर नेच कर इन रकोयुक्त 
गरे भोतियोके हार सदश दा्नोकी पक्ति निक्ती दे उ स्मयं उ 


क 


रोगीको ७ दिन पयैत मेतिर्योका हार पुनाना चादि य॒दि न प्हनावे 
ओर स्वच्छतादि ठीक ठीक प्रयत्न न रव्खे तो उतकै२१ दिनके भीतरर 
ग भरम सरसंक समान मोतीमे दानि `हो. जाते ई. ये ठक्षण होतो 
मंथज्वर ( बड़ा मोतीश्चिर ) जानो, से जोकमें पानीक्चिरा भ कते है. ये 
तीनों दोषेकरि कोपसे होनेके कारण किन्‌ रोग होता है. विशेष उपद्रव 


न उदे, तो कष्टसाध्य ओर उपृद्रवयुक्त होनेसे असाध्य जानो इसे जा- _ 


रोग्य होना परमेश्वरके स्वाधीन दै. 
इति नूतनामृतसागरे निदानसंडे बाखरोग्‌ भथज्वरलक्षण ` 

निह्पणंनाम दिचत्वारिस्तरेगः ॥४२ ॥ ` 
द्धीवरोग । 
चणा, 







ठलनाप्रदस्यवे॥ 
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२७८ नूतनामृतसाग्र । | 
आषाथै-मलष्योको खना प्राप्त करनेषाञे ़ीष ( नपसक, षड) रोग 


का इस ४३ वे तरेगमे कमसे निदान कहते है. 
। अथ नपुंसक नाद । १ 
छोक-आसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्भीकश्चष्यकस्तया ॥ 
अमी सशक्रा बादन्या अशुक्रः षण्डसज्ञकृः ॥१॥ 
इत्युक्तं भावप्रकाशे. ` 
भाषाथेः-अब जन्मसेदी जो नपुंसक होते दै उनको द्रशति दे. गभा- 
धानके समय स्रीक़ा रज ( रक्त) ओर पुशूषका वीये ये दोनों समान (वश 
बर ) होने गभं नदी रहता हे.यदि देववश्चात्‌ रह भी नावे, तो बह वारक 
नपुंसक ( श्री ओर परूषसे भिन्न ) होता है. जो जन्मसे नपुंपक होति है. 
वे १ आसेक्य, २ सुधीः २ कुंभीकः ४ ईष्येक, « षड. एसे पाच प्रका. 
रके होति दै इनेमिं पिरे चार वीयंसदित ओर पिछखा ( षंड ) निर्वीयेदी 
होता हे. गोर जो वातादि दोपि तथा मनके षिकारसे नपुंसक हो नाति 
दै. वे ७ प्रकारके रोते दै. 

१ असिक्यनपुंसकठक्षण-माता पिताके अत्यल्प ( अति न्यून ) रज 
वीथेके कारण आसेक्यनपुंसक होता दै. जोफि अपने युखमें दूसरे 
मैथुन करके आप उसके वीयेको पोजाता हे तब उसका छग चैतन्य 
होता हे इसका दूसरा नाम सुखयोनि भी हे. | 

र्‌ सोगंधिकनपएंषकरक्षण- जो दुरगधयुक्त योनिसे उत्सन्न होता ई, ब 
सोगंधिकनपसक कदाता दै. षड जवं योनि भर छ्िगिको संयता है तव 
मेथुन करनेको समथ होता ह इका दूसरा नाम नाषायोनि भी दै. 

 दढभिकनपुंसकर्कषण-जो अपने यदामे दूसरेतेभेथन करवानेपर श्रीं 
म्न कृरनेको समथे होतादे उसे ऊुंभिकनपुं्क तथा यदायोनिभी कहते 

४ इ्येकनधुसकरक्षण-जो दूसरेको मेथुन करता देते तब माप भी 
मैथुन करनेको समथ ध इष्यक या 8 कृहाता दै. 

4 षंडनपप्करक्षण-जा पुरुष अज्ञानं तदान (गभाधान)के समय 

 आआपनीचे जर स्रीको उपर करके मेथुन कृराता इ उत्क सकारे 
सते इमा माक षडनधु्कं कहाता दे, नरिसक्रा चके समान ( दादी 
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मूढरहत ) जकार ओर पि चेष्ठा ( चटकमटक ) तथा दृरेसे अपनी 
एदा मेथुन भी कराता द. इसके बीका ठेरमाघ्र भी न होनेके कारण 
आप किसी प्रकार मेथुन नदी कर सक्तः ये पाचप्रकारके नपुंसक जन्म- 
सेही हते है. 

षृडा्चीरक्षण-त॒समयमे नो श्च पुरूपकों नीचे सुकाके आप उप्र 
हेके मदष्यके समान भेथुन करे उसके गभेषे यदि कन्या उतप् रोतो. 
वंह पुरषके सदश बो चार कृरनेवाटी ओर दूसरी चको नीचे खटकर 
उसकी योनिते योनि वनेवा होती & एसे ठक्षणोबाडी स्नीको 
षडा कते ईह. | 

अथ दोषमावुसात्रपुंकानाई ॥ _ 


छोकः-ङीवः स्यात्‌ सुरताशक्तस्तद्वः व्यसुच्यते॥ 
तच सप्तविधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यतं ॥ 9 ^ 

इत्युक्तं भावभकाशस्यो्रखण्डे ॥ 
भाषाथ, नन्मे नो ५ भकारे नपसक होति ई उनको पदठे कड डके 


द) 


अव वातादि दोषे तथा मनके षिगाडपे ानपुसक हेति उनको द्राति. 
जो पुरुष मेथुन ( स्ीसंग )करनेमं समथ न दो उते छीव ओरउस छव 
पने भावको ग्य कहतेद अयात्‌ जन्मसे नएसक्‌ न रेके गोर पथात्‌ नपु- 
 सकताको पराप्त दोजावे सो न्य प्रकारका होतो तिका निदान कते 
१ मानसङ्कग्यलक्षण-मेथुनके समय भय शोकः कोष, र्न; 
डंका इन कारणेति अथव्‌। मनक ग्छानि उतपन्न करनेवाी खीति मनका ` 
दसा (इषे) नष्ट होकर टिग ियिर पडनाता ई, इते मानसदधषय्‌ कदे ई 
 पत्तदधेष्यलक्षण-पित्त बदुकर बीयंको नष्ट कर देता ई निसते पर ` 
तष्यका छिग सिथिर पडनाता द इषे पित्तन्छेन्य कहते दै... - _ ` 
| छव्य्कण-जो पुरुष अत्यंत मेथुन करभोरवन्ती- 


शुक्रक्षयरेतुक व्यषण 
करण ओपधिरयोका सेवन न कुरे सरो वीयकी षीणतासे नपुंसक द जत 
इते शुकक्षयदेतुकडस्य नाना. `.“ मदशि 1 
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2: नूतनामृतसागर । 
& वीयवादीभिरेदजञ्चग्यलक्षण-वीरयंको वहानेवाङी नसके छिद्‌ 


जानेसे जो नपुंसक दोजाता है सो वीयंवादीशिरचेदजञेव्य कहाता हे 
शुकरर्तंभजड्ग्यठक्षण-जो बर्वान्‌ पुरुष मेथुनकां इच्छाम मन 
चच होनेपर भी वीयेको रोकके ब्रह्मचयंमे रहता वह वीयं निरोध निमे 
तसे नपुंसकताको प्राप्त होता है इसे शुक्रस्तंभनञव्य कहते दं 
७ सदजद्धेव्यलक्षण-जों जन्मसेदी नपंक होता हे सो सदजछेव्य क- 
हाता ह इस सदजङ्केग्यके ५ भेद्‌ प्रथम कृ चुके हे 
अपाष्यञ्चव्यलक्षण-वीयंवादी शिरा छेदजञ्धम्य, भर सदभङ्केव्य ये 
दोनों अषाध्य ओर शेषडेग्य कष्टसाष्य जानो. यह नपुंसकरोगका निदान 
हमने भावप्रकाशे छिलाहै.. 
इति नृतनामृतसागरे निदानखडे नपुसकरोगलक्षणनिरूपणं 
नाम तिचत्वारिशस्तरंगः ॥ ५३॥ 
अथ स्थाव्र-जंगमविषनिदानम्‌ ॥ 
द्विविधस्य विषस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ 
तरंगे सिथुवेदे हि निदानं कथ्यते मया ॥१॥ 
भाषाथः-स्थाव्र जर जंगम विषका इस ४० चवाखीसवें अंतिम तर- 


| भें निदान कहते ह १ 


ॐ[कः- स्थावर जङ्गम चव द्विवेष विषसुच्यत्‌ ॥ 


म्ूलात्मकं तदाद्यं स्यात्परं सपादिसंभवस्‌ ॥१। 
भाषाथंः-अव विषका निदान डिखते है, स्थावर ओर जंगम भेदसे 


१ स्थावरविपस्थितिः-स्यावर षिष ३ वृक्षकी जड़ २ पत्र ३ पुष्प 9 


` एठ 4 छा द दुग्ष ७ सार ८ रस॒ (गद) ९ धातुमातर ( हरताादि) ` 
ओर कन्द ( सिगी मोर आदि ) म॑ रहता है, . | 
च तथा दाड्‌ ३ धान, शरगाड आदिकी दाद्‌ 9 पिह > नख, तथा 


>. 







२ जंगमविषस्थितिः-जंगमविष्‌ १ मः 


विपदो प्रकारका होता दे भिसमे वृसादिे उत्पत हो सो स्थावर दिषमौर ` 
संपोदिजनित जंगम विष कंडाता दे. 9 
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` विखाया जावे तो अमृतसमान यण करता द. 


निदानसंड । २८१ 
बादर ( पागङ ) धान तथा खगाादिके खर ८ उष्ण वस्तु खनेवाटीं 


` घ्वीकी योनि ९ उष्ण वस्तु खनेवाङे मनुष्यकी गदा१० नकर ( युंगसे ) 


तया मछटीके पित्ते ११ भवरे आदिक डक, ओंर १३ मूषक ( चूहा ) के 
दौँतमें रहता है. 
स्थावरविषक्तामान्यरक्षण-हचकी, दन्त खट दीना, गखा घटनाः वमन 
केनो गिरना, अरुचि, चाप्त, ओर मौ ये उपद्रव हो तो स्थाब्रविष 
संगे जानो. | 
स्थावरविषभक्षणविशेप रक्षण- 
९ मकविषटक्षण-विपदरे मूड ( कण्दर आदिकी जड़ ) भक्षणसे देह 
मे टन, प्राप मौर मोह होता है. 
२ प्चविषड०-विषहरे पत भक्षणसेजसुदाकैपधाप ओर मोद दो ताड. 
३ पुष्पविषड०-विषदर पष्प भक्षणसे वमन, आप्मान ओर अस होता है. 
¢ फरविपलक्षण-पिषदरे फर भक्षणे खखपर शोथः दाह भर अत्न 


द्रोह होता है. ४ £ - 
4 त्वचा & सार ७ रसविषरक्षण-विषहरे तचा! सार सर रस भक्ष - 
गते, ससद, शरीरम सरलशदट, रिरमे पीड़ा ओर कैफ गिरता द. 
८ दृधतरिपरक्षण-विषहरे इक्षके दूष भक्षणते, ससे फेनोका भिसना 
मर फूटना ओर निह्वाका एना ये उपद्रव होति दै. ५ 
९ घातुविपलक्षण-अशचुदध हरिताखदि धातु भक्षणते खदयमे षड़्‌ 
छौ जर ताले दाइ ये उपद्रव होते है. ये पूरवाक्त सव विष छ काटपरयै- 
त॒ ङ्के देके नघ करते दै. 4 8. 
१० कृन्दविषरक्षण-कन्दविष ( अशुद्धं बच्छनाग, पग महरा आदि) 
के भक्षणसे हरितारादि धातु विपभक्षण समान उपद्र इकर पदं रप 


 तत्कारदी मरजाता दै. 


विशेषतः-उक्त स्थावर विषको वैयक शाघोक्त रीति यद्ध करके ` ः 
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२ विषमे सक्ष्मता होने शरीरफे अंग अंमप्र्‌ बट्‌ जाता दै. 

३ विषमं प्रवर्तता होनेषे यद्‌ घी ंग अधिक करता हे 

€ विषमं नारक शक्ति दोनेऽ यद शारीरके षातादि दोषेकि सप्त धातु 
ओंर मरको विगाड देता हं 

विषमे शीभता शक्ति दोनेषे यह शरीरको कुश्च देता है. 

१ विषयुक्तं शघ्चप्रहाररुकषण-जिस मनष्यका घा शाघ्चप्ररार दोतेही 
पके भर उसमेसे काञ रक्त वारंवार निकटे वह घाव सव॑दा भीमा 
इभा रहे तथा उस घावसे मों ग भङ्कर गिरनेरगे ओर उस प्रहार 
युक्त मयुष्यको तृषा, मुखी, ज्वर तथा दाह हवे तो जान छो कि विषमे 
बुञ्ञाया इ शख खगा ह 

विशेषतः यदे कोह श्च साधारण घावपर भीं विष किमी प्रक्षाससे 

 डाख्दं तोभी यई क्षण होजते हे इसय्यि वावका यत्न अपने विश्वासी 
 पुरुषेदी कराभो 
9 , अथ जंगमविषविशेषरुक्षण ॥ 
अथम्‌ सपके काटनेके विपका क्षण छिखते ई. सपे भी कई प्रकारके 
होते ई जिनको अग्रङ्षित क्षणेसि जानो 
। &कः-व्‌त्पित्तकफात्मानो भोगिमंडिलराजिलाः॥ 
| यथाक्रम समाख्याता द्रयन्तराद्रदररूपिणः॥ १॥ 
`  भपाथः- १ फणवाडे सर्पोको भोगी जानो ये वातप्रकृतिवाछे होते 
२ निन सपक अंगपर भंडरु होते ह उनको मंडटीजानो. ये पित्त- 
“ २ भिन सपक रारीरपर रेखा होती है उनको रानिङ 
प्रकार माता पितके जातिषिपयेयसे जो संकर ( । 
सप दति दैवे ददन कति है म ० 
 , 3 भोगीसरैके काटनेका उक्षण~भोगी स 
चिह्र होकर उसको सवं त्रिद्य उक्पन्न दाते इ, 


द. क 1 > ५ 
60:30 
५ न ९ 








ह काटता हे व्यँ का. 





निदानखंड । “. - 


. , २ मंडलीसपं काटनेका ठकषण--डर, सनामा पीठा, कोमङ 
जर पित्तविकार कारकं हो तो जानो किं इसे सण्डरीसपने कादा ई. 

३ राजीरसपं काटनेकरा ठ ०-स्थिर सोथयुक्त चिकना, फेनके सदर 
सेत, आद रक्तुक्त डश दा ओर कफके विकार दृष्टि पडं तो राजिरुत- 
पे काटा नानो. ` 

सपं केके असाष्यरक्षण-पीपखके नीचे, देवमेदिर मशान, चोमागं 
बवीपर तथा सेष्यासमयमें, भरणी, मधा, आद्रो, वेषा, ड कृत्तिका 
इन नक्षि पचमी आदि तिथिमें ओर शरीरके ममेस्थानेमिं सपे कटि 
तो असाध्य होनेसे बद मनुष्य बचना हरिर है. 

यदि अनीणे, उष्णता, चाव, प्रमेह, क्षीणता ओर श्चुषायुक्त मनुष्यकं 
वारक, वृद्ध गभवती स्ीको तथा लिनके सुखः इं्रय ओर यदा रुधिर 
गिरता हो पसेको सपं काटे तो असाष्य जानकर यत्न मत करो ये नदीं बचते. 

दूषी विषभक्षण उक्षण -दषीविष्‌ भक्षणे मदुष्य मृं, भम ओर वम्‌- 
नादद्रारा शित होकर बचनाता है कितु मरता नरी. 

. दूषीविषरक्षणं - , ओकः शोषित 

जीर्ण वि दावाभरिवातातपशेपितं वा ॥ ` 

स्वभावतो बा यणविप्रदीनं विषं दि दूषीविषताखपंति॥9॥ 

आषायेः-पराना अथवा विषनारक ओषधियाे तेजहीन या दावाभि 
धूपःपवनते सूखा इ अथवा स्वभाव्सेही अपने यणहीन होजवे, सो दूषी 
` विष कदाता हैंडसम अर्प पराक्रम होनेषे यह ष्यक मार नदी सक्ता. 

$ द्षीविष मूषक उशण-मूषक काटनेषे तत्क्षणदी उस स्थाने ` 
स्तका बहाव, शरीरे पाऽ" मंड ज्वर्‌ अरुचि, रोमांच ओर दाद _ ` 
ध तो दृषीविष सूपक काटा जानो. इषके काटनेपे प्राणहानिं 
२ प्राणहर स शयीसमं शोय, ऊरूपता, उनका 

वृधिरता, ज्वर 















भारीपन, ५१६ छारका बहव भौर रक्तकी वाति (वभन) ` 
सतो भागहर मूषकके काटनेकागिषर जानो. इन उक्षणयुकत रोगी असाष्य 
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३ ककरपदट्रटक्षण-जश काटे वरँ काटा, धूर, या अनेक्‌ रंगका ` 
डश, मोह ओर मख्का एूटना हो तो कृकलाप्त ( किरकांट, गिरगिट) के ` 


काटनेका विष जानो 
¢ वृश्िकदष्रक्षण-निसके डक मारतेदी अंगारसी जखनेरुगेतदनंतर 


उपरको विदीणे करता इभ चद्फे बहतकाठ पश्यात्‌ डकदीपर अकि 


ठहरजावे तो विक (विच्छ ) के काटनेका षिष जानों 
अमाध्यरक्षण-जिसके हदयःनाक ओर जीभमे बिच्छर काटि ओर वह 
मे मासि गिरनेस्गे तथा अत्यंत पीड़ा हो तो अक्षाध्य नानो 
& मेडकद्श्रुक्षण-नदो काटे वद पीड़ायुक्त सोथ तृषा, निद्राधिकता 
ओर वमन हो तो विष्रे मेडकने काटा जानो 
& नक्रदष्खक्षण-श्यरमं दाह ओर द॑रास्थानपर पीडायुक्तं शोथ हो, 
तो विषहरे मकरका काटा इआ जानो 
७ जरोकादंप्रकक्षण-दंशस्थानपर कंड्य॒क्तसोथ,ज्वरओर मूख हो तो 
जरोका (जोक ) के काटनेका विष जानो 
 _ < पद्छादश्यक्षण-दशस्थानपर दाह तथा पीड़ायक्त शोथ होकर शरीर 
से पीना निकरे तो पी (छिपकटी, विषमरा ) के काटनेका विष जानो 


दाह होती हं 
१० मशकर्दग्ररक्षण-दरास्थानपर लाजः शोथ ओर मंद भद्‌ पीडा 
हो तो मच्छणने कारा नानो 
१9 वनमराकर्ष्ठक्षण-विपरे बनमच्छरके काटनेसे दंशस्थानपर 
। . पित्तीके समान जाड, षाव सदश, गहरी पीड़ायुक्त मंड दोत। 
4 १२ सविषमर्षिकादंग्रखक्षण विषहरी मक्सी या भौरा मक्षि का 


| ९ इतपददररसषण-कनखनूरेके काटने दशमं पसीना, पीड़ा ओर ` 





इभा मदुष्य मरणप्राय अरिष्ट पाता है या मरनाता है 


क ४ 


धाव पककर उसमेसे पीवका बहाव जर ज्वर हेते 






१३ िहव्याभदिेशव्षण -िदव्या्रादिके काटने देशस्थानमे ` 
४ ¶ 1 घुर "वत्‌. ॐ ॥ ए९, ९ ५४ ७९। (~ {१९ कच ¶ ध [९ १/1 (1 काटनेसे 64: 
5 1111 ९5] श ~ 


ठन दरस्यानपर दाहयुक्त काञा वृण, रःस होती है इसका काय॒ ` ` 


निदानसंड । | २८५. ` 


उस दंशस्थानसे श्याम रक्तका वदाव, दद्य तथा शिसमे पीडा) वर, अग 


जकडाव, तृषा, वणेषिपयंय, चक्र, दाह! दंश॒स्थानपर सान, शोथ, पीड़ा 
ओर पाकयुक्त गांड तथा फोड़ दोजति दे. 

उन्पत्त श्वानादि परयक्षा-जिस इवान या नुगाखके युखत्े खार गिरे 
अंध तथा विर होकर चदँभोर भगता फिरेरछ सीधी रोजावे, जिसकी 
दड़ी मदनः शिर अधिक पीडित दीने खख नीचेकोदी रहै, तो उसे उन्म्‌- 
तञ ( पगरा वावराः दिवाना ) जानो. 


(क 


इवानदं्मसाध्यखक्षण जिसको पागङ कुत्ता काटे, उप युरुषकों जर 


` कव, तैद इतत दील पड़, सके देसतेही पुकारनेकगे, इवानकीपी 


चेष्ठा करनेक्गे;भोर पानीसे रेते जानो कि यह रोगी असाध्यहे नदीं बचेगा. 

विषभक्षण करनेवाडेकी परक्षा-ुखकी चेटा तथा बाणी अद्ड जवे; 
्रश्षका उत्तर न दे सके, सक मुखते ठीक ठीक वाक्य न निकरे) इधरं 
उधर देखनेख्ग,पुथ्वीकी अपनी अंगी सोदनेखग, वरके ब्‌[दर्‌ निक 
ठना चदि, दसने खगे ओर चित्त बबराय ज्‌ इत्यादि रक्षण जिम दृष्टि 


पड उसे जानो कि इप्‌ मनुष्ये अवश्यं विष्‌ ( जहर ) षिखायाहे. 


इति भूतनामृतसागरे निदानसंड स्थावर जंगमविषलक्षण निरूपणं 
नाम्‌ चतुःचत्वारिशस्तरगः ॥ ४४ ॥ 


सकलरोगनिणेययुतोऽयं निदानखण्डमपिः ॥ ३ ॥ = | £ र 





८६ ‰ `  ब्रूतनामृतसागर । 
| सुचना वाचक -महात्मागण ! 


विदितो कि नूतनामृतसागरके इस चतुथे सखंडमें निदानखण्डोक्त स- 
भस्त शोगोकी चिकित्सा (रोगको नाशकारिणीं किया ) मरी भांति षि 
स्तारपुषैक वणेन की गहं, इसीटिये इसे ५ चिकित्साखंड सेज्ञा दी गहे है 

स॒ खण्डे 9 तरंग ह जिनर्मेसे जिन निनं तरंगमें जिन निन रोगों 
की चिकित्सा उडेषित की गहे है, तिनका व्योरा तो आप तर॑गके ज्ञी 


ओके ज्ञात करदो ॐवेगे, परन्तु विशेषतःयह कि जदा कदी ओके “ 
आदि तथा प्रभृति शब्द भी योजित दृष्टिगोचर दों तहँ स्वयं विचार रीः ` 


नियेगा कि इस्‌ तरेगमें ॐोककथित रोगोसे भी इछ अधिक रोगोकी वि 
कित्सा दीगर. किबहुनोदेषेन 


ॐ(कः॥ 


शंखं चक्रं जलाकां दधदमतघटं चापि दोभिश्चतमि 

स्ष्मस्वच्छातिहर्यासुकपरविलसन्माल्यमम्भोजनेचस्‌ ॥ 

काछमिोदोज्ज्वलाङ््‌ कटितव्विठसचारुपीताम्बराटयं 
वन्दं धन्वन्तरि तं निखिटगदवनब्राटदावाभिनीखम्‌ ॥ १ ॥ 


धन्वन्तरिजीका चिर ३. “~ ओपधाछ्य चित्र 8. 





9 


अथ चिकित्साखण्डः। 
----- €< 


तादो चिकित्साटक्षणस्‌- 


या क्रिया व्याधिहारिणी सा चिकित्सा भिगत ॥ 


दोषधातमठानां या साम्यज्कत्‌ सव रोगहत्‌ ॥३॥ 
५. इत्युक्त भावभरकाशे 


भषाथः-जो क्रिया व्यांधिको इरण करनेवारी हो सो चिकित्सा कदाती 
३. क्योकि जो चिकित्सा बातपित्तकफ तथा सप्तथात ओर मख्को यथा- 
› योग्य करनेवारी होगी बी रोगको दूर करेगीएिसा भवप्रकाङ््ेःच्खा हे. 


प्रथग्दोपैःप्रभूतानां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरंगे प्रथमे चार चिकित्सा छिख्यते मया॥१॥ 
भाषाथैः-बातादि पृथ प्रथक्‌ दोषेति उत्पत्र भये जो वातपित्तकफ 
उ्वृर. तिनकी विकि इस पिरे तरगमें यथाक्रमम ठष्वत्‌ ई | 
उ्व्रय॒न्न ॥ | 
अव प्रथम्‌ ज्वगदि रोगे यत्र अमृतसागर मूख््र॑थमे छवि अनु- 
„ सार द्रात हें | 
साभान्यञ्वश्यत १-उष्ण जङ्‌ पिरान।, इञ्के वन कराना, मदक ` 
, बृखादसार इठ्का पथ्य कराना, वायुविव॑धक स्थानम रखन।उत्तम मदीन ` 
` बद्लपर खाना, जवर अनेसे तीन दिनतक कंडवी, कसेटी जषध तथा ` 
` “विरेचन (लुलाव ) न देना पश्चात्‌ ५२ मते साठ जर भसे धनिका" ` 
क्राथ बनाकर पिरुवे तो सामान्यज्वर दूर दोकर भूव उभेभी क. 
वातज्धरयत्न १-बातन्वरवलेको छंवन मत्त करज, पर दट्की स्त॒ _ 
खनको दौ ओर विरायता, नागरमोथा नेचवाछा ( पमल ) दने कः ` 
| ६ पात पित्तपंस ओ पीदा उसवत्रहौ स व्या नदीविताकेः आधि ददते ह। 
ह ` सु ` 
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२८८१.“ ` नूतनामृतागर । 


टाई, गिरोय( गुर भौर सोंठ ये सव ओषध छदाम छदामभरठ्करक्राथ . ` 
 बनावो ओर 4 दिनतक पिर तो वातजर दरशेगा. , .. ` 
अथवा २-रसोठ, नीमकी छठ, धमासा, पठा, कच्चर, अद्ष्ा, अरंडी 
की नड ओर पोदकरमख छदाप छदामभर रके काथ वनाकर दो. 
तथा ई-शटी पीपरभ जद किया इआ सिगीषुहरा पानी्मे खर्छ 
करके आधीरतती परमाणकी गोधा बनाके नित्य १ गोडी ५ दिनतक 
विषो यह दिगलेश्वर रस दै. 
तथा £- १ च्दामभर शतावरी ओर१छदामभर युवेखका काथ बनके 
उसीमे छदामभर ञ्नागड मिराओ ओर पच दिनतक पिलाभो. 
तथा «- बड़दाखः पीपर, पित्तपापडा, ओर सफ ये सब छदाम छ 
दामभर खो ओर काथ बनाकर पिखाजो. - ः 
उक्त पांच उपायोभसे एक एक यतदी वातज्वरको नष कर सक्ता है. 
२ पित्तज्वरयत्र-नि्नखिखित २१ यत्तसे पित्तज्वर नष्ट दोगा. 
यत्न १- नागरमोथा, धमासा. पित्तपापडा, कमरुतंतु, विरायता.ओर 
नीम छार छदाम्‌ छदाममरका काथ बनाकर पिभी. 
तथा र-छदामभर सेरसारका चरणे, २ पतति कुटकी, ओर २ ठक मि- .. 
आका चरणे बनके सेवन करो. 
तथा इ- १ टक चंदन, १ टंक सा, ओर दो पेसेभर मिश्रीका चण 
बनके ® पेसेभर फाठतेके रसमें डाख्के पियो विशतमंथमे चि है. 
तथा 9- चावरुकी खीरोके पानीमं पिश्री डार्कर पिभ 
तथा ५- टकी, किरवारेकी गिरीनागरमोथा, दरकी छर, ओर पि- 
तपापड़ा छदाम छदामभरका काथ बनाकर पिओ तो उक्त ज्वर, प्याप, दाह 
प्राप, ( बकवाद्‌ ) मूख सवे नाश हवे. यह वेयविनोदमें छिला है, 
तथा &- गेहका जादा जर मिश्री पानीमे डाठकर पकामो.पणं परि 
पक्र दोनेपर उतारके ठंढा दानेके पश्चात्‌ पीनाओो. यह दर कदाता है 
तथा ७- मीठे अनारका शेत (रप्‌ ) पिओ तो दाह भी शांत होगी. 
तथा ८- यदि केवर दादङ्पी ज्वर होतो अति न्दः 'चतुर.सवूपवती 
पहार तथा महीन शलनं चापा सवामा ६ वजन अवस्थावाटी) सपे 
"= त, व... 
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 विकित्घाषंड । २८९ 
मैथुन कथे. ्योदी तोता, मेनां, किम्वा वाख्ककी मधुरवाणीं सुननाः पु- 
ष्पवाटिकाकीं वागु सेवन करनापुष्पहार तथा कपर्पुष्पादे धारण करना 


कृपूरादि सुगंधित पदाथं संवना, मनोहर शृंगाररसयुक्त कथा सुनना, सु- 
न्द्र्‌ श्ियोके समीप वातांडाप करना, ओर नक्के फदारोके समीप वेट- 


` , ना इत्यादि उपाये भी दादन्वर नाश होकर शीतरत प्राप्त दती दं 


तथा ९- फारुमेके रसे संधानमक डाङकर पिभो 

तथा १०-~ मुंगकी दारके पानीमे मिश्री मिखाकर पिओ 

तथा १९- दाखके रसम मिश्री डाछ्कृर पिओ. 

तथा १२- पित्तपापडा, नागरमोथा ओर चिरायता ये तीनों 4 ठक 
ठेके काथ बनाकर ३ दिन पिभो. ये सब यत्न ज्वर तिमिरभास्करमे छिदं 

तथा १३ रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, धनिया, गिरय ओर नीमिकी छख 
छदाम छदापभर छेकर काथ बनाकर «दिन परओं तो पित्तज्वरके व्याति 
रिक्त दाहप्यास्र ओर वमन भी नष्ट दोव .यह यतर खोलिम्बराजमं छिखा है. 

तथा १४- यदि पित्तज्वर आति दाहय॒क्त हो तो रोगीको कमर्पुष्प 


` चय्यापर सुखाभो 


तथा १५- अथवा केके कोपर पर्रोपर सुखभ 

तथा १६- अथवा उत्तम पृष्पवाटिकापं रक्खो 

तथा १७- अथवा खककी टद्िर्योकी शीतरतामं खो. 
तथा १८- अथवा यखायका ते मदेन करो | 
तथा १९- अथवा १००या१००० वारक धोयेहृए घृतका मदन करो. ` 
तथा २०- नीमके कोमल पर्तेको पीके पानी डरो, इस नख्को ` 


महाक रीतिसे मंथन करो तव इसमें नो फेन निकठ्गा उस फेनको रोगके 


शरीरम मदेन करो 
तथा २१- किम्वा उक्त फेनमेही बहेडेकी वीजीको पीके इरीरपरखेषप 

कृरो, ये यत वैयनीवनमं चिषे हें र 
उपरोक्त २१ इकीरसो उपाय 








२९० ` ब्ुतनामृतक्षागर । 
 कंफज्वरयतत १- नीमकी छट सोढ, गिखोय, पसरक$टारणः पोहकश- 


मूख, कुटकी, कच? अड्पा, कायफठ, छोटी पीपर ओर सतावशं छ्दाम ` 


«` छदामभर छेके काथ बनाकर ७ सात दन [पञ्‌ _ 
,*, तथा २- कायफट, पीपरुकाकडाग आर पहकरयख्का चण छ 


कि क क कि 


दाम छदामभर मधु मिरके चाटो. वेयविनोदमें खा है किं उक्तोषधमे 


इवास ओर खांसीके विकार भी नष्ट इगि 

तथा ३- सेरभर पानी ओटतेहृए तीन पाव रखकर पीनेको दो. बरु 
देखकर स्वन करावो. छंवनके पथात्‌ ज छंवन तोड़ो तव सगः माठ या 
ङुङथीकी दारुक्रा पानी पिडा. दिनको मत खनि दो. पथ्यके साथा 
रिनेरेकी केशर ( खद्ीकखी ) पे देधानमक पिरखकर ओ 


५ : तथां 9- सठ, काढी भिस्व शटी पीपर, चिज पीपरामूख. चत - 


नीरा; इयामजीरा, रोग, इरयची. सकीईद हियः जवान आर अज- 
“ „ मोद बरावर वशबर छेके चूण यनो इस चणकी छदम छदामभरज मा- 
आ उष्म जख्के साथ सिखभो तो कफज्वर नार होकर इ्षके प्यातारक्त 
अन्न पचन होकर भूख बहेगी 
तथा «- कटियार, गिरय सोंठ, पोह कृस्मृरु ओर अड्पा १ 
रेभर छेके काथ बनाकर सातदिन पिभो 
तथा &- कटियार) पीपर, कांकड़ािगी. गिखोय, ओर अड्प्ा दो 
दो टक छेके काथ बनाओ ओर इमे १० दिन पयेन्त पिभ 
, तथा ऽ-केवरु अङ्का कथ छदापभप्कीं मापि १० दिन पर्य॑त 
-पिजिा | 
तथा <-शतर्भजीररस २ रततको अदा आर सवके काके भु 
 पानसे ७ दिन पवो 
` शीतभंनीररसविान-सोवाइम। पाय ५ टकः सोधाडुभा गंषक ९ 
कः 9 
मि< टंक पीपर 4 ठक ओर्‌ 







टक; वावन्वर्‌ < क यद ्याहमा . तगादुदरया २ व्क) दटिर व्क 


५ सुहाग ५ टकं इन स॒वे बारीक . 
` पीके चिचकके रकी २ पुट दो पिर अद्रकके सदी पट तद्नेतर पा- ` 


नके रसकी ३ पट देके रत्ती थपागक् गोलियां बयवि स्तेरी शीतभंनी- 


॥ +र 4 -् (न) 
र 








चिकित्साखंड । ~ 


शरस कहते है. उक्त विकारके व्यतिरिक्त वादी ओर शीतांगफे रोगको भी 
नाराकारी दै. 
उक्त उपार्योपे कफज्वर नघ्र होजावेगा. 
इति नूतनामृतसागरे चिकित्साखंडे वातादिज्वरज्रययन्‌ 
निहपणं नाम प्रथमस्तरगः ॥ १ ॥ 
द्न्द्रजज्वर ॥ 


दन्द्रदोषैः प्रभूलानां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
` तरगे द्वितीये चात्र चिकित्सा रिख्यते मया ॥ २॥ 
` भाषोथैः-षातादि दो दो दोषोति उत्पत्र भये जों दन्न (वातपित्त, ` 
५ ओर पित्तकफ ) ज्वर तिनका इस द्रे तर॑गमे यथाक्रमपे यत 
सि | 
& वातपित्तज्वरयत्र-निभ्रोपाय उक्त रोगकी निवृत्ति हेत करो. 
तथा १-खरेटी ( बराबर ) गिखोय' एरंडकी जङ्‌, नागरमोथा, पद्म 
काष्ट, भारंगी, जी पीपर, खश्च ओर रक्तचंदन पाच पांच मति सेके 
क्राथ बनाओ छदम छदामभर १२ दिवसतक पिवो | 


तथा र-गिरोयः पित्तपापडा) चिरायता, नागरमोथा भोर सेख्कि 
पीकर शरणे बनावे इस चणेमं भतिदिन छदामभरका काय बनकि १२ 
बारह दिनि पयत पिओ. यद पंचभद्र काथ कदाता है व 
तथा ३-गिरोय, पित्तपापडा सोढ, नागरमोथा -अद्पा इनके समान 
` भाग ठेके इणं वनालो. इष इणेरमेसे छदामभरका काथ बनाकर पियो. 

तथा ४-पठोङ, नीमकी शङ मिञेय ओर कुटकी सपान भागक 
चूणे बनाओ भोर छदामभर चणेका काथ बनाकर १२ दिन प्ठिभो. _ 

तथा 4-महुञाः स॒र्टी, खद, गरीपर ( ईंसरान ) नागरमोथा जीर 
 किरवारेकी गिरी ( यदा ). समान भाग ठ्के छदामभरका काथ बनाकर ` 
१२ द्च पर्यन्त व ५ १ य 4 
तथाक्षचारखकीं चीखष। धु पि 










२९२ -. नूतनामृतसागर । 


मिश्रीका चरणे बनाकर प्रतिदिन अधेेभर चरणे मधुक साथ मिखाकर १० 
दिनपरयैत सेवन करे 
क्त ७ उपायोसे वातपित्तन्वर शांत दौजवेगा 

& वाततकफन्वरयत १-इस रोगवाङेको १० ठंवन करभो. आटाया 
आ जर (जोकि सेरभ्रका आधासेर रदा दों ) पीनेको दो ३० दिनके प- 
चात्‌ चिरयता, नागरमोथा, गिलो, ओर सोंठ बरावरका चरणे बनके इ- 
समसे छदामभरका क्राथ बनाकर पिखाओ. फिर पथ्य दो ओर जो इस ज्वर- 
वारको छ उपद्रवं उत्पन्न न दो तो ३ दिन पञ्चात्‌ फिरसे यद काथ दो, 

तथा २₹-कायफर, देवदार, भारंगी, नागरमोथा, घनिर्या, पित्तपापडा 
इर्की र, संगे ओर कणचकीं जड़ समान भागके बूणेमेसेरटेक भरका 
क्राथ पिराभो तो बातकेफज्वर खांसी, श्रा, ओर सनन भी नाच होगी 
तथा दे-नागरमांथा, पित्तपापडा गिखोय, संड ओर धमासा तुल्य 
केकर चणे करो इसमेपे छदाम छदामभरका काथ ३९ दिनतक पियो तो 

वातकफज्वर, उरुटी दाहः युखशोथ भी दूर इगि 
तथा ऽ-कटियारी) सुंडी, गिटोय ओर पीपर समान रेके चूणे करो 
इसमेमे छदापभरका काय बनाकर पियो 


तया «-शाठपर्णी (वटी विष ) पृष्ठपणीं ( बट विहेष ) दोनों क- ` 


[क 


टर, गोखरू वेखकी गिरी, भरणी, अररः कुम्भेर ओर पाम इनका काथ ` 


पीपटयुक्त करके १० दिविसपयेन्त प्रतिदिन पिखभों 


तथा &-यदि उक्त रोगीका सुख ओर ताद्‌ सूखकरके निहा केर ` 


पुडजवें तो बिजोरेकी कटीमे संधानमकं ओर कारी पिच मिराकर 
निहाको छेष करो तो उक्त षिकारको नर करेगी 


त॒थ। ७-चिरायता, गिढोय, देवदार कायफर ओर वचको समान ` 
छेके चरणे करो ओर इस्मेसे छदामभर चरका काथ बनाकर पिखाभ.ये 


ऋ क ककः ककि की 








सब यतन अ्वरतिमिरभास्करमे छिवि दै 


7 सि 
न => ~ 








 र्ेवांच या बहुकंटकी भी कहतेदै।. 
` संस्कृतम ““अग्निमन्य ओर थीपर्णौ भी कहते 4 ध ` ५ '*अढाम्बु तया आटकभी कहते 
 ै। ५ इन दशं जोपधिो्े सपदको “दृशमूढ सला दीदे। ` 


त ^ ॥ #॥ | = 


ई जर पसरकटाई 1 ३ इसे 


| 


| चिकित्साखंड । २९३ 
६ कफपित्त्वरयत्र-इस रोगवाठेकों १४ ठंवन कराकर उष्ण जड 


{` जोकि सेरभरका ओटातेडुए आथपाब रहनवि) पिङाभो ओर यह काथ वोः 


तथा १-गिखोय, रक्तचंदन, साट, कमर्तंतु, कायफठ ओर दारदः 
ल्दी, समान भागके छदामभर चरेका क्राथ १० दिनतक पिलाभो. 

तथा र-नीमकी छाङ, रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, गिरोय ओर धनियांका 
क्राथ १० दिवस पयेन्त दो तो कफः पित्तज्वर, दाङप्याष उल्टी भीं नाच 
होगी. यद रोिम्बराजमे छिखा दे. 

तथा इ-गिडोय, इन्द्रयव, नीमकी छार, पटो, कुटकी सोठ, अग्‌ 
रच॑दन, नागरमोथा, ओर पीपरुको तुल्योतुल्य छेके चरणे बनाओ उसर्मेसे 
© माते प्रतिदिवसर अष्ठावशेषं नठ्के सेयोगते पिखाओ तो, कफ पित्त- 
ज्वर, खासी दाह, अश्वि ओर इडदयपीडा भी दर होगी. 

तथा ४ गिरोय, दोनों कटियार, दारुल्दी, पीपर, अडसा, पटोढ 


' नीमकी छर ओर चिरायते चेमे प्रतिदिन छ्दामभरका काथ प्रा 


रजो जठ अपने रच 


तःकार तथा सायंकाठ १० दिवष पिलभो. | 
तथा «-दाख, किंरवरिकी गिरी, धनिया, कुटकी, नागरमोथा पोष 
लामूड, सोंट, ओर पीपर्के चूणेभेसे छदामभरका काथ दोनों समय दश्च 
दिनतक पिङाओ तो कफ पित्तज्वरः शूर, भम्‌, सूची, अरुचि ओर उल्टी ` 
येसवद्रर्हो. व 27 0 
तथा &अथवा यह रस दो. ५ टंक ईदियठसे निकाखहा छद पा- 
रा, 4 टेक ॒सोषाहृजा गंषकः « टंक काटीमिचे ओर शद्ध ष- ` 
हागा, इन सर्वोको मदीन पीषकर अद्रकके रस॒की ७ पुट ओर पानके रष 
की ७ पुट देकर १ रत्तीपरमाणकी गोटी बनाञो, इनमें १ गोडी प्रात काठ 
ओर १ सष्याकाठके समय ७ दिवसपर्यत दो उक्त प्रत्येक यत कफ पि- 
ज्वर नारक दगा. 1 त. 
-“ इति नूतनामृतसागेरे विकित्ासंड वाताद्धिन्दनज्वरयन 
7" तिस्पणनविवीवस॥॥/ 
` १ कदी हुरई मिते न॑गडी त भी कते ई.ईसका स्वाद महा ° 
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२९४ | नूतनागरतस्तागर । 


3 सतनिपातन्वर ॥ _ 
ण्दषः प्रभूतस्य सननिपातज्व्रस्य्‌ !ह ॥ 
` तरंगे तृतीयं चात्र चकेत्सा ख्यते मया ॥३॥ 


क्कि क 


^ भाषाथैनिदोषषे उतपत्रहभा जो सम्निपातन्वर तिकौ चिकित्सा 
` इस तीसरे तरंगे छिसते ई. 


स्थितिवणेन-उक्त रोगे दुःखित युरुषको उत्तम स्वच्छ कूपके जरम 


१ टंक साठ डर्के ओटाो. जव वह नर्‌ ओटकर आधा रदजावे तव 
छानकर रो, जव वह रोगी जर चाहे तव यदी दो. परन्तु दिनका ओ- 
टाया इभा जङ्‌ रातको, ओर रातका ओटायाइुभा दिनिको मत पिखाओ 
अथोत्‌ रातका रातको ओर दिनिका दिनरीकों पिखाना चाहिये, वायु षि- 
वधकं स्थानम रकं. उसकेपास १ दो चतुर भवुरष्योको सदेव क्सो. इस 
रोगीको शीतर यतन कदापि न करो ओर मणिधारण, दान) इन, शिवा- 
भिषक तथा मंजनपादि सदेवावश्य कराओ, फिर निरटिखित यत्न करो. 

सुतरिपातयत्र १-कायफ़ढ, पीपरामूटढ. इन्द्रयव, भारंगी, सोंट, चिर- 
य॒ता काटीमिचे, पीप, काकड़ातिगी, पोदकरमूकः रासा, दोनों कटा- 
ई अनमोदा, छ्ठीटी, वच पाठ ओर चव्य्‌ समान समानका काथ बनाकर 
पिलाभो तो सन्निपातके व्यतिरिक्त वस्तु अज्ञान ( किसी वस्तुका ज्ञान न 


रहना ) पसीनाकी सधिकाई शीत, उदरशुक, अफरा, वात ओर कफके 


स॒वे रोग इस कामे नष हेगि. 


तथा २-अकैमूर, जवासा (यवासा किम्बा इराख्भा भी कहाता $ 

विगयता, देवदारु गन्ना, (राट तथा एरापणि भी ९ निवी 
पच, अणा) सदनणा ( शोभांजना ओर युंगना ) पीपल, पीपङामरूर 
चण्य पिनकः साट। अतीस ओर जलभेगराके २ टंक चरका काथ दोनों 
| ५ ११ 0 व्यतिरिक्त धयुवांत, द॑तस्तम्भनं, शीता, पच- 
, -तरोग इवाप्त, काप ओर वाय भ्याध्यादि से 

` छिन लाद `" ०१९८ इग. पदले 

१ दा जकद्ना, दत बंषनाना 1. , ` . ` इ 


प 4८532; (~+ ९- ५, ४ > 3 
11 1760 0\/ 6680011 






चिकित्ासंड। २९९५ 


तथा भो स्निपातमे निह्वास्तम्भनं इआ दो तो विजरेकी केशरमं 
; सषानोन ओर कारीमिचं यारीक पीषकरके रोगीकी निह्वापर ठेपन 
करो, तो जडता निकर कोपर्ता ब्रत रोभी 
तथा ४-नो स्म्रतिभशं इई से तो वच, महज, सेधानानः मिचे आर 
पपठ समान समाम पिहेहृए कपड्छानकरके उष्ण जट्के साथ नार 


दो तो ज्ञान म्राप्त दीकर सवेघ्रान्त दर इग 


 - तथा ५-< टंक पारा ओर 4 टंक गंधक-की कजखके समान प्रमाण 
` सट पिच, पीपरुका चर्ये दोनो पदाथं ( कंनखा आर्‌ चण , षतरूरक 
 फख्के रसकी ३ पुट देके एक दिनभर खरख करो आर इस रसक नाष 
दो तो सन्निपात दुर हो. इसे उन्मत्तरस संज्ञा दीगह ह 
तथा &भैरषांजनसे भी सधिपात दुर दोगा- पारा, गधकः कारीमिचे 
ओर पीपडी तस्योतुल्यका चूर बनाओ ओर इसका चतुथार जमाङ्म(- 
टा स्के परे ओर गेधककी कजरी मिखञ तदनतर जर्भरकं रतम < 
दिन खर करके नेमिं ख्णाभो. यह वेयरहस्यमं छलाह. 


तथा ऽ-जभाख्गेदेकी १० ईक विभी, १ टंक काटी भिचं ओर १ 
टंक पीपडामू, इन तीर्नोको जम्भीरीके रसम सात ७ दिवस पर्त खर 
कृरके इस अंजनको नेमं र्गा 

तथा ८-सिरसके बीज, पीपर, काटीभिवे, संधानानि, छदन) मन 
शिङ ओर वचः ये सव बरावर छेके बारीक चूण करा नतर २३ (व्वस्‌ 
गोमके साथ खर करके इस ंजनको नेमिं खगाभो 


तथा ९-4 टंक ईियरते निकाखा इजा पारा 4 टंक पीपर, ५ ठ 
काटीमिच ओर ५ ठक कजटी ( परिगंधकके योगसे बनाहुमा पदाथ) ` 
इन सयको धतूरे बीजके तेम 9 वड खरर करके १ रतताप्रमाणका 
गरोी बधो, इस गोरीको जद्रकके रसके साथ दो परन्तु इष रसपर दही 


१ जीम कंडी पड जानाः बीम नः छीटना। २ द्विती बातका व्यानः तान न रहन) 
बेसुध हौ जाना, पगठखा होजाना 1 ३ सुधनी, ना भ ऊपर खीषना । ` ४ पारा ओर 
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२९६ ` नूतनामृतसागर । 


ओर चावठके व्यतिरिक्त अन्यान्न पत सिखाओ, यह वै्यरदस्यमे छिा 
हे ओर यह पंचवक्ररस कहता है. | 
तथा १०- ५ टंक दिगक्ते निकाठाहभा पारा, ५ टंक शद्ध किया 
इ गंषक « टंक, सिभीभुहर २ टेकः जायफर ओर १० टंक पीपल 
निनर्भेसे प्रथम पारे ओर गेथककी कजरी करके शोष ओषधि .उसमें डा 
दो, ओरं उदरकके रसमे एकं दिनपयन्त खरक करके १२ततीप्रमाणकी गोडी 
बनाकर ध तो श त विषमज्वरः वि- 
शचिका, नीणन्वर मंदाभि ओर भस्तकरोग सवे नघ रोजर्वेगे 
यद वैदयरहस्यमें छिखा हे. इसका नाम आनंदभरवरस दै. . ४ 
तथा ११- यदि सत्िपातभे शीतोत्पत्न हवे तो काटीमिच॑, पीपड 
सोठ दरक छा छद, पोहकरमूक, पिरायता, कुटकी, कूट, कूर ओर 
इन्द्रयव तुटयोतुल्यका कपड़छान चणे करके शरीरको मदेन करो तो प्‌- 
सीना ओर शीताङ्गदूरहेगिः  ‰ _ ` 
` तथा १२ टक पारा१५ टक्‌ सिभीयुदरा, २० टेक काठीमिचं, ४० 


ह 1 = रंक धतूरेके फटकी भस्मको बारीक पीके शरीरम मदेन करो तो अ- 


` स्यत पसीना, शीताङ्ग ओर सतनिपात दूर होगा. 
तथा १२ पारा सिगीमोहरा, काटीमिचै, नीटाथोथा ओर नोषा- ` 


दरका बारीक णे, पतूरे ओर दसनके रमे मरके रि 
4 क गी प्‌ ७ ७ कया बन्‌ 
भी तदनतर र म्र्तकपर्‌ क्षर्‌ बनवा वह्‌ रोटी 3 प्रहुरपयेन्त त 
 महातनिपात्‌ दर ह. इप्‌ प्रयते ध्यान रक्सो कि जो रोगीके शरीरम ताप . 
 भराततहके चेतन्य होन, तोषह्‌ अवय वचनाेगा ओर जो तापनडहो 
तो जवड्यदी मृत्युको प्रप्त दोजवगा. 





 _ पथा १४-उदूएन, रा गोर शंगने जड्को पीके गोमू रोटी 
प नौर ड गोमूजमें रोटी 
 . बनाजो ५ १२ (4 उपचार्‌ करो तो उपरोक्त फट क 
। य तथा २५ -सनिपातके रोगीको विन्छते कटावे तो मदाभयंकर स 

। गत दूर होनवेगा. र क्टते तो महाभय सनि " 
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 चिकित्साखंड । २९७ 
तथा ३७-छोहेकी तपत श॒खका रोगीकी पगथडी ( पेरेके तङ्ए) या 


भके वीचमें अथवा ठखटॐ मध्यमे चेक ( र्गा ) देओ ओर य म॑जा- 


दिकसे भी सतिपात नष्ट शेता दै 

वैद्यको चाये कि इनं सवे वातापर पणं ध्यान देके अपनी बुद्धिव- 
लके विचारसे जो प्रयत्न योग्य समञ्च सो करे, परन्तु सत्रिपातके रोगीको 
दिनके समय कदापि निद्रान लेने दषे ओर आम तथा कफनारक प्र 
य्रोको अव्य करे तथा दोषासर ठंवन करावे 

सुथ॒तादि यथं समिपातकों एकी भाना हे परन्तु अन्यान्य ऋषि 
यके मतादसार संधिगादि १३ प्रकारका सतिपात छ्खाहैसो अवदम्‌ . 
उन तेरो जुदे लुदे प्रयत्न छिखते इं 

१ संधिगसतिपातके यत्न-दर्डशी छर, गिरोयः अंगना, चित्रक 
ठन, सोठ, देवदार, टकी, कच्चर, अडस॥ वायविडंगः शाख्पूर्ण षू- 
पर्णी, दनां कटा षेठकी गिरी, अग्णी, अरद्‌, इम्भेर, पाग आर पी- . 
पठ. तुल्योतुस्थका इणेमेसेरटंकक्षा काथ बनके दोनो समय पिखिता 
सवे रक्षणयुक्त भी संधिगघत्निपात दर होगा त 

२ अंतकसत्रिपात-षाडा रोगी मरमता दै उसके चयि कोई यतन नही ` 
तथापि किसी वैको उुद्धिमें अवे तो अवय कर ५ 

३ रुग्दाह- इर्डकी छाठ, पित्तपापडा, नीमकी ङ, ङटकी, देव- ` 
दाङ, भिखरेका गूदा, द्रक्ष ओर नागरमोथा वुल्योतुल्यके बणमेते २ ट 
कृका काथ बनाके दोनों समय पिभ 

@ चित्तथम- ब्राह्ली, वच, ठजवंती ( उननी ) विफञा) कुटकी, खरेटी 
अमर्तास्रकी गिरी, नीमकी छा, नागरमोथा, कड्बीतरईकी जडः व्र्ष ` 
शाखपर्णी पृ्ठपर्णी, दोना कटाई. गोखरू) बेरी शिरो, अरणी, {५ जरं ` 
ङुम्देर ओर पाठा समानक चरेभसे २ ट॑कका काथ दोनेसिमय ११ दिव 









पूर्यत सवनकराओ. 
१ जो बहुधा लोकम «^ इ 1 ५ ॐ नामसे भरिद्ध रै, इष बृदीमे यद गुण है कि जो 
इसके एक प्रका भी ददौ तो. भर इद्मटासी जार्बगीः ह 
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२९८ ` सतनामृतक्तामर्‌ । | 


८ ज्ीतागसन्निपात- यह भी महाअसाध्य हेड रोमी वचना देव।- 
धारही हे तथापि कुक यतन छिते दै. | } 
यत्न १- उक्त रोगीको वच्छे काभ भोर बारीक पिसाहुजा 
िगीषहर तेरे मिरके शसीरमं मदेन करो तथा यह यतन करो. 
तथा २₹-सिगीश्ुरा, उहतन ओर राईको गोमू पीसकर रोदीपी 
बनाके रोगीके क्षोर किये मस्तकपर धर दोःजब रोगीका शरीर उष्ण रजवे 
तब उसे निकार खो, जर शरीर उष्णन दोतो बह रोगी निश्चय मरजप्रेगा. 
, त॒था ३-अयत्रा 4 टक पारा, ९ टंक सिगीषुहराः २० ठंकं काठीमि- 
च) अर ४०८ धतुरेके फरक भस्म इन सबोको बारीक पीसके श॒री- 
रम मदन करां तो शातांगस्िपात दूर हो. | | 
६ तन्दिक-भारगी, गिडोयः नागरमोथा, कट्याटी इरडेकी छु ओर -“ 
 पोदकरम्रूर समानके चणरमसे २ टंकका क्राथ षनाकर पिओ. 
७ कण्ठकुन्न-काकड़ातिंगी, विन. दरडेकी छङमदूप्ा, कड्रःवि- =“ 
` शयत भारग, दारुदलदौ कटिया पोदकरमूक, नागरमोथा, कूडा (इ- 
` ग्ववृशका छ) इन्द्रयव्‌ टकी, ओर कारीमिचे. तुरयोतुल्ये चणम 
२ ठकंका क्राथ बनके दोनों समय < दिन पर्थत पिखमो. 
< कणिकमन्निपात राज्ञा (राढ राठापर्णी ओर सुगंषा भी कहते ई) 
अपगरः नागरमाय दोन्‌ कटमारेगी, कांकड़ापिगी, दरडेकी छार, षच 
पाकम, अर टकी, वराबरके शणेमेते २ टंकका काथ बना दोनो 
समय ३० नतक दो. इती कर्णिकं तथा अन्य सत्िपातमे भी कानके 
19 वाती इते (कराम कणे कदे है अगि इक 
 _ कणमूल्यत्न-ईर्द्‌ दिगनबेरके वृक्षकी चड़ कूट, सुगनेकी नड. नँ ` 
¢ रः दर्िर्हा वृतृदाख ओर्‌ इन्द्रायनकीं मडका क कः 
कर दषम सर कर ओर कणंमूढपर ठंडी ठे" करो तो क 
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चिकित्षाखंड । २९९ 


९ भञ्ननेयसत्िपात-दारदस्दीःजगटी या कड्वी तुर क्षिम्वा त्रमड़ी. 


अजः नागरमोथा, कटियार, टकी, इल्दीः नीमकी छर ओर बिफला 

तुल्यके चणेभेमे २ टकका काथ दोनों समय १९५ दिवक्षपयत पिभो 

१० रक्तष्ठीवी-नागरमोथा पद्मकाष्ठ, पित्तपापडा रक्तचन्दन, महुआ 
कृभरतंतु, शतावरी, मख्यागिरिचंदन, ओर बकायनक्री शङ्‌ तुल्ये च 
मेस २ टंकका क्राथ बनकि १९५ दिविस्षपयंत पिखाभो 

अथवा- दूषके रस या अनार रसका नस दो 

११ प्रखाप- नागरमोथा, कमर्ततु, शाख्परणीं, प््ठपर्णी- दोनों काटि- 
यारी, वेरखकी गिरी, अश्डु, ङुम्भेर, पाट सट, पित्तपापडा चंदन, ओर 
अड्सा,तुस्यमेे प्रतिदिन १टकका काथ बनाकर १ ° विनपर्य॑त पिखभो 

१२ निहूक- वच, कियारी. नवाप्राः शक्ना, गिखोय, नागरमोथा 
सीट, कुटकी, काकडासिमी, पोदकरमूरु, ब्राह्मी, भारगी, नीमकी रख 
अड्पा, ओर कच्ूरके चर्णमेसे दो टंकका क्राथ प्रतिदिन १० दिवसप- 

सेवन करो 

१३ अभिन्यासरषतनिपात- भारंगी, राना, जगडीतुरड, देवदारु दस्दी 
सोंठ, पीपर, अड्परा, इन्द्रायगकी जङ्‌, ब्राह्मी, चिरायता, नीमका ड 
कृमरुतंतु, कुटकी, वच, पाठा, आख, दाश्दल्दी, कटियारी, गिखोयः नि- 
सोत, आउबरक्षकी जड्ःपोदकरमूक, नागरमोथा, जवापता इन्द्रयव; जिफडा 


आर्‌ कचूर त॒ल्यात॒ल्यके चणम टक ( प्रातदन १२ दनतक दाना ष 


मय ) का क्राथ बनाकर पिखाओ. अथवा यह नाप्र दी 
अभिन्यासनाङक नाष कारीपिचे, महभ सेंधानोन, चित्रक, जा- 
यरु ओर पीपर, इन स्वोको बारीक पीसके उष्ण जलम नाप्त दो 


अघ्रज्वरनाश्कं चिन्तामणिरस~ दिये निकाडहुजा गढ पार 


सोधाहुवा गेधकः, अभ्रक, तेविधर, सट, कारीमिचे, पीपठ, हरडाकीं 


छारभांषखा भोर शुद्ध नमाख्गोटा तुल्यभागको दडषखके पत्ताकि रसम ` 
| १ यह एक वृक्षे जो बहुधा नदियकि तीरके समीप होतारै। २ गोमां कहते दे, यह ` 


ठा हाय १॥ आघरे ऊचा होति. बीचवीचमर इसकी वंडीप षड रोते हं ओर दो दो पतते 
हते ह९.य एकमकारका भगी इकडे नो मावाङ्देकम ^ दपर» 
| (11111 ् १ 31; 
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२ प्रहरतक खर करके धूषमें सुखाकर १ रततप्रमाणकी गोटी वनारो. 
यह्‌ एक गोटी देनेसे आटोप्रकारके ज्वर, उद्र शुक, अनीणे आर आमः 


बात आदि सवं रोग न्ट होगि रेसा वैरहस्य तथा वेवविनोदमे छवा है. 


अमृतसंजीवनीयुटिका-रटंक दि॒र्ते निकाराहइञ शुध्‌ पारारटक 

शुद्ध गंषक! २ टेक जुद्ध सिगीखुहरः, 9 टंक कारीमिचं ओर चार टेक 

काङमिचे ठेके प्रथम पारे ओर गेषककी कनी बनाओ, ओर व उ- 

` पयुक्तोषध मिक इन सथोको ब्राह्मीके रस्म १ पुट ओर १पुट 1 

की देके १ रत्ती प्रमाणकी गोटी बनाजो. तदनतर इष गोरीको अद्रकके 

रसके संयोशमे दो तो सत्निपात, मछो, आमवात, वायश्च शीतज्वरः बि- 

षमन्वर, ओर मंदामनि ये सब रोग दूर होवेगे. रसमंजरीमिं छिखा हे कि 
इस अमृतसंजीवनीसे मृतक भी जीवित दोसकता हे. 


` कारारिरस- १२ मसि, शुदधपारा! २० मसे शध गेथक, १२ माते 
शुद्ध सिगीयुहश २० मासे, काडीमिचं ४० मासे, पीप १६ मासे, रोग 


| १३ मासे, तूरेके बीज, २० मासे शुद्ध सुहागा, २० मासे जायफठ' ओर ` 


। १२ मासे अकरकरा छेके प्रथम पारे ओर गेधफकौ कजरी बनाओ ओर 
 उसीमें उपरोक्त ओषध पीसकर अद्रकेके रसे | ३ दिन नीके रसम तीन 
दिन, ओर केके शसम तीन दिन खर करो, तदनतर १ तथा दो सती 


 "भ्रमाणकौ गोखी बनके १ गोटी रोगीके सिखाओ तो वादी ओर सन्नि- 


पातके रोग दर ह, यह योर्गाचतामणिमें िखाह. 


< व्िषुरभखरस- ४ पेसभर काटीमिचे, 8 पेसेभर सोंठ, ३ पेसेभर शुद्ध 
, तेषा सुदागा, ओर 3 पेसेभर शुद्ध पिगीषुहराको महीन पीकर नीवूके 
 , रमे २ दिन, अद्रकके रसमे & दिन भोर पानके रसम ३ दिन खरख क- 
 . रे ओर 3 रत्ती प्रमाणकी गी बनाकर १ गोरी अद्रकेके रसमे दो तो 





स॒तिपात दूर शे. 










६. = पिगीयुहर, सैवानमक, काठीमिचे, रुद्राक्ष, क- 


दाह्य, कायफकमहुमाोर सञुद्रफढ्‌ सुमान महीन पीष छानके मक्के 
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चिकित्षावंड । ३०१ 


कान तथा नाकके छिद्रमेसे फङृद्वारा अंतर प्रविष्ट करो तो संज्ञा होकर 
स॒निपात दर होगा. 
नद्राघ्रस- ३ टंक पारकी भस्म; ३ टंक शुद्ध गंधक; 8 टंक शुद्ध 
तिगीषुहर ओर १२ टंक काडीमिचं इन सभोकों बारीक पीसके कलश- 
री ब॑दाठ, ओर ज्वालाप्वसी इन तीनोके रसभ वरर करो तदनतर अद्रक 
कै रक्षका २१ पुट देके १ रत्तीप्रमाणकी गोलियां बाधलो इषकी गोडी 
दनसे सप्निपात दूर होगा. 
इति नुतनामृतसागरे चिकित्सासंडे सन्निपातज्वरयलनिरूपणनाम्‌ 
 तुतीयस्तरंगः ॥ ३॥ 
आगन्तुकञ्वर्‌ । ( 
आगन्तुकम्रमृतानां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
तुय तरंगे वे चात्र चिकित्सा टिख्यते मया॥४॥ 
भाषाथः-अ इस चोथे तरंगे शक्रादि चोटसे उत्पत्रहृए नो आग- 
नुकं ज्वर ॒तिनका यत्न छिखते दै. 
 _ चोटपृर यत्नावुपान-इस ज्वरसे पीड़ित रोगीको रंषन मत करा . 
कसेडी ओर उष्णोषष न दो. मधुर चिकनी वस्तु ( दरीरा, ओटा, इट- ` 
आ ) खनको द्‌ चोटपर सेको, ेप करो, अथवा पट्टी बांषो, ओर सीवन 
खगा. | | इ 
धूतादिषाधाजन्यनज्यराचुपान-इस ज्वरवयिको षके ताडनादि करो. ` 
नास दो्जजन रगाभोःतथार्यन मंजादिकरि उपयोग करो तो भृत्ाधाद्र हो. 
भूतवाधानाशकमंत्- “ओं ह्वा -दीं डं नमो भूतनायक समस्तभुवन- ` 
भूतारिसापय २ इं ३" इष मन्त्रको पद्के मयूरपक्षका श्चाड़ा दो तोभृत ` 
, व्रषिदरक्षमत्र-“भं नमो नारतिदाय दिरण्यकशिपुकक्षस्थर्बिद स स्थञ्विदार- 
णाय विभुवनम्यापकराय भरत भेत पिञ्चाच शाकिनीकोगोन्पूठनास्तम्भोद्रव ` 
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३०२  नूतनामृतसागर । 


समस्त दोषान्‌ इन न सरसर च्च कस्पकम्पर्मथर्मथ इं फटफटफट 
ठः ठः महाशदरो जापयति स्पाहा" इस मंजको पटकर मथरूरपक्षका क्ञाडा 
दो तो भरत निकर्जवि. 1 ` 
` भूतो बुङवाने (भाषण करने ) का मन्त्र आओ नमा भगवते भूतेश 
राय कटिकटिताक्ष्यांय रोदरद॑कराख्वक्ाय विनयनभूषिताय धगधगित 
पिरगरुराटनेवाय तीवकोपानखायामिततेनसे पारा शु खदूग मरक 
धुनुभोण सुद्र भयदं जशमुदराव्यगरदशदोदड मंडिताय कपिङ्नटाजूट 
कूटाद्धे चन्द्रधारिणे भस्परागरंनितवियकशषय उग्रफणिपतिवटावोषमंडित 
कँटदेशाय जयजय भूतडामरेश आत्मरूपं दरेयद्रोय वृत्ययनत्यय सरः 
सुर बट्बछ पारोन वंध्बंष हकारेण जाप्यं आसय वचदडेन इनहन नि्चि- 
तखद्धेन छिषिचपि य्खमेण भिदयमिद्यञुद्ररेण चूणेय चणेय सवं अहाणां 
आविश्य अवेशय"$घ मेभसे गञके घृते गगर पिराके जिसे भरत र्गा 
उसके पास ) धूप दो ओर इषी मन्वे उदं प॑वरितकर करके उक्षपर फकते 
जाओ तो बह बोखने खेगगा तब उप्तम जो कुछ वृत्तान्त प्रना दो भो 
पू. ओर फिर पूयोक्त पंञते उसे निकार दो. | 
भूतवाधानाशक अंजन तथा नाष-रुहसनफे रमे हींग पीस के नाके 
सुवाभो अथवा नेमं अंजन र्गा दो तो भूत भाग जवेगा. 
भुतवाधानाश्कतं ८ तरीके पतर, ८ काठीपिचे ओर सददेदेकी 
जड़ ( रविवारके दिन पवि होकर खो ) इन तीनोको एकन करके कंठे 
बाध दो तो भूत दर हो, यह तंघोपचाप्ंथेपिं टिल ह. 
विपञ्वरयत्न-इस ज्वरबाठेको षुवमन तथा विरेचनं दो. षरिषाच. 
तार उश्षका उतार दो, उतार इस मन्थके अंतमे टिखंगे. 
. कामन्वप्यत्न-कामञ्वरित पुरुपको अत्यंत सुन्दर रूपवती, ` तरुणो 
जीते सम्भोग करभो भौर कामज्वरित छीको पतिषे सम्भोग शभ 
कधृञ्वृरयत्न-उक्त रोगीको प्रिय पधुर मनोहर वचनेपि समश्चाभो 
अयत्‌ उसके अपराधे प्राथनाङ्गओ. ` 
~ रोकन्बरयत्न-उक्त रोगीको षये दिलाङ्रक्ञानोत्पादनी कया नीत्या 
१ इष ूलीमे रोपे त नीके सूत पन य्‌ सपर काची भी दकम 
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विछित्षादंद। ३०२ 


सुनाभ अनेक पिष्ठत्न रुचिवद्धेक पदाथ खिखाकर पुष्पवारिकादि 
, में अपण करभो तो शोक निवारण होकर ज्वर जाता शदे. 

भयज्वरयत्न-उक्त रोगीको वीररस सम्मिङितःदषात्पादनी कथा वातौ 
अवण करके पक्ष ( हिम्पत ) दो तो भयनन्य ज्वर दृरहो 

सञापनज्वरयत्न-जिस योग्य पुरुपके तिरस्कार करनेषे जाप इआदहै 
उसे मृदुभाषणः, दन्यः -प्राथेना, शान्ति, क्षमादि यत्ने प्रपन्न करने 
शापजज्वर नष्ट दोगा 

विषमन्वरयत्न-उक्त रोभीको मुंग या मोटी दाख्का इख्कानङ ` 
पिडा, ठंडा पानी पीनेक्ो न दो, ओर निम्नोपध दो 

तथा १-पटोर इडंकी छार; इन्द्रयव, गुरच ओर जवासा तुल्योतुस्य 
को टकर चरणे कये इष च्रणेमेमे २ टंकका काथ बनाकर दोनो समयऽ 

दिषस पर्यत पिलाओ तो संततन्धर द्र हो 





अतया २-इटिथाडी) निशां, संठी, गिरोय, नागरमोथा प्च, र 
त चन्दन, चिरायता, पटोटपञ, अड्पा पुदकरमूक, टकी, इन्द्रयव, नी- 
मीर, भारंगी ओर पित्तपापडा सपानके चणेमेषेरटंकक। 14 दोनो 
स॒मय१ °दिन पिखभो तो संततादि शीतज्वर नर हो.यहं क्द्राहि कायै. ` 

तथा रचयता नीमकी छर, कुटकी, गिरयः इरकी छां 
नागरमोथा) घनियां अद्प्ा) आमाण) करटियारी, काकिड्सिगी) पडि 
पित्तपापडा भियं पुष्प, पटो, पीपटी ओर कच्ररको त॒ल्य तत्य मदी ` 
पीस छानकें इपरभसे १ सवा टंक प्रतिदिन शीतर नस्क संयोगप८` 
दिषसर तक पि तो विपमन्वर नर दोगाः इते पोडशां¶ चणं ऊहते ई. 

तथा श-चिरायता, कुटी, निषोतः नागरमोथा, पीपर, वायविडग 
सं।ठ, ओर नीमकी जड, ठट्यकों पदीन पोप छानकर चरणे बनाभो ओर 
इमे ष्े 9 रंक प्रतिदिन उष्ण जर्के साथ ७ दिनितक्र छवेतो विषमखर 
न्ट होकर भूख बदेभीं £ 

तथा ५ पञ्चशः भटेतें रखके वंदृकरदो फिर उपे ` 





॥ि ` व र 


३०४ नूतनामृतसागर । 


पीपर ओर समानरी हियुख ये तीनो पदाथं ( पका शखिया १ पापक 
ओर २ हिगुङु ) बारीक पोसकर पानके रसके साथ रादप्रमाणकी गोरी 
नारो, रोगीको ज्वरका जाड रुगनेकर पू एकं गोटी बतासेभं रखकर 
सिखादो तो अन्येदयु, तृतीयकः, ओर चदुथकः) इत्यादि समस्त ज्वर ३ 
तथा 4 गोर देतेदौ नघ होजवेगा. इषीकं जशंज्कशरस कहते ह 
जीणेज्वरयत्न-१ भाग सेनक प, २ भाग मोतीका चरभे, ३ भग 
ईयर, ७ भाग कारीभिचं आर ८ भाग शुध खपिया इन सवाषधाकीं 
पीसकसरके गेके पकषनमे (जर्रतक मक्खनकी चिकनाहट न मिटे) खर 
कृरो,उक्त पदाथ प्रस्तुत दोनेपर बटीं बनारोः यह रस जो पीपर ओर म 
धुके संयोगसे १ या दो रत्तीप्रमाणकी माते दयान. तो जीणंज्वर 
धातुजन्य (उपदंरा, प्रमेदादि ) रोग, संग्रदणी, सूजङ्च्छ्‌, काप) सवाक, भौरं 
प्रदरादि सव रोगोको नष्ट करदेगा. ईसीको वसंतमाछिनीरसं कदते है. 


तथा २-कटियाडी, गिछोय ओर सोढ, इन तीरनोका काथ १० दिने ` ` 
` पर्त पिखाओ. तो जीणेज्वर दूर दो 


तथा ३-कच्चरः पित्तपापडा, साठ, नागरमोथा, इटकी,कटियारी ओरं 
चिशयत्ता समानक चणंमेसे २ टक प्रतिदिनका काथ ११ दिनतक पिग- 
ओं तो जीणेज्वर ओर षिषमनज्वर दोनों दर देरधेगे | 
तथा ४-१ सेरभर पीपठ्की रख, & सेर मीढानर, ओर १० टंक 
खोद इन सबको मृत्तिककं षटमें रखकर पद मंद आंचपे ओटाभो, जब 
चतुथीरा रदजे तय उतारकर छनलो तदनतर इी रसम सेरभर गञक्रा 
द्री, सेरभर भीठा ते; २ ट॑कं साफ २ टंक असगंप) र टेक हल्दी, 
टक देवदार, २ टंक सम्भाटु, २ टक पित्तपापडा) २ टंक टकी, २ टंक 
मुवो, २ टंक शुखदी, २ टंक नागरमोथा, ठक रक्तचंदन, ओर दो ठक 
राना ये सवे पदाय बारीक पीसक्षर डर दौ फिर (खलका श्स, वो 
तरेक दही, भर ये सव जषरधोका चरणे) उक्त सव पदार्थौको दाये भडी 
भति एकत मिखाक१ मिदटरीके चिकने षड्मं भर दो इष टको अथिषरं 
चटक पदमद्‌ जच द्‌ आर न खषका रसादि सवं पदाथं नरुकर केवछ 
१ इसीको मधृरेका, गेकर्ण7 ओर पीटुपर्णी भी कहते ह 
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विकित्षा्ड । ३०९ 


तेरी ते रजवे तव उतारके छनकर शद तेठ बनालो इसे क्षादि ते- 
ठ कदतेै.इस तेरुके मदने नीणेज्वर दूर होता ओर शरीरे ब वदृ 

तथा <-रोगीको प्रथम दिन ॐ दृसरे दिन ®; तीसरे दिन ५ इसी 
ग्रकारसे २१ पिषप्पटीतकृ बदति जाओ ओर इसीप्रकार एकं एक प्रति 
दिन कृमती करतेदए ३ तीनदहीतक रजो तो जीणेज्वर नाञ्च हो 
जायेगा इते वद्धेमानपिप्पटी कहते है. कोह कोई बैद इन्दीको 4 पिष्प- 
` ठे बाकर ५ हीतक खाते दै, 

तथा &अकृरीके दषे फेनको प्रतिदिन पिराभो; 

तथा ७-नीमके पञ, धिफरा, सोढ, काडीपमिचं, पिपरी, अजमोदा 
संधानोन, सोचरनोन, विडनोन, नवाखार्नोन, चिक; चिरायता ओरं 
पित्तपापडा त॒ल्योतुल्यके महीन चणेभेसे १ टंक भातः जख्के साथ 
` दो तो नीणेन्वर तथा विषपन्धरभी न्ट हो. इसे निम्बादि चूणे कहते है. 

तथा ८-भिफल, दारूदस्दी, दोनों कियारी) कणर, सोढ, काटी- 
मिचे, पिपी, पीपलामूक, मूवा, युरच; धनियां, अङ्का ङटकी, चाय- 
माण, पित्तपापडा, नगरभोथा, कमर्तंतु, नीमकी शरपोदकरमुट, सु- 
छठी, अजवायनः इन्द्रयव, भारंभीःसु गनेके बीजःफिटकरी) बच तज. क- 
खगा, पद्मकाष्ठ चन्दन, अती, खरेटी, ( बाड । वायषिडग, चिन 


के) देवदाङ्‌, पटाङः चव्थः खव, वंरखोचनः, आर पचज य सथ आष 
बरावर छेके इन सवके बोश्चपे अद्धंभाग विशयता खो इन सथके वारम 


चुणमेपे १२क इतर जख्के साथ प्रतिदिन खो तो समस्त जरमाबरतंथा 
विपमनज्वर भी न रोज. इषे युदशनचूणं कहते दँ 
तथा ९-यदि उक्त यत्ने भी जीणेज्वर न मिटे तो सेगीकी शक्तिके 


विचाराचकषार वमन अथवा दिरेचन करभो तो विषम भोर अनीणेज्वर ` 


नाड रषेगे 


अजीणेज्वरप्रयत्न-अनमोदः, दरकी गर, सोचरर्नान ओर कनचरबरा- 


वर्का चूणे बनाकर इप्मेषे9टेक उष्ण जख्के साय दो तो अनीणेन्र दरदो 
दरिन्वग्यतन १- संकी दं ईीगि ५ 
बारीक चूणमेमे २ टंक उष्ण नख्के संयोगे दो 
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काटीमिचे, पिपडी ओर सेवके { 
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जलहाहै। 


३०६  सूतनामृतसागर । 


तथा २-मोदसं आदिको पके उसका जर पिजभो तो श्िज्वर द्रो 
रुषिरमकोपन्वरयत १-दराक्ष, अडपा, कटियार, हत्दी, गिडोय, इ 
डंकी छङ समानकत इणेर्मेते २ टंकका काथ, वनकि अपेङेभर मुके 
साथ सात दिनतक दो तो रक्तन्वर नष्ट हो. . 
 भङन्वरयत्न १-कुटकी). पीपठामूल, नागरमोथा, इडंकी छार ओर 
किए्माखेकां गुदा, समानके बणे २ टंकका क्राथ बनके पिखभो तो 
भरुज्वर दूर दो 
काठज्वरयत-गॐ, पृथ्वी, स्षणे, अत्न ओर वश्लादि निज अद्याबार 
दान करो, परमात्माका ष्यान करो, तथा सत्िपातोक्त यत्न करो. जो पर- 
भेश्वरकी कृषा दो तो आरोग्यतां प्रात दोजावेगी नहीं तो कारन्वरे 
वचना तो दुकेभदीं दे. इत्यागेतुकयत 
इति नूतनामृतसरागरे चिकिल्साखंडे भगगेतुकादि ज्वरय 
निरूपणं नाम चतर्थस्त्रगः ॥ ४ ॥ 


ज्धुर्‌(पद्रव ॥ 


ज्व्रस्योपद्रवाणां च धासादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरङ्ग पश्चभे चा चिकित्सा छिख्यते मया॥॥ 
भाषाथः-ज्वरके वट्‌ (प्या ) आदि ३° उपद्र्वोकी चिकिसा इष 
पचे तरगमे यथाक्रममे वणेन करत. 
तपोपद्रवयत्र १-धनि्ा, नागरमोथा ओर पित्तपापड़के बारीक चणं- 
से २ टंकका काथं बनाकर ३ दिन पिखभो तो प्यास, दाह भर अ- 
तिसार ये तीनों उपद्रव नाश दोजर्वेगे 
तथा २-अड्के अरः चावठांकी जही ओर कमख्गटको वारक 


 . पीसके मधुके साथ गोरी नाज ओर इर्ते एक गोरी येहमे रो 
। | . तो प्या न खगे 







जवर्मे उत्पतन इहे लसीका यत्र \-पोपड, पीपठामूक, सोठ, भारंगी 


१ एक अ्रकारका पत्थर ५ असिद्ध ह) निषमे ` [धकः धागा अग्रिमं डाठनैसे नरी 
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चिकित्माखंड । ३०७ . 


संरसार, कव्यिारी, अड, कनी ओर बेड़ा तुल्यके चणैमेसे १ टंक 
फ काथ पनके प्रतिदिन ७ दिनतक पिढाजो तो ससी दरं होगी. 

जवरमं धातक उपाय १-रसोठ, मिच॑ पीपर, नागरमोथा, काकड़ा- 
सिगी, भारगी भौर पोदकरमूरके १ टक चणका काय प्रतिदिन सात दि- 
वृप्येत पिखजो तो ज्वरकी स्वा दूरशो. | 

जवरकी हिचकीका यत १-जठमे सेषानोन पके नाघ्दो तोष 
चकी वेद्‌ दोजेभी. 

तथा र मोरके चैदेवेकी राख ओर पीप दोनों मधुक साय चरा 
जो तो हिचकी भौर वमन दोनों दूर हो. 4 

जवम मनका यत्न १-१ टंकृभृर यचेका काथ धुकेसंगदो तो 
ज्वर ओर वमन दोनों नघ होगे. | 

तथा ₹-चवरोकी खादी ओर पीप मधुके संग चटाभो तो जर 

र वमन दोनों नाञ्च होगे. 

ज्रम अतिसारका यत्-सोठ, अती, नागरमोथा, चिरायता, गिडोय्‌ 


ओर कूड़ेकी छौख्के २ ठंक द्रेका काय परतिदिन ७ दिवषप्थ॑त पिडा ‹ 


ो तो ज्वर जर अतिसार दोनों व॑द होनरवये क 
तथा पापी), पीपलामूर, चव्य, चिचक सट, वेठफी गिरी, ना- 
था पिरायता,कड़ेकी छठ ओर इन्द्रयपके र ठक चणका काय श्र 


तिदिन ७ दिनपर्थ॑त ५ ज्वरातितार, इचकी, स॒ख्चोषः वमन ` | 


भर शरास सात्‌ ये से दर दोग £ स 
„परप अरविका यत्‌ -भानोन, तेकी हई भागःजादूडुलारा, सूठ,पी- 


पटी ओर दाक्ष न सकी गोरी बनके सुखम रक्लो तो अरुवि नाश दोः 


ऋ 


ज्रम बषङुष्ट ओर अफराका यत-साब्ुनक्ी वत्ती बनके भूखुद्रार 


(गदा) पर रक्खो तो ब॑षङष्ट जर अफरा दोना नाशदेगे, 


न्वरे सूना यत-किरवरेकी गिरी, दाक्ष पित्तपापड़ा इडकी ज- 
पिठागोते मूल्जागगी, ` _ ` 


निरसताका „ 
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अनारदानेसे कुर्छे कराओो तो युखशोप जोर निरसता दोनो भिट जां | 
उवरतें निद्राके अभावका यत्त-एक रती आददुखार आर्‌ एक स्ता . 
अंगके चणेको मधुक संयोगम्‌ चटा तो भूख ओर निद्राकां बृ इकर 


अतिसार ओर सैम्रहणी न्ट जिग क. | 


तथा २-अढषी भर अंडी दोनकि तेरुको कि ( एर ) को णार 
चिसकर नेमिं ओजन र्गा तो निद्रा अव्रय जिया . 

ज्वर नारा होनेके पात्‌ बरु पूणे दोनेतक रोगीको किस नियम 
रखना चदिये- ` 

नियम-9 पथ्य रकंखो, २ पेथुन न्‌ करने दो, ३ व्यायाम तथ्‌[ कसा ` 
भी प्रकारका परिथिष. न करने दौ,  बाञ्चा न उढठान दो, ५ ओर अधि- 
कृ भोजन न करने दो इत्यादि, विपरीत आहार विहारादिप्र पूण व्यान 
र्वो नीं तो नियमभंग होकर ज्वरकी पुनरावृत्ति इहं तो फिर भाराग्य , 
दोना कठिनदी दे 

दति चृत्‌ चाकत्छाखड उव्रोपद्रवयनानेरूपणनाप्‌ पचमस्तरम ॥ ५ ॥ | 


आतषा ॥ 


„  षदिधस्यातिसारस्य बातादाहं यथाक्रमात्‌ \ 
ष्ठे त॒रङ््‌वै चात्र चिकित्सा छिख्यते मया ॥ £ ॥ 


भपा्थः-अब इम इष छट तरंगमे वातादि & प्रकारके अतित्राकी ~ 

चिकिर्षा यथाक्रमत्त ठखत्‌ ; 
` वातातिसास्यत १-अतीष्, नागरमोथा, इन्द्रयव ओर सेटके णे 
से २ टेकका काथ प्रतिदिन ७ दिनतक पिखाओ तो वातातिसार दूर ह 

तथा २-इन्द्रयवः नागरमोथा, देवदाडीकी भिरी, आमकी य॒ुठखीं ओर ` 

` धावक पुष्पके दो २ ठं चूणेको सके माके साथ ७ दिनतक पिखा । 


॥ ओतो वातातिसार दरदा 


पित्तातिसार्यत ९ पेख्की गिरीहन्द्रयवानागरमोथाकमरतंतु ओर अ- . 
तीके दोरटंक चणका काथ आठ दिनपर्यत्‌ पितो पित्तातिसार नि. ` 
` तथा र-रसोत, अती, इन्द्रयव, सार धड़के पूरका २ टंक | 


` ~ ५२८ 


चिकित्साषंड। ` ३०९ 


चावटकि पानके साथ सदता षता ७ दिनतक पिभ तो अति भवं- 


; कर्‌ पित्तातिसार भी दूर होगा. 


तथा ३-ेकी , गिरी, कमरततु, नागरमोथा, इन्द्रयष ओर अतीसके 


„ > टंक च्रणेका क्राथ ७ दिनतक दो तो पित्तातिसार नाञ्च शे. 


रक्तातिसारयत -ऽचन्द्रवक्षकी छर . ओर अनाशके चिक्के २ दो 
तिषार जव. 

तथा २-इनरृक्षकी छर, तीस, नाग्रमोथाः नेयवाल, खोद रक्तं 
दन, धावड़के परक ओर अनारके छिङ्केमेते दो कके काथर्मेरटंक म 


क 


टकेभरके क्राथममे ५ टेक मध मिखके ७ दिनपयंन्त पिखाभो तो रक्ता- ` 


` मिलक ७ दिन॑पयेन्त पिखभो तो दाद, मढ ओर रक्तातिपार नाञ्च श. 


८९ १4.००.) > 


तो रक्तातिसार दर हो. 


` तलके २ टंक चरका काथ बनाकरदिन पिदा 


क 


र २ टंक मिश्री एक करथदिवस्पथत चयओ तो रक्तातिसार दूर शे. 
तथा ४-मीठे अनारका पुटपाक षनाके चटाओं तो रक्तातिसार दूर दो. 
तथा &वकरीका इध, माखन, मधु; ओर मिश्री मिखकर विख 

तो रक्तातिसार दर हो. 


तथा ३3 टंक धेत चन्दन ( पीस उञ यावि) २टकमधु. 


` तथा द-दटक बेखकी गिरी व्करीके दूषके साथ दिनतक पिखभों 


शुदा प्कजननिपर यत्न -पोखः यरु), जोर महुभा इन तीनोके ` 


पानी मोटा शीतर होनेपर छन खो. जोर इष जरते गुदा धोभो तो 
ग्दापक् नष्ट. _ _ ` 4 


नि 


तथा २-गेहूके मि्मेर्ष 


गिरं कि 


तथा २ चव्य, अती, कटः, वेठकीं 
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। पिखाके पानीसे उसन डखो तदनतर उसेये- ` 
टके समान सेकके सहता सहता सको तो गदापाक नष्ट दोगा. .. ` क 
 _ कफातिप्ार्वतन१-उक्त रोगीको २या चार ठंवन्‌करके अनेतर थो ` 
 थड़ सगका पथ्य द, जोर निन काथ पिटाभो तो कफातिषार दरे. ` 
री, साट कडेकी छट ओर 
भो तो कफातिसार दूरहो- . 


२७, ॥ । ५ 
† + +न 7 
+ + ५ * | 
` वै 
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३३० चरुतनामृतसागर। ` 
 तथा.२-सकीटईे ग, सोंचरर्नोन, षोड कारीमिवै, पीपरी ओरं 


` अतीसके१रक चण, प्रतिदिन ७ दिनपयैत सिखाभो तो कृफातिार दूर दी. ,. 


स्रिपातातिषारयत्र १-पीपरी, पीपठा मूर, च्य, चिचक, साट, ख- 
रः बेखुकी गिरी, गिकोय, मोथा, पाठा, चिरायता, ऊंडेकी जट जर 
इन्द्रयव २ टंक चणेका का प्रतिदिन १० दिवसपयत पिखाओ तो स 
त्निपातातिसार द्र दोः " श 

तथा २ -अड़ी इरे, सेठ ओर नागरमोथाका २ टक चण प्रतान 
दिनतक षिखाभो तो बिदोषन ( सतिपात ) अतिसार द्र हो. _ 

` . ` तथा ३ -ऊुडेकी छाठ्के ( पुटपाक रीतिसे निकाड्ए ) रसं ९ टक 


छि आये ह वेदी इसके भी जानी. 


न पत चटाओ तो जामातिसार दूर हे. 
तथा २-धनियां, सट, बेखकी गिरी, नागरमोथा ओर जायमाणके २ 


टेक णेका काथ ७ या १० तया १५ दिवस (रोगाखसार ) पिखाओं 
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तो आमातिसार ओर उदर भी वेद होजावेगा, इसे चान्य ( धना ) षे- 


क दै 
भ 
ह 


1 तया ३ अड़ी हर मोथा, सोट)अतीस, ओर दारुदल्दीके दो टं णं 
का कराय बनके सात दिनपयैत पिखाजो तो आमातिसार द्र हे. `. 

तथा 9-ड़ी इर, अतीस, संकी दिग, सोचरनोन ओर संधानोनका 
२ टंक चरणे उष्ण जक्कै साय दो तो भामातितार दरदो. 








वते पकाओ. पकनेपर उसे स्वच्छ ( नि 
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मधु मिखाकर प्रतिदिन १० दिनतक पिराभो तों सनिपातातिसार इर दो. 
 „ सोक तथा भयातिसार-इस तरंगके आदिमे षातातिष्ारके जो यब्र ` 


आमातिषास्यत्र-देरकी छरुका २ टेक चरणे मधुके संयोगे ५ दि- 


तथा ५ सेको नखे पीके ोढा बनाओोः इत गोठेपर अरेबीके 
पत्ते ेपेटकर ष्गिसे हद बाप दो, ओर उपरते मिदव ख्पेटकर मेद्‌ मेदं ` 





(म + =) न +~ 
+ ~¬ १। च| | / 4 ऋ) ह, ` "+ ष ^) 
क । १ ४ # = - 
५ = ज है ॥ 
न = अक ट > कक 1, यप 
र = प क कन २१- भ्न 4 


निज 
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चिकित्साखंड । ३११ 


गुटी, ओर इन्द्रयवके २ टंक चणेको भंसकी छंछके साथ पिखाभो तो 
यक्तातिष्ास्जाय. ` ` 

तथा २-अजमोद, मोचरस, सोठ, धावडेके एक, जासुनकी टी 
ओर आमकी गुठरीका २ टक णे गक महाक साथ पिखाभ तो ष 
काति्ार नाद शे. यह धुगेगाधरं चूणे दै. 


क के ( ८9 


तथा ३-सोट, नायफठ, अहिफेन ( आप अफीम ) ओर कचे अन[- 
शके वीज इन सर्वोको कचे अनास भरके अनार्को पुटपाक कृरडार. 
अन॑तर उन चा्ोको पीके गँजा(चिरमी ` प्रमाणकं गोखियां बना डारो. 
लो इनसे प्रतिदिन एक एक गोटी गोकी छोके संग ७ दिनतक सिः 
छाभो तो पक्वातिक्तार न्ट हो जवेगा. 

सोथयुक्त अत्िसाशका यत्त-ांटी ( विषखपरेको जड़ ) इन्द्रयव, षठा 
वायविडंग, अतीस, नागरमोथा, ओर कारीमिचेके २ टंक णका काथ 
७ दिवसपर्यत पिखाजो तो सोथयुक्त अतिसार वृर दो. __ 

अतिसारमें बभनका उपाय १-आामकी गठडी, बेखुकी गिरो २ लक 


का काय २ टंक मधरु ओर २ टंक भिशरी मिखाकरं प्रतिदिन ७ दिनतक 


पिखाओ तो बमन ओर अतिक्षार दोनो बंद दोव. 
तथा २-भूनेृए संग ओर चावङंकी ऊरी दोनकि पानीमे जौ- 


टके उसे मधुके साथ ^ दिनतक पिभ तो वमन अतिसार, दाद गोर. 


ज्वर्‌ ये सथ दुर दोवेगे- 0 
छो प्रकारका अतिसारमात्र नष्ट करनेका उपाय -पांच्‌ टंक भृगरान 


का] रत दीक संयोगसे सात ७ दिनतक पिखञो तो छो. परकरा्का 


अतिसार नार शे. 


, तथा २-२ टेक राढ, १० टंक मिश्री (इसी प्रमाणाचुसार ) दोरनोक्ा णं 4 


` सेगासार मासे १० दिनपयैत दो तो छो प्रकारका अतितार न्च हो. ` 


तथाे-भनियां सोढः पीड, यानान, अनमोद्‌ भनीइद रिग 
ओर जीरेका २ टंक चरणे मठे साथ पिडा 


{1 ओर अपि दूर (कर 


` , "द 
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२१२ नूतनामृतसागर । 


तथा नागरमोथा, मोचैरस, डोद, धावड़के पूरु, बेखको गिरः 
द्रयव, आपू, जौर ८ शुद्ध पारे+गेधफकी ) कनटीमे इन सवका चरणे मि- 
छक ३ रत्ती छांच्के साथ १० दिनतक पिखाओ तो अतिसार पेटका 
“ शरी भर संग्रदणी भी इसे नाश होगी इसे गंगाधररस कते हं 
¢ तथा «-अफीमको मृत्तिकाके पामे सेकके विखओ 
| तथा धजायफरु, ठ्वग, धावडके मूर, बेरुकी गिरी) नागरमोथा 


सो , मोचरस, दणड, ओर अफौम इन सबको पोस्तेके रसके सगं खर 


करके १ या २ रत्ती प्रपाणकी गोडी बनालो. इनसे १ एकं गोरी प्रति- 
दिन चावख्के पानी. अथवा ॐंख्के साथ ७ सात दिनतक िखभो तो 
निय है कि सवेपरशारके अतितार दृर दो्वेगे 

तथाऽ-3 भाग आपू, २ भाग दिशङ, ३ भाग ख्वंग, 9 भाग मोचर- 
सु, ओर ३ भाग मिश्रीका ३ या२रत्ती च्ूणे षष्टिकं तंडर्‌ जर्‌ अथवा 
छछकँ सात पिला तो भयंकर अतिक्तार ओ नष होगा 















गर बेरुके पानके रसम खर्‌ करके १ रत्ती प्रमाणकी गोरी बनाओ. रो- 


गीको उक्त १ गोडी प्रतिदिन छच्कि साथ घात दिन तकं विखाभो तो 
भूयकर अतिसार भ नार रोगा 


^. . १ एक पेसेभर छेकर्‌ महीन पीसकर चरणे बनाओ इपर्मेसे 9 टेक मधुक 
+ भाय चट तो सुरातिसार दूर हो 


~~ षिखाभो तो सरातिसार दूर हो ह 
 । ~ तथा द टक कवीट (कैथा ) का रख मधुकरे साथ ७ दिवसपय॑त 
 सिञभोततोभी सरी नष्ट होगा 


यल भवप्रकार्मे च्वि. 
। ^ १ शास्मि ( अर्यात्‌ सेमर ) वृकी गोदको मोचरष क्तेक] ` ` -- `` -- 
२ यह अतिसारका एक भेद्ही ह जिपे पेद मरे 


+  #%, 
ह ॥ 


. तथ। < जायफञ, खारक, ओर अफीम ( तीनों समान भाग) के ना- ` 


सर अतिसारका यत परुषी गिरी, रोद ओर काठीमिचै ये तीनों ` 


/ ,. तथा २-रटक षावडेके पूरका चरणे ददीके ससगेते ७ {दनपयत 


गथा ४२ ठक छोद्‌ ७ दिनतक दपिके साथ सिखा. ये सुरके 


हय चार मकारका, होतार ` 


। चिकित्साखंड। ` ३१३ 
अतिक्षारशोगमें वजित वस्त॒-जिष पुरूषको आतिषाररग इअ इ वह 
, उष्ण, भारी) चिकना पदाथ, नवीनान्न भक्षणः वामम घूमना, परिथ्रम्‌- 
स्नान भेथन, ओर चिन्ता इतनी बातत कदापि सम्पकं न करे. एेसा बै? 
विनोदे छिखा है 
¦ इति नूतनामृतसागरे विकित्साखण्डे अतिसारचिक्कित्सा 
५ निरूपर्णनाम षष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥ 


स्रहणी ॥ 
पृथक्दोषेः समस्तैश्च चतुधा ग्रहणीगदः॥ 
त्रङ्‌ सपमे तस्य चिकित्सा ठिख्यते मया॥ ७॥ 


भाषाथ-वातः पित्त, कफ तथा सत्निपातसे जो चार प्रकारका संग्रद- `, 

णी रोग उल्पत्र होताहै उसकी चिकित्सा हम इस सातवे तरगते छिसतिह- 

„ „ वातसंग्रदणीयत्न १-सोंठ) गुचे, नागरमोथा ओर अतीसके २ टकच्रूः ` 
णका क्राथ १८ दिवस पयैत पिराओ तो उक्त रोग दूर होकर भख देगी 

तथा सोढ, पीपर, पीपरामूर, चव्य, चि्रकका २ टक चरणतत्य 

गडकी छोंश्के सयोगते पिम ओर उपरसे र चारवार आरभीखछ- 

ही परां तो वातष्रहणी दर्द. ५५५ 

तथा ३-(२ टंक शुद्ध गेधक, १ टंक शुद्ध पारदकी ) कनटी १०ति 

सोऽ २ दक, कारीनिचं १० मपि, पीपर १० मप, पांगोनोन, 4 व्क 

< सकाहुमा अनमोद्‌, 4 टंक सिकी ईिग, 4 टंक पिका सहागा ओर पतेभर 

पिकी भंग इन सबको पीस छानके कनखी भिलादो तदनतर इषेरदिन ` 

पर्यन्त ओर भी खर करो तो वणे बनगया. इतमेसे २ तथा चार मापे 

चरणं गडकी छक सयोगसे पिओ तो वाततम्रहणी, मंदाभि, अतिसार 

यवासीर, पेटकी कृमि, ओर स्षयी ये सय रोग दूर दोनार्वगे, इसीको ह 

चे कते हं 4 ॥ 

पित्त सैग्रणीयत्न १-रसोतः अती इन्द्रयव, तजः धावडेके पूरुका > ५ 

+<, २ टंक चरणे, गख्को छख या मधर या चल र के जके साथ १९ दिनतक ` 

पिखाभो तो पित्तषहणी इर शः = 
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३१४ च्रुतनामृतप्ागरर । 


तथां र₹जायफर), विघ्रक; सवेतचन्दन, वायविंडंग, इखययी 
भीमसेनी कपूर, वंश्चखोचन, जीरा, सोंठ, कारीमिवे, पीपर, तगर, पनज, 
ओर खरवंग तुट्यक्षा चरणे बनाकर इष्ठ सव च्रणेते दूनी भिश्री भर थोडी 
बिन संकी भग ये सवे एकवकररी, इस्ेसे £ या छः भासे चरणे गखकी 
छंखके संग १९५ दिवस पिखाभो तो पित्तषंग्रदणी दूर दो एेसा वैयरदस्थ 
मं छवा है. 

कृफसंम्रदणीयत्न १-दरंकी छार, पिपरी, सों, वि्रक, सोचर्नोन, 


ओर कारीमिचेका, २ टंक चरणे, नित्य गञकी ॐंखके संग १५ दिवस, 


पयेत पिकं तो कफसंग्रहणी दरश. ` *. ` 

स॒घ्निपातसंग्रदणीयतन- १ बेख्की गेरी, मोचरस, नेचवाखा, नागरमो- 
था, इन्द्रयव) ङुड़ेकी छाठ्का २ टंक चूणे नित्यं वकरीके दूधके सेग॒ २५ 
दिव पर्य॑त पिखाओ तो सतिपातसंथदणी दर हो. 

तथा २-१ टंक अनार दाना, १ टैक जीरा, २५ पेतेभर धनियां, १ 
टकभ्र सोत १ टंकभर काठीमिचे, पिश्रीका २ टंक चूण नित्य गौ- 
छछिक सेगसे १ मासपथत पिभ तो सतरिपातसंगहणी, भामातिसार 
पाशञ्च, अरुचि ओर पेट्मेका गोखा ये सव दुर देष. | 

तथा ३-गषकः पारा, सिगीखुदरा (तीनों शोषेहए चादिये ) सो, का- 
ीमिचे, पपरी, पिका सुहाग, सार ( जोदभस्म अथात्‌ कांतिसार ) 
अनमोद्‌ ओर अफाम्‌ तुल्य भाग ख ओर इन समस्तके तुर्य अथककी 
भस्म्‌ ठेके इन सर्वोको चिक काथमे १ दिन खर करो ओर काटी- 
पचक समान गोखी बना खो. इसको अभकगुटिक्रा कते है. उक्त रोगी- 
के इसकी १ गोरी नित्य प्रति १ मासभर तक सिखा तो समिषा 
सेमहणी दृर दो. 

तथा 2 शुद्धगंपक्‌ शुद्ध पारेकी ) कनठी, जभकः हिय जवालार, 


“ (खार ) जायफठ वेखकी गिरी, मोचरस, शुद्ध सिगीयुदरा, अती, साड 


काटीमिचे, पीपठ, धावड़के एठः धरते सिकी हरंकी शर, कवीट, अ- 
जमद्‌? चिक अनारदानाःइनद्रयत्र धतरेके वीभःकेणकच, ( करन, केवां 
च्‌) अथात्‌, बहुकंटकी ) ओर्‌ 
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चिकित्षाखंड । ३१९ 


खी भी) पोस्तंके रसमे साथ खर करके कृटीमिके सदश्च गोरी वना 
छो. उक्त रोगीको नित्य प्रति १ गोख १९५ दिवस्‌ पथेत विख तो 
सुतनिपातसेगहणी, श्रुढ, अतिसार भर वि्चाचका य्‌ सव राभ ई मिं 


 वैद्यविनोदमे इसका नाम संगहणाकटकरस च्लि 


आमवातसंमहणीयत्न-सत्रिपातरसमरह्णीकं पूवाय यत्नद। जानो 

तैग्रदणीमाज्पर विशेषयत्न-८ भाग कवाट & भाग मिश्री, ३भाग 
अनमोद, ३ पीपटीः ३ भाग बेखुका गिरा ३ भाग धावड़के पूरः 
भाग अनारदाने, ३ भाग डांसरयाः १ भाग साचरनान' 3 भाग नग्करः 
१ भाग धनियां, १ भाग तजः १ भाग प्न, 3 भाग कालीमिचे, १ भाग 
अजवान, १ भाग पीपा, १ भाग्‌ नेजवाल्‌, 3 भाग्‌ इङायचा) इन 
सवके मीन छने इए चूणेमेसे रंक चूणे नित्य गोकी छंँख्के साथ पिला 
ञओ तो ( सवै › संग्रहणी, अतिसार, ओर गोडा सवं दूर हेविगे. इसे कपि 
तथाष्टकं चूण 

सैेयहणीके रोगीको वजित पदाथ-भारी आमोत्पाद्क) शषानाश्क, 
तथा जतिसास्मे जो वस्त॒ बजित कीगह है, इन वस्तुअसि विशेष अतर 
रके श्षुषावदेक वस्तुर्भोका सेवन कराओ ४. 

इति नूतनागृतस्ागरे चिकित्साखण्डे संप्हणी यल निर्पणनि 
सुप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


निदानखण्डे प्रोक्तश्च षडिधस्याशेसोऽत्र वै ॥ 
तरंगे चाष्टमे तस्य चिकित्सा रिख्यते मया॥८॥ _ _ 
आपा्थः-निदानखण्डमे जो छः भकारका अङेरोग कडा गया इष 









ण्डके ८ वे तर॑गमें हम उसकी चिकित्सा च्छति. ` 
वातारोयत 9-जमीकन्दं पर मही उपकर सुरता न उपे घत 
के 9 ठकेभर नित्य परति ३१ दिनतक सिख नित्य प्रति ३१ दिनतक विखमो. 
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। 3 २१६ दतनामृतसागर । (द 


तथा २-भाकके पर्तोपर पंचं नान र्गाके इन्दीपर तेरु या सटा 
रुगादो जोर इन्दी पत्तोको नके भस्म करदो, अब इसीरमेसे १। सवा =: । 
या २॥ अदा टंक नित्य भरति १५ दिन सिराओो तो वातार दूर हो 
यह वे्याविनोदमें छिखा है. ध 
तथा ३- गोकी छ छमें संपानोन डारकर बहुत दिनतक पिखाभो तो 
वाताश इर हो. 
ˆ तथा &-4 टक हरेकी छा, ३ टेक कारङमिचे) ३ ठंक पीपञमूड ` ` 
१ टकेभ्र पीपटी) १ टकेभर नीरा, १ टकेभर चव्य; १ टकेभर विका 
१ टकेभर सो) दकेभर शुद्ध भिरा ऽ पावभर पकाया इभा भरकन्द्‌ 
( जमीकन्द ) ओर १ टकेभर जवाखार इन सर्षोको महीन पीसके इन 
सबके प्रमाणे दूना ड़ मिखाकर 3 टकेभरकी गोखियौ नाडो इनमेसे 
१ गोरी नित्यप्रति विरभो तो वाताश जवे. | 
 - तथा 4- बनछिकी बेखके प्र पानीमे जौटाकर उ नस्ते दा घो- = `. 
ओतो अशेके मसे द्र दों | 
तथा ६ बनख्के डोडफी धूनी दो तो मसे दूर हौ. 
तथाऽ-अनाञेके डोड कजीम पौसकर पसो पर ठेप करो तो मसे दरदो. 
तथा < नीमके पत्ते, कनेरके पत्ते, ड़, कड़वी तुरदैकी जड़, इन स- 
, . वृको कानीम पकर मपर खेप करो तो मसे ञ्ञड़कर गिरपड. 
)  . तथा ९ इल्दी, कड़वी तुरई, अकावके पथ, युनगाकी नड, इनको ॑ 
` कर्णिके पानीमिं पीकर मरोपर ठेप करो तो मसे ञ्ञड़कर गिर पड़. 6 
 .. तथा 3०-एरंडकी नङ्‌, सुख्हदी, राना, अजवान ओर महभाको 
काके जट पीसकर उष्णकर सहतेहए पसोंपर ठेप करो अथवा न्दे 
संकोतो माका तङ्क ( चमकीटी पीड़ा) सीघ दुर होकर काखन्तसमे 
` मते श्षडजगे. ये यत्न वैयरहस्यमे छिव है. 
ट 1 तथा 9१-दीराकपरी, सेषानोनः पीपठ सट, कूट, कठंशारीकी जड, 
 पाषाणभद्‌ ( पथरचटा ) कनेरफी जड़, वायविडंग, दात्यूनी, चिक, 
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विकित्साख॑ड । ३१७ 


ताड, चोखके ब्रणंसे तिय॒णा तेड ओर इन तेरुपदित ओषधि चोमा 
शूर, आकका दूध ओर गोमूत्र खेकर स॒वको एकंधितकर पका ( चु- 
रेडी ) नव तेरमाघ रहजावे तव उतारकर छानखो. जो यह तेर मसो 
पुर मदैन करो तो मसे गठजाे, बवासीर दर हो, ओर त्रिरीकीं पीड़ा ` 
मिटजवि. यह क्षास्तेड वैयरदस्यमें छिखा इ- ग. 
तथा १२-१६ भाग पकायाहुजा जमीकेद < भाग्‌, चिन्रक < भागः 
सोढ 8 माग, फा ८ भाग, पीपठामूढ ८ भाग, शुद्धं भिर्वा ९ भाग 
इायची ८ भाग, वायविडग ८ भाग सतावरी १६ भागः वृधायर्‌ ओरं 
आड भाग, भंग इनके चैमं दूना ड़ मिलाकर ९ रंक प्रमाणक गोरी 


(> 


वधो, जो यह १ ओडी नित्यप्रति १ माषपयेत सिख तो अर 
` हिचकी, आ, राजरोग, ओर मेड ये सव रोग इर देरवेगे. यह बदत्पु- 
रणमोदक वेद्यरदस्यमे छि दै. | ६ 
पित्तारेयत्न ९-२ टंक रसोतक[ चूर ४ घड़ीपयैन्त जख्म भिगाकृर 
यही जर नित्य २ मासपर्यत पिखभो तो पित्तारीं दर ह. 
तथा २- पीपटकी खख, सुख्दठी, इस्दी, मजीठ आर कमर्गदकीं 
वीनीका २ ठंक चरणे नित्य ४९ दिनतक षिङाञो तो पित्ता दरदो. 
तथा ३- नागकेशर मक्खन, मिश्री प्रतिदिन < टेकभर ४९ दिन 
तकं विख तो पित्तारो दर्श. र 
तथा -१०० टकेभर ऊुडकी छरको पीसके १६ सेर पानीमे ओं 
दामोजष्मांङञ रहनेपर छानठो. तदनतर १ टकेभर नागरमोथा, ¶ टके 
भर सोढ १ टकेभर काठीमिचै, १ ठंेभ्र पीपी, ३ टकेभर विख. 
२ ठकेभर रसोत, २ टकेभर चिचक, १ टकेभर इन्दयव ओर्‌ १ ककेभर 
-बच इनसवको कूट छानके यारीक चरणे करल. तदनतर कृड़ेकी छञ्के 
जसम गुड़की चासनी बनाकर उसमें उक्त ब्रूणे १ सेरमर मधु ओर सरः ` 
भर गञका वी डाखकर इन सब ( चासनी, चणे, मधुः धृत ) को पकनित्‌ 
कुरो, अव यह क्डकी छाखका भवेह बनगया. यदि रोगीको इसमेते 
नित्य प्रति १ टकेभर िन्रो तो पित्ता सवतोभाव नष्ट दोगाः यदी 
९ यद पक कारका का नि इद दाद ओर्‌ शमबदविभी कहते ६। हक क 
द, {२८3 81811851 । -0, 16 [थ ॥ (४४९; 


क । | ९ “1 8 
१, - 
-‡ॐ (-0. 1५44111५|<5५ 88/80 8818 + ` 
य र नि अत 9 च ° अ 2 + 













1.0101260 0/ 68100 ` ` इ, ` 
` ` न ~+ | 


, ३१८ सूतनामृतसागर । 
लुदे जुदे अनुपान ( जसे उपरसे छठ सेवन आदि ) से पाड, संगरदणी 


क्षीणता, ओर शोथ ये रोग भी नाश्चकरसक्ता है. 
तथा 4- ( प्रे ओर गेंधककी ) कजरी) बीनाबो र्‌ भोचरसं इन 
तीनोका मीन चरणे बनाफे ३ मापे नित्य मधुक संग २१ दिनतक से 


वन केराओो तो पित्ता, अतिसार, परमे, श्रीका प्रदर ओर भगंदरये 


स॒वं नाञ्च दोर्वगे. | 
तथा ६२ रत्ती वसंतमारुतीरस २ तथा ९ पिष्पटीके साय मधु ओर 
पिश्रीके संयोगे नित्य २९ दिव चटाओ तो पित्ताशये ओर संग्रहणी भी 
दूर हो यह वैद्यरदस्यमे छिला है. | 

तथा ७- जो बवाषीरमे वंध होकर मसे ञे दोनर्वे, खुनाङ चङे 
ओं रक्तश्राव होनेख्गे तो उन मर्सोपर जोक ( जठनंतु पिरेष ) रगा- 
कर्‌ रुधिर निकार दो तो बवापीर दूर हो. | | 

कफाशचयत्न १-३ टकेभर अद्रकका काथ प्रतिदिन २१ दिव्तपर्यत 
पिखओ तो कफाञ्चं दर हो. 

तथा २- दर्दीको शूदरफे धके ७ पुट देके षद इल्दी मसोप्र छेष 
करो तो कफाश दुर दो. | 

तथ। ३- निफ़खा, दरमूक, चिक, निसोत, दात्यूणी, ( जमाक्गोटे 
कों जड़ ) ये पचो ओषध सेरभर छेके कूट छान २० वौ सेर जर जर 


। ७ सेर डके साय सृत्तिकाके पानम डाख्दो इत पातका सद बोधकर २१ 


त प 


प दकेभ्र चिचक, ९ टकेभर इलायची, १ व्केभर अनमोद ओर 9 टके 
 बनारो. रोगीको पातःकाठ षनाख. रागक परातःका ३.गोी धिक 


। दिन धरतीमे गडा कंखो, तदनतर डमह्यबद्वारा (मधसदशच) रस उतारखो. 


जो रोगीको नित्य ३ टैक प्रपाण पिओ तो कफाड सवेथा नष हेवे- 
गा वृन्दम इसे दात्यूणीरस नाम दियाहै. ` 


¢ सत्निपातारोयत्न १-३टकेभ्र जद्रकः१ टकेभर काटी पिच, पावभरः। 
पीपी, १ टकेभर चव्य्‌, 4 टकेभर नागकेशर, १ व्केभर पीपलामूछ 


भर जीरके चरेम ३० टकेभर शङ्‌ मिखाकर ५ टक भमाणक्री गोचियां 
छा सिल्यकर उपरते प्थ्यपूवंक भोजन 


- - - च दकि स ~ न । 
१ वैयर्दस्यमे छित क्षि उत्तः दार इषे उत्तम कोभ भयल नदी ९ । 
"3. 1.11 1 ~ > भि ‰ 0 ^ + ० ४ 


` । ठ ज 
५. त = कै किः चै क. # ध्य 7 = 
|| 2 [¬ ~2\॥ १ { 





ॐ ` 


॥[©८ 10 11260 0\/ €68710011 
^ न वा 











विकित्सालंड। ` ३१९ 
कृगओं तो सत्िपाताश मूच्छ, वादीके रोग, विषमज्वरः पाडः गोटा 
णहा (पिया तथा तापति्टी ) कापर धष, वमन,अतिषार ओर हिचकी 


ये श रोग छदे चदे अठपानते नष्ट होनवेगे. ` यह प्राणदाटिका सवं 
संहमे छ्लि है. | 


__ तथा र-ज्िफराः काटीमिये, पपठ तज, पन, इठायची, बच, से- 
की ग्‌, पाठा, सनी, नवाखार, दारुदर्दी, चव्य, ऊुटकी, इन्द्रयव, सौफ़ 
पांचों नोन, पीपलामूक, बेखकी गिरी, ओर अनमोदका २ टंक चरणे नित्य 
उष्ण नरके साथ पिखाओ तो बवाषीरः काक शास, हिचकी, भगंदर 
पश्र गोला, उदररोगः, प्रमेह, पाड, अंयबृदधि, (पोते बढ़ना) संग्रहणी 
व्रिषमन्वर, नीणेज्वर ओर उन्माद्‌, ये सवं रोग लुदे नदे अनु पानसे दर 
दोर्ेगे यह विनियान्रणं भावप्रकाशमें सिवा है. | 
तथा ३- १ टकेभर शुद्ध पाराःरटकेभर शद गंधक,दटकेभर ताम्बे- 
र) ३ टकेभर लोदसार, ३ टकेभर सोंठ, रटकेभर कारीमिचै, रट्केभर 
पिष्पृखी, १ टकेभर शुद्ध िगीयुहरा, १ टकेभर दात्यणी,रटकेभर बिचक 
२ टकेभर्‌ वेखुकी गिरी, 4 पेसेभर नवाखार २ पेसेभर सुहाग ओर 4 
` टकेभर सधान इनके महीन चूणंको ३२ टकरेभर गोमू भोर ३२ टक 
भर थूदशके दषम मिलाकर मृत्तिकापा्में रख मंद मंद ओंबते पकाभो 
जव वह इवते द्‌ दशमं आना तब २ मपि प्रमाणकी गोली बोधये. 
१ गोी नित्य उष्ण नख्के साथ सिलाजो तो महाजसाध्य सत्निपाति- 
का भी इसे नाज्ञ होगा. यह इररषङ़ठार योगतरंगिर्णमिं ठिवादै, ` 


तथा 2- श्चदध्‌ पारा जर शुद्धं गेषक समान ठेकर कजखो बनाकर 
उसे घृते उुपड़रो जोर उसे दूना बीनाबोढ उसी कनरीके साथ कछ ` ` 
करके टिकरिया बनाओ यह टिकिया लोहके पामे धरके आंच दोजव वंह * ` 
पिषकर दरव दोना तब्‌ केठेके पततेपर टटका दो ओर नमनानिपर . ` 
निकाठ खो यह पदाथं प्रतिदिन ३ रत्तीपरमाग १९ दिवतक षिखओोतो 
सतिपातकी ववाीर दर होगी. यह पपर वेद्यविनोवमे व्ह. ` 
र्तारोयत वित्तम नो यतर खिल भावि वेदी इसके यतनभी नानो.“ 
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म चूतनागतपरागर । 


विङेपतः- यह हे किं इसमे रक्त बहुत गिरसा है सो इम भगे रक्ताव- ` 


शोधिकयत्न छिखते दँ जिनक्षे रुधिर गिरना बद्‌ दोगा. 


रक्तारोरक्तावरोधक यतन १-पावभर गोघृत रुदिकी कड़ादीमं तपाकृर ` 


उसमे पेपभर बड़ी वेरीके पान ओरश्पेसेभर ओंविखे डाछो नवतक कि 
यह्‌ भटीभति आटकृर एकरस न हीना, यह्‌ धृत धमाप प्रति प्रभात 
२१दिनपयत वराभो.जठपे केवर कुङ्ा करखेन दो पर पीने न दोउष्ण 


वस्त॒, बाजरा, करेखा) मिचं, अचार, वेगन (भटा) उद ओर केठे आदिन 


खनि दो पर पथ्ये रखंलो तो भसि रुधिर भाव बंद रोजविग. 


तथा २- निबोरीकीं बीजी ओर ओंखीया दोनों समानको पानीके 
साथ खर करके १ रत्ती प्रमाणकी गोटी वांधलो इनरमेसे१एक गोरी नित्य 
 रसोतके रसके साथ ११दिनपर्य॑त सिखमो तो मसे शक्त गिरना बद हो. 
रक्ताङके मसोका यत्न-रसोत, चिणियां कपूर,ओर निबोरी्ी बीजी 
इन्‌ तीर्नोको महीन पीके सर्षोपर ठेप करो तो मसे छठे निजी पड़ 
जु्विगे तव उनपर नीठे थुथेका छेष करो तो सवतः ईइड़कर गिरपडगे. 
सदनारेयत्न- मनुष्यके माता पिताके रज वीयैदोषसे सदजाशं होताहै 
इसपर कोई यतन नदी दे.रोगीको योग्ये कि पथ्ये रहेवृतका पिष सेव- 
न्‌ करेःजोर दानःपुण्य ३ श्वर भजन करे तो सहजाशेका श पिरेष न दोगा. 
सवं अरोमायके यत्न- एक समय श्रीनारदसुनिराजजीनि मचष्योंको अ- 
श ( बवासीर फँ असाध्य रोगते अत्यंत पीडित देखके भीमहदेवनीपे भ्र 
कियाकिडं ८ महारान अशेरोगके निवाणाथं वेक यंथोमिं संसिथा (सम्ब- 
ॐ ) आदि विप्रिया कंश्कारसे वणेनकी ई परन्तु विपंक्रिवाके ग्यति- 
रिक्त जाप कोई एसा सुगम उपाय पताश्ये कि निसते उक्त रोग युष्या 
क नास न देकर मूख नष्ट होनवि, तब महादेवजीने उक्त वरिनयानभार 
ॐोकोपकारायं नारदजीको निम्र छिसित सार बताया कि निके सेवने 
१ समबढको भरना जनेकः पदा ८ जे मक्सनादि ) संगते मलों पर ऊ 
गानेसे मखे जडे कटकर गिरते ६, परन्तु इसः ग्रयोगसे अनेक मनुप्योकषी माणानि 
रोगई 8; इसखियि एसे विपमयोगादि उपाय कदापि उदित नहीं ई। 
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छे, = ॐ फे, 


अशांदि अनेकं रोगों मरृष्योका छुटकारा होता ई. सो अव हम शिभः 
तसे कांतिष्तार बनानेको विधि रिते दै 
काति्षारपिषि-कांति लोहके बारीक २. पच बनके तेख, छोड, गो 

. सू कनी ओर िफ़रके रसरमे यथाक्रमसे ७ सात बार बुञ्चाओ फिर रेतीषे 
रेतके चरणे कर डारो.इपी चरके तुल्य भेनिङ ओर तुल्यदी सोनाभक्खी 
इन तीनकि अथिञ्जाढके रसे खट करके सरावसम्पुटभे बंद्‌ कर दो.अवं 
यह सम्पुट लुहारी भीमे धरके धोकनीमे तीक्ष्ण आंच दो नङ्जाने 
पर ( जव इतकी गंध आना व॑द होजवि ) निकाछकर उसे अध्र्मा्च परेके 
साथ ओंवख्के रसम खर करो ओर उक्त रीत्यानु रदी उसे चार बार ताव 
देके खट्में पसो अब यदह जङपर तेरनेवाखा उत्तम सार दगया. तद्‌- 
नंतर इसपर विषखपरेके रकी ३° पुटः पठापतके रपी १० पुट, दरक 
दूधकी १० पुटः पुननंवाे रसकी १० पुट, शत वरीके रसक।१ ° पुटः शु- 
रचके रसकीं २० ट जापुनके वक्षर्के रसकी ७पुटग्रुखरके वक्षके र 

की पुट) ग्वारषाठेक्रे रकी १° पुट, तेंदूके रसकी ७ पुट, अविल- 
सार ( गंधक ) कीं २० पुट, नीघूके रसकी२ ° पुट, पखाप्के वक्री २० 
चुटःसारसे वारहवां भाग दयु ्ारपाठे रसओ साथ १ पुटाधृतकी १९पुट्‌ 
ओर मधुक १० पुटं देके डोद्तार सिद्धं करो 


नित्य प्रति प्रातःकाड पिप्पडी जर मधुक संयोगसे १ रत्ती विलो र 


ओर करमशः बाते बदाते २ रत्ती पर्येतकी पात्रा कर दो. खनेवार्पे 
स्वयं शिवजीका पजन कराओ तथा ब्राह्मणद्धाय वेदवर करभो भौ- 
घृघ देते समय इप्त मंचको पटो या रोगी पदटमभो ५“ ओं अमरतं भक्षयामि 


स्वाहा " रेषा कड मावा देदो ओर उपरमे सरेटीशा काथ सेवन कश. 


१९ अर्यात्‌ मजि, बीड या फीठाद्‌ जिषके पात्रम्‌ दूध ओटनेसे अधिक आंच देनेपरमीं . 


नहीं उफनता ३ । इषणियि रेसेश छोहैको सार बनानेके उपयोगं डाओ ओर अन्यकी ` 


कदापिनलो।) + 


ये (तनी पुट एकर्घगदी नदीं बरस्‌ एकक छि एक कमङञः देना चाहिये, पुर ` 


दसम्रकारसे दीजापै फि जिरका पुट्देनादहो उदी वस्तुक साय सरको खछ कके टि- 


किया बनाकर सुसाठो जीर . सम्बुयमं रस्के एक दो या पैसीरी रोहेके पात्रे रस्तके 


गोवि (कंडा) उपडी ) क्री जानिदेवो 1 ~“ 
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३२२ ` सूतनाभृतसागर। 


इसपर पेठ, ते, उद, राई मघ ओर खटाह भादिक ुपत्थी वस्तु रो 


गीको कदापि सेवन न करने दो 
जो उक्तोषध उक्त नियमातसारदो तो वृद्ध पुरुष भी तार्ण्यता को प्राप 


, शो, सवप्रकारके अशे, मन्दाभि, स्वाप्त, का, पड़, वातरक्त भूरङृच्छ 


ओर अबद्धादि अनेक असाष्य रोग भी नाश हेग 


नि क 


यह विपि षृहदृत्रेय तथा भावप्रकाशमें सिखी दे. इति कांतिषार 
तथा २-२ टंक हरंकी छारूमे«2क पुराना गुड़ मिराकर नित्यप्रति 
जरुके साथ सिखा तो अश दर्द 


तथा ३- अधोपुष्पी, खट, दाशदल्दी, पृष्टपर्णी, गेखरूः इन्द्रयव्‌भसा 


उक एर, वड्के अंडर, गरर(उमरंके जंङुर, ओर पीपख्के कोपरपत्र 


ये स्पध रदो टकेभर छेके कूटकर चरा वनाभो- इस दमभे नित्यरट- 


कका काथ बनाकर पिखाभो ( ओर उष्टपर यह घत खनको दो तो ओर 


भी उत्तम होगा ) तो ववार मातर दूर हो 


तथा £~ नीवन्तीषी जड. टकी) पीपरामूक, कारीमिचे, सोठ, दे 


 ". वदारू, सताव्री, चंदन, रसोत, कायफरु, वि्रक; मोथा, प्रय, खरटी 
`  शाठ्पर्णा, कमर्गडामनीरटःकवियारी, बेखकी गिरी, मोचरस जर पाठा 
. ये सव ओपध अधे अधेडे भरका चरा कर इनके . काथका चार सेर रस 


` . ठो. इन ओष्धोका चार सेर काथ१ेर गोधरतके साथ कड़ाहीमे भोयो 


( 





काथ नर जानेप्र धूतको नटो. यह शुद्धोपथ संयोगित धृत नित्य २ 
रकेभर सिखा तो बबातीरमान दूर होगी 


८-सीसेकी गोी गोके धृते धिसकर १० दिनतक मसोँपर 
ट 

त तथा ६&-२ टंक विष्णुक्राता (बूट विशेष ) २ टंक क्राडीमिच, ओर. 
एक माति भांगको नख्मे वो्के पिजाओ. इस ५ ओग.६ व उपायसे ब्‌- . 
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चिकित्षाखंड। ३२३ 


पशुओंकी आहि (सवारी) दोनों पके ब अधर तैटक ओर केठे, क- 
ॐ, वानर इत्यादि उष्ण वस्तुयें कदापि सेवन नकर. . 

चभेकीर्रोगयतत १-अगि तथा क्षार आदि भ्रियसि मसे नखदो. 

तथा २-्ना ( सनका ) सनी; सुदामा ओर नीखाथुथा समानको 
३ दिनतक नीव रसम भिगाभो तदन॑तर खण्ठ करके चमेकीरे 
भतोप्र ख्गाभो तो अवय नाच शेनगे - 

इति नूतनास ° भिकिल्सासंडे अशरोगयवमिहपणं नामाष्टमस्तरंगः ॥ € ॥ 

मन्दामिभूस्मक अनीणे॥ . 
मन्दाभिभस्मकानीर्णरोगाणां दि यथाकमात्‌॥ 
तरय नवम चात्र चिकित्सा ठिख्यते मया॥९॥ ` 

भाषाथः-अर हम इत नमे तरंगे मन्द्‌भि.भत्मकं ओर अनीणं रो- 
की चिक्कित्ा यथाक्रमते टिखते ड ठ 

मन्दाभयन्त १-अद्गकके छट छेरे टकडे सेषारनोनके साथ नीव 
रमं डाठ्के सृत्तिकाके पाकं रखदोः इस अद्रकको थोड़ा योडा नित्य 
साया करो तो मंदामि दूर हो. यह वै्यजीवनमे खिखादहे. 

तथा २-भोजनके पूवे सेपानोन ओर अद्रककी चटनी नित्य खाया 
करो तो मन्दार नाक होकर क्षा बे भर जिह्वा तथा कंटकी शुदि ` 
रोगी. भावप्रकारमे छिखा हे कि यह रयोग सदा पथ्यह्पहीहै. 

भस्मकरोगयन्न-यदि भस्मकरोग साष्यदहो तो रोगीको एते पदाथ 
भक्षण कराओ नो बडे इए पित्तकों शन करके कफ़को विशेष बृद्धिगत 


करे तो भस्मकरोग नाङ्ञ होगा क्योकि नो चिकित्सा कफकारक वही परि- ~“ 


नाशक होती है जोर जो पित्त नाञ्च हआ तभी भस्मकभी इरदोगाः 
ओर नो जसाघ्य उक्षण हए त तो इते रक्षा पाना देववशञात्ही नानो. ` 
भस्मक भस्म किंये बिना क्या छोड़गा, ^ 
` १ मूदार वयतिरित करद अन्यम देना गर वक्व कीठरोग् कष्टता ह. इषा ` 
स्पष्टीकरण निदानं देखो । ^. 
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`“ छंच्के साथ १९ दिवक्षपयन्त सेवन करा तो अजीणे, मन्दा, पड़ 


३२४ चरूतनामृतसरागर । ८. 
अनीगेरोगयत्र १-ररकीं ङ ओर सवके २ टंक चूणेमे १० टं 


गुड़ मिखाकर शीतर जख्के साथ नित्य विभो तो अजीषे दूर द भोर ` 
 क्चुषाब्दे 


च 


तथा र-रहकी छड ओर संपानोनिका नित्य सेवन कयओ ती अः 
जीणे मात्र नाश दोकरष्घधाव्देगी.ः ` ` 
तथा इ-तेधार्नान, सोट, कारीमिचका २ टंक चरणं नित्य गकं 


आर अर भी नार हीकर्‌ श्रव ठमेगी 
तथा शषाठ, कारापिचं, पीपी, अजमोदा, संधान शेत जीर, 
इयाम जीर मोर षकीडहं दीगका १ तथा २ टंक चरणं घृतयुक्त खचडीमं 


म्रयम आरासके साथ नित्य सिखाओ तो अनीणमातर दूर दीकरष्षुषाद्टे 


तथा गोका ओर एदा भी दूर होगे. इषे दिगाष्ठकचणे कहते दे 
तथा «जवाखार, सन्नी) चचक; पंचर्नोन) इलायची, पचजः भारगी 


 पोहकरमुख,.कचूए निसोत) नागरमोथा, इन्द्रयव. डं ्िरफटः संकोहुई, 


। दिग अमस्ैत, गी, आवठे, दरंकी छठ, पीपी, अजवानः तिीकाखार 


विडंग, ५ टक संषार्नोन, 4 ॐ 


, ओर पराके खारका चूण, विजोरेके रसम ८ आठ पुट देके पिद कये. 


जो इसर्मेसे २ टंक नित्य जख्के साथ सेवन कराओं तो अजीणे मार दूर 


` होकर क्षुधा बही. धसका नाभ अभ्रिषवनच्रणे दे. गोख, उद्ररोग, अंञ- 
बृद्धि ओर वात.रक्तके चि बड़ा खभकारी हँ 


तथा &-थूदर) आके, चिचक, अरंड, पुननंवा, पिटी, ओंधीश्चाड़। 


, कृद) पठा आर्‌ डाष्रा ( इन पत्यकका खार ) अजवान, अजमोद्‌, 


जीरा, सेठ, ` कारीषि पीपल ओर सिकीडृडं ग इन सयका शणं अ- 


 इकके यट देकर खर करो. यह चरणे नित्य शीतर गच्छे साथ, 
सेवन कराओ तो अजीगं मात्र दूर होकर क्षुधा देगी. अनुपान वदः 
नेते नोर रेग भी ना कसा द कषे वेशानरदणं कले है, . ` ` `` 






तथा ७-8 पेसेभ्र सभिरनोनः २ पेपेभर सोचर्नान, 4 टंक वाय- 


(नथा. ! 


पीपटी, ९ टेक पीपा. 


॥ 





१.रध। ९८), \ | 
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मूड & टंक, पचन ८ टंक, कारानीरा ५ टंक; काठीमिचं 4 टंक; ना- 
गकेशचर ५ टंक) चव्य 4 टंक, अपरत « टंक, जीरा & टंक; सोढ १० 
टेक, अनारदानें 9 टंक, इछायची १ टंक, तज, इनका £ मासे चरणे परति 
दिन गकी ऊ तथा कांजीके साथ नित्य सेवन कृ तो अजीणे, मोखा 

], उद्ररोग, अश, संमरदणी, वंधदुष्, शूरः शोथ, शाप्त, काष, आम- 
५५ पाड ओर मन्दामि ये सवं रोग दूर होगि, इसे खषणभास्कस्त्रणे 
कृते 

तथा ८-3 टंक संधान, २ टंक पीपरायूख, ३ टंक च्य, ¢ टंक 
चिक; ५ टंक सोट, & टक इरंकी छार, ओर इन सवोषधेकि तुह्य 
मिश्री डाखकर्‌ चरणे बना खो, यह वड़्षानछुचरणं है. नित्य "दो टेक सेवने 
अनजीणे नाशकरं क्षुधा बदाता है 

तथ।[ ९२ टंक श्ु्र्गषक ओर ३ टंक शद्धपारेकी कजखीमे & 
रंक छोहसार ओर « टंक तारः मिजकर रोहिके पाने धरके अभि- 
पर चद्रादो, पिवर्नानेपर अरंडके पपर ढख्के १०० ठ्केभर नभी- 
रीके रके साथ खररु करो. फिर छयापं सुखाकर १०० टकेभर बिजौ 
रेके रके साथ खरु करो. फिर छयावें सुखाके पौपटी, पीपरामूक, चन्य 
चि्रकः ससक काथकी&० पुर द्रो भरी्भोति भुखजानेपर इष॒ सवे पदा- 
थक तुल्य सकामा सुहागा, ओर आधा सोचरनोनं डाठकर इन सकि 
तुल्य काटठीमिवचे, डाखो. तदनतर इते चनेके खारकीशणुट देके प्रस्तुतकर 
कांचादिके पां श्वर दो, अव यह कव्याद्रस बनगया, जो २ मापे परति 
` दिन खिखाक्र उपरते संधार्नोन युक्त गोर्छछ पिखभो तो अनीणे भार 

तरक्षण दर हो, अत्यंत शरिष्ट भोननभी पाचन शेनवे, ओर शु, गुल्म, . 
वायगोखा, अफरा, पीहा; उदरयेभी सब द्रदोवेगे. __ ` न 

तथा १०-ननाखार, सजी, खदागा, शुद्ध पारा, शद गेषकः पीपक 
पीपाय) चव्य, चिघक; सोठ) इन स॒वं पदा्थोके तुरस्य भोग 
ओर आधी शंगनेकी जड़ ॐो- पारे ४ करके सर्बोप 





३२६ ` च्रूतनामृतसागर । 


ओर ॐतको सरावसम्पुट करके गजपुटे दक दो तदनंतर सति दिनतक 
अद्रकके रसे खर करके निका धरो. यह ज्वाठानररस प्रस्तुत ई 
` गया जोऽया दो.रत्ती पकक साथ चटाकर उपरमे य॒डक। काथ पिमा 
तो तत््षण अजीणेमाच दूर होकर श्चुषाकी दीष वृद्धि हे ओर अतिततार 
 सें्रदणी कफके रोग, उत्टी,अरुचि, आदि भ इर होगे ये सवं यत भवः 
प्रकामं व्विहैः * सक | 
` तथा ११.शद्ध गंधक; काटीमिचै, इक ओरं सोचरनानका १ ठक ` 
चरणं नित्य नरके सग षिखमो तो अजीणेमात्र दूर दो बेधङु् जवि 
ओर शुषा खगे. ं 
तथा १२- (५ टंक शुद्ध पारा, ५ टक. शुद्धं गेधककी ) कजरी, & 
रक शद सिगीयु्, १० टेक काटठीभिचे, २ टंक नायफर) इन सबको 
“ पीसके ५ दिनतक डांसरेके रसमे खर करो अब यह रामबाणरस बनगया ` 
^ जो इसको एक रत्ती नित्य प्रति७ दिनतक सिखाभो तो अनीणेमाच दूर 
दाकर क्ाव्दगी- ` ५ | 
तथा १३६ ( शव पारा, शद्ध गेषककी ) कजरी, अनजमोद्‌ त्रिफला 
सुज, जवालार, चिक संधारनानः सोचर्नोनः जीरा वायविडंग, सोभर- 
^ नोन, सट कारीमिचे, पीठ ये सर्वौप तुर्य चकर इन सोके तुर्य 
कानके फलके छिखके छोटी स॒दित इन सबको नंभीरीके इसमे ७ 
. , दिनपर्थत खठ करके 9 रतत प्रमाणक गोडियां बना. अब ये अभि- 
„  पंडवती नामक गोटी बनगई जो नित्य १ गोटी सिके उपरसे ( हर 
`. की ड्‌, सट, १ ) काय पिखाभो तो अनीणे मात्र दूर हेके क्षुधा 
1 „ . बदृगी भोर २ रोग भी इसे भिरगे. 


` तथा १४-3 भाग सोढ, २ भाग कारीमिचै, ३ भाग पिप्पडी, ४ 


[. 
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भग सेंधानोन इन सबको नीके रसम १० दिनि सङ करके १ रत्तीक 
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चिकित्साखंड । ः ३२७ 


फुर तुर्य ठेके कपड्छान कर्‌ चरणे बनाओ नो यह चरणे नित्य॒ २ ठक्‌ 
- विरजो तो अजीणे माच दूर हो कंयाकि इसके वर्स एक्‌ वार पापाण भीं 
पाचन होवे तो फिर अन्न पाचनं क्या सदह. 


तथा १६ शुद्ध गेथकः कारीमिचं, पीपठ, सट संधानोन, जवालार 
ओर छोगका चरणे १० दिनतक नीव रसम ढ़ करके १ रत्त। प्रमाण 
की गोलियां बनाभो जो नित्य १ गोरी दो तो अनीण माघ दूर होकर 
धा बदेगी.- 

तथा १७-& भाग इरंकी छठ, 9 भाग पिष्पी, २ भाग विक, २ 
भाग संधारनोनका चूण बनाकर २ टैक नित्य जख्के साथ सेवन करभ 
तो अनीणे दूर होकर क्चुषा ख्गेगी. 


तथा १८-२ ठक सिका सुहागा, २ टंक पीपर, २ टंक शुद्ध षिगी- 
महरा, २ टंक दिशुक, २ टक काठीमिचेका चरणे १० दिनतक नीके ₹ 
स॒मे खढ करके मटरके समान गोख्यां बनास. भब यइ अजीणेकैटक 
रस॒ बना जो इसकी १तथारगोखियां जके साय सेवन कराभो तो अनीषं 
माच दूर होकर भूख र्गेगी.यह बिघूचिका नाज करनेकीभी शक्ति रखता. 

तथा १९२ टंक शुद्ध सिगी॒हरा, २ टंक सिका सुहाग, २ टक्‌ ` 
काटीमिचं, २ टेक संधानोंनके चरेम 3 सेरभर अद्रकका रस पिखके 
( जनिरादो.रिजादोमिखदो ) फिर १ सेरभर नीका रस जिरादो अनतर3 
सेरभर ददीका धानी भी इसीमें जिरके१ रत्ती भ्रमाणकी गोखिया बांधलो, ` 
यह्‌ भी एक प्रकारका कव्यादिरस ह इसकी १ गोढी नित्य नर्के साध्‌ ` 
सेवन करामो तो अनीणेमाच तत्स्षण द्र होकर शुषा षृद्धि होगी, अफय 
उद्ररोग, गोखा, शर भी इससे नशेवेगेः श 

तथा २०-३० रंक दाखचीनीः १० टंक इडायची, 3५4 टंक खग 
१० टेक पिका सुहाग, ३° टैक चिचक, ५ टंक कारीमिचे ओर ३ पैः . 
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दः  , सरूतनीसृतसागर । 


 पेषन कराओ तो अजीणे तत्षण - दूर होगा. {ते करव्यादिशरणे नामं दिया 
. दये सवं यतर वे्रदस्यर्मे च्वि ट. _ चिभान, 

` तथा २१-सोट, काठीमिचे, पोपटी, फर, पां्चोनोनः सिका सु- 
दाग, नवाखार, सजी, ( शुद्ध पारे ओर त की ) कनटी, शुद्ध 
। ` त्िगीमुहरके चणेको ७ पुट अद्रकके रसम देके १ रत्ती प्रमाणकी गो- 
ख्यां बनाजो.जब यह क्षुषासागरच्ण प्रस्तुत हभ नो इसकी १ तथा २ 
गोरी छगके काथके संग सिखाजो तो तत्क्षण अनीणं माञ दूर होकर 
शुषा बदेगी. 
, तथा २२-१०० सौ हरं गके छे ओटाकर गुटली निका डाछो 
। सोढ काठीमिचे, पीपटी?. चव्य, चिचक; दाङ्चीनी, पांचोनोन, धिकी 
ग्‌ नवालारः सनी, दोनो भोर, अनमोद, बोर इन सवके समान बका 
` इनको शरणमे नीके रसकी दश्च पुटं देके यह इणे उपरोक्त विपि प्रस्तुत 
`. इमे भर दो ओर इन्दं धूपमे सुखाके धरदो. अव ये अमृतद्रीतको वन 
>  गरैजो ५ इरे प्रतिदिन सिखाओ तो अनीणेमाच दूर होकर षा वृद्धि 
। शो तया मंदाभि, उद्ररोग, गोखा, शूर संगहणी, वंध, अफरा, र 

आमवात भी नाश इगि. स | 
तथा २२८ क काटीमिचै, २ टकेभर अनवान, २ टकेभर वित्र, 
§ ¢ ट्कृ पीपर २ 49 २ ठक सोभर्नोनः २ ट॑कंरसषूनोन 
५१ ८क शद पारा ओर टकेभर शद गंधककी ) कनी २ टङ्ेभर 
` पीषटामूर, < वेसेभर साठ, ९ पेपेभर हरकी छठ, 4३ बहेडेकी छाड 
। ; १ दकभर नीरा, ९ टक्‌ चव्य, ओर इग सबसे धी जगे चूणंको अ- 
१०, ` व दरकके रसगे १० यट दक इन समके तल्य का मिखाओ अनंतर बारीक 
^ त २ माते प्रमाणक गोधां वनाखो. वेयविनोदमे इते खवंगामृत- 
` गटिकरानाम दिया हनो इसकी १ गोटी नले साय नित्य षिलाभो तौ 
` . अनीणेमा दूर होकर शुषा बे. पुष्टता होकर जन्य रोग भी ना दोग. 
तथा २४५ टक दाङर्चानी, १० टंक उवंग, १० टंक दोनों नीरे 
^ १० ठक सोढ १० टंक काठीमि, 4 दंक़ जनमोद्‌, ९.क इरेकी छाड 
। . ५ पवक १० ठ डर २० चक यानान, २० सोचरनोन, १५ 
१३१ समिर ५; न 
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चिकिर्साखंड । , ३२९ 
टंक निसोत, षाव ऽ भर सोनामक्खी, 5॥ आध सेर अनारदाने इन समके 
चूणैको नीबूके रसकी १० पुट देकर इस सब पदाथके तुल्य उका मिखा- 
ओ ओर पीस सुखके श्ख दो. यह राजबछ्भ चूणे बनगया, नो इसे २ टंक 
नित्य जख्के साथ सेवन करशओं तो अजीणेमात्र वंधङ्कष्ट, पदाभि, उदर 
रोग, गोखा, ओर पुीहादि दूर होकर क्षुषा बदेगी 

तथा २५-हरेकी छार, पीपर, सोचरर्नोनका चरणे, नित्य २ टंक उष्ण 
जख्के साथ सेवन कराओ तो स्वप्रकारके अनीणं, ओर आष्पःन दर हो- 
कर भख र्गेगी 

तथा २६ दाख) दरेफी गड, मिश्रीको पीसके मधुके साथ दों टंक 
ग्रमाणकी गोखियां बोधलो जो जल्के संग नित्य १ गोटी सेवन कराभो 
तो अनीणेमा दूर हो. यह वृंदमें छिखा है 


तथा २७- जीरा, सोँचरनोन, सोठ, मिचे, पीपड, सेधानोन, अजमो 
द्‌, सिकी हिंग, रेकी छाछ { ये सब अधेरे अधेरेभर ) ओर २ टकेभरं 
निसोत इन सवका चरणे बनाके २ टंक नित्य उष्ण जख्के साथ सेवनं 
कृशओ तो अजीणे मा दूर होकर क्षुधा बंदेगी इसे जीरकादि बणे कते 
ह यर योगतरगिणीपे छिखा है 


तथा २८- अजमोदा, दरकी छाट, विजक, खवंग, दाख्चीनी, सेधा- ` 


नोन, इन सवका २ टंक चरणं नित्य जख्कै साथ सिखाभो तो अनीणे दूर 
होकर भूख बदेगी. यह सवेसंग्रहमं छिखा हं 


तथा २९२ टैक शुद्ध गक, २ ठेकेभर चित्रक, २ टंक काठीमिचे ` ` 
२ टंक पीपी, ५ टंक सट) २ टंक जवार, ¶ ठक संार्नोन, 3 ठक 
सोचरनोन, एक टंक सांभरनोनके चरणंको ७ दिनतक नीव्रके रकम खर. 
करके १ टक प्रमाणकी मोचयां बाधलो. इमे सवेसंग्रमे गषकबटी ` 4 
नाम दिया हे. जो इसकी 9 गोटी नित्य नख्के साथ लिखो तो जनी- ` 


णेमाज, शूठ, आमदोष, गोका गोर आष्पान भी दूर्‌ हेगि 
ये अनीणेमाजके यत्र दित किय विहञेषतः य दे कि आमानीणे, 
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३३० , त्रूतनामृतसागर । 
जी ॥ ५ ^. 


चख्वण, विदग्धानीणे, ङंवन, विष्टन्धाजीणं संक तथा रसशेषाजीणं भी 
सेकं ( ताव ) भे नार दहोतादै. 
इति नुतनामृतत्तागरे धिकित्साखंडे मन्दा) पस्मकः अजीणेरोग्‌ 
विकित्सानिहूपणं नाम नवमस्तरगः ॥ ९ ॥ 
विसूचिकादिरोगाः॥ 
,  विष्राचकाटस्चकयोविरुम्विक्षाकुमि्पइकामटानास। 

| चिकत्सा दटीमकस्य यथाक्रमेण रोगस्य । 
। . वियक्नैशधवेऽस्मिन्‌ तरङ् लेख्यते च विचायं त- 
न्वाणि ॥१०॥ पदचतुकूध्वाभिधं वृत्तमिदस्‌॥ 


छुम्बिका, 9 कृमि, पाड, ६ कामखा, ओर ७ दटीमक इन रोगोंकी चि 
कित्सा यथाक्रमते अनेकं आयुवेदीय अन्धको विचारे छिखते है 
_ विसूविकायत्न १- एक पोत्या ठहसनकी विनी, नीरा, ञ्चद्ध गक 
संधान, सोढ, कारीपिचे, पीपठ, ओर पिकी रीगके चूणंको नीके 
) रक ५० पुट देकर छोटे बेरके समान गोखियां बना. जो एक 
गोटी नख्के साथ विछाओ तो व्रिसूचिका तत्सषण दूर हो. तथा अजी- 
८. ण भी नार होकर भूख जोगी 
तथा २-पायतिडग साठ, पीपडी, हरकी गर, आंवला, बहेडा, बच 
 गिखोय, शद्ध भिखां, जर शुद्ध पिगीमोहरके चरणेको १ दिन गोमू्में 
. ` सख करकं 9 सती भरमाणकी गोञ्ां बना. नो अद्रकेके रसके साथ 
| ` लिटा तो १ गोढीपे अजीणे, २ गोडसे विशूधिका, ३ गोडीते सुप 
श्रि जर 9 गोरीते सतिपात दूर होगा. इते संनीवनीयिका कहते 
` तथा रिका सुदागा 4 टंक, ५ ठंक शुद्ध पारा, ५ ठंक शद गंधक; 
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नटी बनाकर उपमे ये सर्वोपं डाख्दां ओर ८ दिनतक जंभीरीके 
रसम 
 खरकरफे १ र्ती प्रपाणकीं गो या वनाल. । 







भाषा्े-अब हम इस१० द्वे तरंगमें१ विघूविका, रअर्स,ड वि- ‹ ¦ 


1 € टक शद्ध पिगीषुदरा, 4 टक पीटी कोड़ीकी भस्म, २ ठंकं सजी, २ 
| पीपी, २ टंक क टंक काटीभिचै, मयम परे गंषककी क- ` 


` गया जो इ्रकी १ गी षिलाभो त चकन शदेवेगी ४ 9 = 





चिकित्साखंड । ३२३१ 


तथा ४-३ सेर आकरे प्रका रस, १ सेर धतूरेफे पानका रस १ सेर 
थूदरका दुध ३ सेर सुंगनेकी डका रस,२ ठकेभर कूट, २ टकेभर संधा- 
^ नोन्‌) १ सेर बेरु, 9 सेर कोनीका ज, इन स्षोको कड़ाहीमें उठकर 
भद्‌ भद्‌ आचक्षे भटा. पकजानेपर जव रश्च जकर तमान रह- 
नावे उतारकर छनरो. नो इस तेख्का मदेन कशे तो विसूचिका, पक्षा 
घातादि सब दूर दोेगे. वेद्यरदस्यमं छवा दै. 
तथा 4-कृणगजफे बीज, सागरगोटीकी जड़, आधे आड (अपामा) 
की जड़, नीमा जर, गिरोय, ओर कूडकी शर्क २ टंक चूरेका क्राथ 
नित्य तीन दिनतक पिञाञ तो विसूचिका जवेगी 
तथा &दहरेकी शङ, वच, सिकी हीग, इन्द्रयव; भृंगराज, सोचरनोन 
अतीम् इनका चूणे बनाकर २ टंकं पानीके साथ नित्य सेवन करमो 
तो विसूचिका तथा ववाीर दोनो ना्ञदोवेगे. 
तथा ७-9 मासे इखायर्चः, मापे जोग, १ साते अफीम) १० मति 
जायफ़र इनक ४ माते चरणे नित्य उष्णजख्के साथ षिलछाभो तो वि- 
सूचिका तत्क्षण अच्छी होगी 
तथा <-४ पेसेभर नोका. जटा) & टंक जवाार इनको छंखमं पका 
कै सहता सहता उष्ण ठेप करो तो पेटका शूर ओर षियुचिका दर्शे. 
तथा ९-चकेको ओट सेरभर रस निकाञो ओर उसर्मे « टेक स- ` 
धानान,१ ° टेक कूट 51 पावभर तेर डाखकर मन्दायिसे पकाओं जब रस 
नकर तेढमात्र रहनवे. उतारकर छानलखो यह तेर विसूचिककि रो- 
गीको मदेन करो तो विसूचिका द्र देवेगी - 
तथा १०- जो षिसूविकावाठेकी क्षिपे पीड़ा हे तो कड्वे तेख्को _ ` | 
उष्ण करके मदेन करो पीड़ा नाश दो. ^ 
- ` तथा ११-विष्ूचिकावलको प्याप्रभधिके ख्गेतो उवंगका क्राथ ` 
पिखामो तो प्यास पमिटजवेगी ५4 
तथा १२-जो विसूचिकाक्रावेग विशेष बरद्धिपर दीवेतो रेगकि ` 
दोनों पा्ेभागमें दाग दो. विसूचिका नान्न - 
“¬; तथा १३- विनोरेकी जह, षठ काटि पपरी, इरदी, कणकरन 
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के बीनोको कोँजीमे परीन पीसके अंजन खउ्गादो तो विसूचिका दूर 
` हो. ये सवेस्म चि रै. 
अरत तथा पिरुम्बिकारोग यत १-६ टंक साडुन ओर 9 टंक नीख- 
शूया, दोनोको षीसके यामे खगो तो वेष छटकर उक्त रोग दर द 2 
तथा २- दारूदस्दी, चोव, कूट, सिकी दग ओर सेंधानोन कां 
जरम पीसके उष्णकर सहताहृभा उद्रपर ठेप ठगो तो अर्स ` ओर 
विरुभ्बिका दोनों दूर द्वग ४६ 2 
तथा रे-आधपाव्ऽनोका आटा ओर १ टंक सनको जरमे डाख्करे 
पकाज ओर .कूखपर छेष करो तो विसूचिका, अर्स, विरखम्बिकाये 
सवे रोग दूर हगि. . 
कृमिरोगयल्न १-२ टंकभर अनवान वासी रुके साथ नित्य सेवन 
 . कराभो तो उद्रके कृमि सूरुदवारसे मरके साथ बादर निकल जागे. 
तथा २-१ टंक परासपापडा पानीमं पीके २ टेक सधुके साथ नित्य 
& दिनतक पिरामो तो कृमि दर. 
 _ तथा ङ-दो टंक बाय॒विडंग महीन पीसकर नित्य मधूके साथ ७ सात 
दिनतक चटाओं तो कमि दूर द. | 
तथा &-ाय॒विडग संधारनानः इरेकी छ, ओर जवाखारका २ टेक 
चरणं नित्य छक साथ ७ दिनतक पिखाओ तो कमि नावे. 
तथा 4 उक्त चणेमेदी नीमके पत्तोंका ३० टंक रस भिखाकर नित्य 
७ दिन पिओ तो कृमि नाह हो. 
 . तथा &(१ ठकं शद्ध पारा ओर २ टंक शुद्ध गंधककी ) नडी 
तीना अनवान 9 ठकः, वकानके फ्ठेकि छिठके ५ टंक, पडासपापडेका 
२ क चण 4 ठकं मुके साय नित्य ७ दिन चटा तो कमि दर ह. 
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ये सवे यत्‌ सवेसंमहमे च्निरई | 
तथा ७-नागरमोथा तरिफखा, देवदार, ओर संगनेकी छख्के ५ उक 


। उणा काथ नित्य ७ दिनितक्‌ पिखाो तो कृमि दूर हे 
। क्था < बयिडगः तुषानोनः सिक हीगपीपठीः केला, सोचरनोन 
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का २ टंक चरणे सात दिनतक उष्ण जछङ्के साथ सेवन कराओो तो पे 
टके कपि माच नाश देवे. यद वैविनोदमं छिखा है. 

किसकी रीष तथा जुर्येके नाञ्चका उपाय १-पेतुरेके पतरके रसम 
पारा पोटकर शिण ठगाओं तो जुभोका नाश्च होगा. 

तथा २-नागसवेख्के पानके रसम पारा रगडके र्गाभो तो डील त- 
थालुयेनिथयमरः 

मूखद्रारोद्धव सुक्ष्षकृमिका यत्र १-उुदसनः, का्खीमिचे, संधानोनि 
दीगको पानीमें पीसके शुदाके भीतर छेष कयो तो सृष्षम कृमि नाश देवे. 

मच्छर, खटमङ, चामलुयं आदिंका यतत १-महृएके पङ, वायविंडंग 

कृषर्हारं ‹ खगा ) कं जड़, मनफर) चदन, गर) खर, इट, भखव्‌ 
ओर छोषानका चण बनाकर घरमे धूनी दो तो मच्छ खटभटर आदि स- 
मर्त दूर देर्वेगे. ये सथ यत वैयरदस्य तथा वै्यविनोदमें चिते द 

पांडु, कामला, ओर दडीमकके यत्र १-सात दिनतक गोमूजपं पक्ा- 
ये हए कान्तिसारको महीन करके १ टंक नित्य नङ्क साथ १५ दिनतक 
सेवन कराभो तो पांडरोग दर दो 

तथा २-गोमू्रमें पकायाहुभा १ टंक मंदूर नित्य यड पाथ १५ 
दिनतक खिखभो तो षांडुरोग दर दो 


तथा ३ षादीकी जड; निषोत, सोंठ, मिचे, पीप, वायविडंग, दाश 
हलदी, चित्रकः कूटः, हल्दी, बिफछा, दात्युणी ( जंगडी जमाठगेटेक्नी जड़) 
चव्य, इन्द्रयव, कुटकी) पीपठामूढ, नागरमोथा, कांकडाप्िगी करेखेकी 
वेड, अजवान, ओर कायफठ, ये सब टके टकेभर भौर इनमे दूना मंदरं 
ठेके सवका चणे कश्डार. इ चणेको अष्युणे गोमूत्रं पकाके १ टेक 
प्रमाणक गोदियां बांधञो नो गोडी नित्य मोकी ऊक साथ १९ दिन- 
तकं सेवन कराभो तो असाध्य पाड, कामखा तथा दरीपक तीनो दर्द 


ओर धासः कास, शोथः यङ अफरा पीदा, अजघ, संअदणी, कृमि, वात- ` 


क, = ऋज कः िन्याक्कक ` ज चः ` ऋक कः काकः काकः जकः क क्ण धा कृ 


९ मूढ दारका स्यान बद्धा कोमछ रहता ह इसषटिये उक्तोपचार करनेके पश्चात्‌ गुदाके 
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॥. रक्त ओर कष्ट ये समस्त रोग भी दूर हेग इसे पुननंषादि मण्डूर कहते, 
तथा 9-4 टंक हरंकी छर, ^ टंक ओं, & टंक वेदक छठ, 
“ 4 टंक सो, 4 टंक काटीमिचे, ९ ठक पीपटी, 4 ठंक नागरमोथा, 4 
 . टक्‌ वायविडंग, « टंक चि्कके चेमे ९ पेसेभर डोदसार मिखभो. 
। अव यह नवापसचरणं वनगया. इसमेमे ९ रत्ती नित्य मधु या गोकी ऊंछ 
, या गोमूत्र तथा धृते १८ दिन षिखभो तो पाड, शोष, अगिमांब, जर 
अरो ये सवे रोग दूर र्ग. कोई कोह वैय इसकी मावा २ से १८ रत्ती 
तकं भीवदादेतेदै 
तथा &-अजड्पा, गिरोय नीमकी छार, वरिफा, चिरायता, कुटकी 
के २ शूणेका क्राथ मुके साय नित्य १० दिनपय॑न्त सेवन कराओ 
तो पाड, कामखा, इटीमकं ओर रक्तपित्त ये सष रोग दूर इगि. 
, तथा द तरफ, यरच, दारुदस्दी, या नीम इनमेसे किष 4 कारम 
} . (तथा सवे सांयोगिकं रस ) मधुक साय १० दिनतक पिखाभो तो पड़ 
कामा ओर दीमक ये ५ दूर होगे 
। क ८9 तथा ७ द्खवड्का रस नेमं ओंजो तो उक्त तीनों ेग दर हँ 
५ वेचरदस्यमेर्खिाहैः ` .. (५ 
, _ तथा <-चिरायता, टकी, देवदार, नागरमोथा, गरच) पटो, धमा- 
सा प्तिपापड़ा नीमक्ी छार सोढः काटीमिचे, पीपटी, चित्रक, चि- 
~ श ायिडगकरा इणे ओर इन सेक तर्य कान्तिसार इते मि- 
। कत्व 9 ठक मञ्ज अजथवा छक साय सेवन कराभो तो प 
^ कमला, इडीमक, शोथः प्रमेह संग्रहणी, पास, कामु, रक्तपित्त, अकं 
 . आमवात, गर्म ओर ष्ट ये सवे रोग दूर हेवेगे भावपकार्मे यह अष्टा 
 वंशागावटेह टिल हे स 
४ तथा ५-कटतम्बड़ीके रका नास दो तो पांडुः काम द्र ह 
° बभित पदाथ मागे पीडित मलष्यको जो, चाव मृग. 
६ आ मचुरके व्यतिरिक्त अन्यात्र भक्षणाय कदापि न त 
इति वूतनामृतसागेरे चि  विपूविकदिहटीमकप्वैव = ` 
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रक्तपित्त,राजरोगसोष ॥ 


चिकिसा रक्तपित्तस्य ोगराड्‌ शोषयोस्तथा ॥ 
विधुभूमिमिते चास्मिन्‌ तरङ्गं टिख्यते मया ॥ १॥ 


भाषाथे-जव हम इष ग्यारह तरगमें यथाक्रम रक्तपित्त, राजरोग 
भर शोपकी चिकित्सा छिखते ई. 
 श्तपित्तयत्त १-भिस॒की तरिका ने कणे या सुखते रषिर गिरता 
हौ उसे दर त्रिफला, नितोत अथवा किरवारेका जख दो तो रक्त- 
पित्त दरदो. ॑ 

तथा र-मिसके अधोमागेसे रक्त गिरता ह उपे वमन कराते रक्त- 
पित्त दूर होगा. 
_ तथा खस, कृमटगृहरा, अडूसा) युरषेङ, खुख्ददी, महुआ, नागर 
मोथा; रक्तचन्दन, ओर धनियाके २ टंक चेका काथ मधके सग पिड- 
ओं तो रक्तपित्त दरदो. | 


तथा 9-भ्रयंय॒ (गोनी )के एर, रोद्ःसोतः ङम्दारके चक्की नि- ` 
टी ओर अड्पाकं द दक चूणेका काथ मधु ओर्‌ पिर मिङ्के १० दिन ~ 


पयेन्त पिखाभो तो रक्तपित्त दूर रो. 
तथा «नाकेते धिर गिरता हो तो दृषके रस या अनार पष्परस या 


अकताईके रस या इरेको ज्ञीतर नख्मे पीसके उस नछ्का नादो तो 


र्पिर प्रवाह बंद दोगा. 


तथा ददवा ओर आधठेको सीतछनल्मे पीके मस्तकपर ञेप करो . 


तो नाकसे सुषिर गिरना वंद हो. - 
_ तथा ७- पका गूर या दारा ( लारकृ )या दराक्ष (सुनक्रा )को म- 
धके साथ सिलाभो तो रक्तपित्त दूर हो. ये वेयविनोदमे रिषि ह. ˆ 


तथा <~ धनियां जवखा, जस त्रास, पित्तपपडेको नख्मे भिगो- ` 
कर ठंडाईके समान उीम पाष डाञो जोर चार टंक छानके पिाभोतो ` ` 


रक्तपित्त ज्रः दाहः प्यास ये सव ग 
तथा ९- दाख, बंदनः ॐोद्‌, गोदनीके शोको 
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| ३६३६ नूतनामृतसागर । 
साय १० दिनपर्यत सेवन करज तो सवै प्रकारका रक्तपित्त नार ह- 
कर रक्तं बहाव बद्‌ दाजवेगा- र ५ 
तथा १०-वसंतमारूनोरस्र या वीजाबाखवद्ध रप अथवा पपटीरसदेो 
तो रक्तपित्त दूर होकर नाके रक्त गिरना बद दा. _ .. 
` तथा ११- काँदाके रषका नास दो तो रक्तपित्त बद हो. 
तथा १२- १०० शत वार शीतङ नङ्ते धीको धोकर्‌ मस्तक पर ङेप 
कृरो तो नकसीर (नाकमे रक्त गिरना ) बद्‌ हा. 


तथा १३ शेत द्रप्मांड (धरर ङम्दड़)को छीठके सव बनि निकाड ` 


डाञो. सृत्तिकाके पाम डाके जठेते पका, पकनेप्र ठंडा कर गदे 
वते नखो जिसे पानी निकठ्कर शुद्ध पेडा रदजायः इते घी साथ 


 कड़ादमे डाठकर मेद्‌ मंद ओंचसे तङ डाठो. इपके छनेहु¶ नखे (जो _ 


परिडे छान धराथा ) मिश्रीकी चाप्नी बनाकर उसमे वहं पग (जो तद्के 
 . धरा डे) डारुदो तथा उसके साथदी २ टकेमर पिप्पटी, २ टकेभर सड 
| २ टकेभर जीरा, २ टकेभर धनियां, २ टंक प्रजः २ टंक इखायची आर 
"५ टक वंडाखोचनका रीन पिसाहुआ चणे ओंर 9 पावभर मधु डरुकर 
 । रखञो अव्‌ यई कूष्पांडावटेह प्रस्तुत होगया. जो इसको नित्य १ तथा 
८. २ टेक सिलाभो तो रक्तपित्तज्वर, दा प्या प्रदरः क्षीणता, वमन, स्व- 
।  र्भग भास, कास ओर क्षयी ये सवे रोग दूर दोगे. सवेतके अभावमें पका 
^. इमा पीत द््माड भी उपयोगमें खा सक्ते है. 
(५.  . तथा १४-इटायचीः पञ्ज) वंशरोचन, तजः दाल" पीपडीं ये सब ए- 
॥  कृरेसेभ्र 9 टकाम्र मिशरी,१टकाभर सुहटो,एक टकेभर सारकके च 
` णमर ठकेभर मधुमभिखाकर गोधि्यां बनारो जो इरमेते एक गोटी नित्य 
. ` सिखाजो तो रक्तपित्त, श्वास कास, पित्तज्वर हिचकी, मूछो, मद, भम्‌ 
















ए. ` राजरोग शोषयत्न १- ८ टकं वंश॒खोचन, 9 टकं पिपी, २ टक्‌ इ- 
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 _ प्याप्त, पाश्च, अरुचि, शोष स्वरभ॑गभोर क्षयी ये सवे रोग दूर होगे, 
इ. 


~~“ लायची ~ 9 न 2 भीक चण ~ कने | 

खायचीः १ टेक तन आर 38 ठकं मिधीका इणे मधु ओर मक्वनके 

। साथ चटाजो तो रानरोग शोफ ज्वर इवास, कास, पाश्वेशुठ, मन्दाभि 
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चिकित्साषंड। ` ` ३३७ 
अर्चि, दाह, ओर रक्तापित्त ये सवे रोग दर होगे. इते शीतोपटखारि अ- 


वहं कृत ह 

तथा २- गिखोयक्षत, ओर रोहसारका पिश्रण करके प्रतिदिन १ टंक 
माखन ओर मधुके साथ खिखाभो तो राजसेग, रोषं जाय 

तथा ई ३ भाग पारदभस्म (मराहञा षर) २ भाग स्वणभस्मस,१ 
भाग शिखाजीत ओर १ भाग गंधक इन सबको इकडे पीके पीड को 
डियोमें भर दो, ओर षकरीके दमं सुहागा पीके उन कोड सुखपश 
ख्गादो ( जिसमे संद बंद हो जाय ) इन कोडियोको एक गडदे ( भिहीका 
` छोटा वतेनः डवला )भं भरके सराहईसे कपडमिदो. रगाकर उस उतैनका 
युख भटीभ[ति वंद करके गजपुटमं फूकदो स्वग सीत दीजानेपर निका 
ङ्क खड कर डा यह राजमूर्गाक बनगया.जो. इसकी 9 रत्ती प्रमाणक 
माजा 9 माष पर्यत वद्धमान पिपपडी अर मधुके साय सेवन कराभो तो 
राजरोग, रोष, अवय दूर शोषेगे. | 

तथा ४- ५ टंक भीमसेन कपूरा & टेक तज, & टंक कंको, 4टेक 
नायफड) ५ टंक ख्वंग, ७ टक नागकेशर, < टक पिषपटी, ९ टंक सोठ 
ओर इन सथके बरावर िश्री इन सवका चूणं बनाकर १ टंक नित्य सेवनं 
केरओ तो राजरोगः शोष दर होगे. यदी कपरादि चरणे चदे दे अवुपानपे 
अरुचिः कफः क्षयी, वास, काप, मोखा, अश्च, वमन ओर कंठरोगाि 

भी नाञ्च करता दं 

तथा 4- (& टंक शुद्ध गंधक; टक शुद्ध पार ] की कजरी,& टंक 
दिरट, १ टक मेनारैटः ^ टक अभक भोर इन सवते जधा कांतिसार 
इन्दे श॒तावरीके रसमे3 पुट देके स॒खाखो यह यदेश्वंर रस बनगयाजो ` 
इसकी २ तथा ३ रत्तीकी मात्रा प्रतिदिन प्रत्तकार मिश्रके साथसवन 
कृराभो तो रानरोग, शोषः वातपित्त, कफके रोग ओर सवे प्रकारके जर 
दूर दोर्वेगे- ये सवं यत्न वे्यरहस्यमं चिलि हं ` 

तथा द- चोजदिकी प्काके धृतके साय नित्य लिखो तो राजरो्_ ` 
बहुमत दूर दोषे ५ वि 
. तथा ७- पकेहुए बड़े 
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३२८ चरूतनामृतक्ागर्‌ । 


रस॒ निकार छो इस रसमे५० °टकेभर मिश्र सृत्तिकाके पाञमेरी डाखकर 
चासनी बनाओ ( हो सके तो इष चापनीको किसी चादाक पाम रक्खो 
न्‌ तो उसी मृत्तिका पामे रहने दो ) तदनतर उसमे दाखःअगरचंदन, क- 


मरगदाःइखायची.र्र॑की गढ, काकोटीगक्षीरकाकोडी, ऋद्धिः ृर्िः मेदा ` 


महामेदा, जीवक) ऋषभ, यरचः कांकडा्पिगी, पोरकरमु, कच्चर, अड्पा 

विदारीकैद्‌ खरेटी, जीवंती, शाङपर्णीं पृष्ठषर्णी, दोन कटियार, वेख्की 

गिरी, भरद, कैभेरपाठा, ये सब ओषध ३ एक टफेभर तथाकटकेभर मधु 

| १ टकेभर पिष्पी, २ टफेभर तज, २. टंक प्ज,२ टंक नागकेशचरःरेटंक 

,  इरायची ओररटक वंशरोचन इन सवेषां फा चरणे डाङकर उत्तमप्रकार 

` से संयुक्त करदो. अब यदह चिभनप्रासषाेह बनगया. जो नित्य १ टकेभर 

विखाभ तो रानरोग शोष दर होकर ङ ओर शारीरक पुष बटे तथा 
इसके सेवने व्ृद्धभी तार्ण्यता धारण कर सक्ता ई. 


तथा ८- १ र्केभर अड्सा ओर कटियारीका रस निकार १रकेभर्‌ 


“. “ मधु जरर टक पिपपरीके साथ नित्य सेवन कराभो तो रानरोग दूर ह. 
१.  तथार-(१ भाग्‌ शुद्ध पारा ओर२भाग शुद्धगेधककी) कजरी 
१ भाग मृ्गाकं ( स्वणभस्म ) ओर १ भाग अनमिषे मोतिर्योका इर पि- 















दिया जमाकर कपड़मिीपे दकरदो, इत सप्‌ सम्पुटको सुलाकर म- 
त्िकाके वड़े ( आधे वड़भे नान, बीचमें सम्पुट भोर उपरमे फिर सैँदतक 


तीक्ष्ण आंच देकर स्वग शीतर होननिपर बद्मेते सम्पुट ओर सम्पुट- 

मसेरष बड़ी य॒क्तपुवरक निकारो. वैयमिनोदभें ऊु्देश्ररस नाप 
` दिवा. जोनित्य १ तथा२ रत्तीकी मात्रा मिश्रके साय सिजतो 
 रानरोग दूर देवेगा. प 


४.  कोडियोमि भर दो, इन कोडयिकरि सुखपर सुदागेका डाट उगाकर अग्निस 
 तपाभो, तदनतर इन कोड सराव समधट करके गनपुटमे क ठो 


स्वग शीत हानानेपर तस टत कोडयोको निकाठ्कर महीन 
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 छाकर इन सबके सराह (दिया सकारा ) मं रक्खो. इस दियेपर दतरा 


नेनि भरा इभा ) मे धर दो, ओर इस वडेको चार प्रहर १ पिनिभर मच्छ ` 


तथा १०- पारा ओर गैषक समान भागकी कनटी करके पीटी * 


कम क 4 
1011 । ^ {2 १ 0 ©214 11 „+ ५ + 2 ~ 
-“ ` तक वई सि ४ क 
स . + न ~ 


9 क (म 
+ = @ = + 
५. ॐ (य =. च य कुसा 3 नन 9 कक क 





चिकित््ासंड । ३३९ 


सखो यह पारदेश्वररष शद्रदत्तम छिखा हे. जो इसकी एक रतीप्माणकीं 
आरा नित्य सेवन कराभो तो रानरोग, शोष, धाप॒.काप, सैमरदणी, ओरं 
ज्वृरातिक्षार ये सवे रोग दूर रेरवेगे 
तथा ३१- चरके छिता दे कि शुद्ध शिखानीतके सेवन करानेते भी 
गजरोग नाञ्च दोजेगा 
तथा १२-१० टंक ताटीसप्र, १० टंक चिधक, १० टंक दरेकी छा 
१० टंक अनारदना) १० टंक डपिरषा, २ टक अनमोद्‌, २ टंक गनपी 
परी, २. टक्‌ अनवान, २ टंक ञ्ञाञृक्षको जड़, २ टक जीरा, २ टंक 


वयया २ टक जायफरः २ टक खग २ टक्‌ तजः रटक पज; २ टक्‌ ` 


इठायची भोर इन सवके समानदी मिश्री इन सरक बारीक चूण कर नित्य 

द टंककी मावा वक्ररोके दृधके साथ सेषन कणभो तो रजशेग, शोष, क्षयी 

पन्त, पोहा) अतिषार, मूकृच्छ) पाड, प्रमेह भर वात-पित्त-कफओ 

अन्य भी बहुत रोग नाच दोवेगे. दारीतमे इका नम मदातालीष्ादि 
ण ठिखाठै 


तथा १३- साठ, काटीपिचं, पीपी) तज, पज, इखायची, रगं 


जायफरुः वंशो चन कचूए, ब वची, अनारदाना, इन सका चणे करे 
चरणके तुलयदी कान्तिष्ठार ओर इन सपो त॒स्य भिर पिखाभो अब 


यह गगनाय शणं बन गया जो इते २ टंक नित्य बकरीके दूषक सथः ` 


लिङो ता राजरोग, मन्दाम्रे ओर २० प्रकारके प्रपेह "मत्र 
इससे दूर दो 
तथा १४ ठग, कंकोढठ, कारीपिचै, खस, चंदन, तगर कपर्गहे 


काठानीरा, इखछयची, अगर नागेशर, सोठ पीपडी, चिक, नेत्वा ` ` 


भीमसेनी कपुर, जायफट, वंश्वखोचन ओर इन सक्से आधी .भिश्री 
इन सवका महीन चूणेकर नित्य १ टंक विखाभ ते राजरेगर, मन्दि 


कप्त, हिचकी, संमररणी, अतिसार भगंदरः भरमेह यं सब दूर ह, इषे खं 


गादि चूणे कहते 


तथा १५२ टकेभर अधरकृभत्मः 8 मति भीमपेनीकपूर चार मापे . ` 
खगः ० मपि ताटीतपन्. 


नायपी, ४ मति सरा 8 माति प्रन, 8 


- 





थे ६ = विक = (4 
र त - च~ -- "~ ~ त क 


न  । 
~ कः ६5 
.. 4: 
५ द्ये ् ~ न 
कपि 8 
क 


४९ ५४ “ 19 8 ~ + नः । ४ 
क, (न म. 94 त न ~ | 6१ 4 
क 9 9 > |~ 3260101 _ ` 
9 >. 4 (¬) ॥९5114 © + (111 त॑ # |)८।। ~ + + 
~ ९. 9 द ५ 1 ६. ।। ^ "य न ५ " > ४ ने “ = 7" - ` य 






३९० ˆ ब्रुतनामृतसागर । 


@ माति दारुचीनीका रस, ४ मासे परावडेके एर मासे दरेकी छाङध्मासे 
ओंा, ६ मति बदेडेकी ड, ६ माते सोढ ओर शुद्ध पारेगंपककीं ६ मा- 
से कनखीमे उक्त सषोषधका शरूणे डाख्कर्‌ जरके साय सङ्कर चनेके स- 
मान मोषियौँ बनास. यह श्रगायभ्रकणटका पस्तुत इर. इसके चार्‌ 
ओखियाँ नित्य शीतर नके साथ सेवन केरओ तो राजग, शोपा 
कास, सऊ, प्रमेह, वमन, भमट्पित्त, अरुचिः संग्रहणी, वातरक्त ये सवे 
रोभ नाञ्च होकर पुष्टता प्राप्त होगी. | | 
तथा १६-द्शगरूर, पीपटी, चिच्रक, के चीन, मदेडेका छार, काय्‌- 
। फट, काकडसिगी, देवदारु, पुननेवाकी जड़, धनिर्यो, खव॑म, किरमाठे 
की गिर गोखरू बधायरा (बृद्धदारगभव्रद्धि ) कूटः! इन्द्रायणः इन र्दा 
ककेभर्का चणं१६ सेर पानीमें डङफर उसीमे अच्छी बड़ी बड़ी वारसेर ˆ 
५४ दरं भी डाङ्दो.यद सवे पदायै मृत्तिकाके पामे मंद मंद चसे गओ 
टकर इर निश्राङ शीतर करो,दृकरे मरत्तिकके पाञमे उत्तम मधुकं साथ 
' इनं ५ दिनतक रखकर निकाट्लो फिर तीसरे पामे दूषरे भधु (उप- 
रक्त छोड दो नया खो) के साय १९ दिन रखके निकार खो, तदनतर 
चौथे पां भी नये मधुक साथमाप्र पथेत डया खंखो ततपात्‌ उषी 
प्रमं तज पतनः इायची, नागकेशर, पीपख्का णे डाके इन सव 
८ को एसे पिखदो कि धु) हरं ओर चरणे एक जीव रोजा, जो प्रतिदिन 
१ हरे षिखओं तो राजरोग, शोष कात धाप्, हिचकी, वमन, ज्वर 
“  सृञकृच्छः प्रमेहः वातरक्त, बवासीर, संग्रहणी, रक्तपित्त, दाह, विभूति 
`  व्योंची,(जो पके सुरूभमिं हाती हे. ) कुष्ट मृगी, ओर पांड़ ये सवे रोग 
“ दरदो. ष्वन्तोरसंदितामे इन्दं मधुपक इरीतश्री नाम दिया है. 
` तथा १७-१ सेर अद्रकके रसम १ सेर गुड़की चाप्रनी मद्‌ मंद ओं 
^ चते बनाओ इत पतली चासनीम्‌ तन, प्रन, नागकेशर खग, इलायची 
`. सो, काटीमिच पीपटी ( एकटकेभर ) का णे डाख्कर नित्‌ टकेभर 
किजभो तो राजग मन्दाः शातः कात जरुपि ये सष दूर हो यह 
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| चिकित्साखंड । ३४१ 
भद मंद अच दो जव नरु ओटकर द्धं मार रदजावे तव वे पिप्प 
खाकर उपरमे वदी दृध पीनाओ. इसीप्रकार १ मापततक एक १ पीप 
बदाकर १ एकी एकं वटाते वटाते पूवे प्रमाणपर के आभो तो रजरोग 
सोष, सास, धार, सव दर दो. यह काशिनाथ पदति छवा ह 

तथा १९४ सेर दाख १ मन नर्म शठकर ओटति ओटाते चौथा 
रखडो ओर उसीमे एशना यड, वायविडंगः प्रियंयपुष्प, तज, पत्र, इख 
यची, नागकेश्चर, ( के टकेभर ) डारकर उमद्य॑नसे मदिराकी रीति- 
पर्‌ रप निकारो) इसे १ टकेभर नित्य सेवन करो, तो राजरोग, धाप्र 
कास, ये स्वे रोग दूर होवे. योगतर्गिणीमे इसे द्राक्षास्व सज्ञादीदै. . 

तथा २०-१ भाग सृगांक, २ भाग रूपरस, २ भग तेधरः 9 भाम 
पारदभस्म्‌, 4 भाग अभक इनको एकत कर 8 वायविडग २भागना- 
गरमोथा, ३ कायफरु, ४ निथेडी, दशमूखः & चिच्रक,७ हस्दी१८रसोढ९ 
कारमिचे ओर १० पिप्पखीकी १ एकं पुट पृथक्‌ पथक्‌ ( एकृके पश्यात्‌ 
एक ) देकर आधीसती प्रमाणकी गोलियों  बनाखो. इसकी -एक मोरी 
नित्य सिकाओ तो राजरोग, काप, पीहा, गोखा ये सवे नाच हवे. यद 
पंचामृतरस सारसंमदमे छिखा है. 


तथा २१-ष्डे ंखको गोमू जाकर इस भस्मदी षरिथा बनाओ ` 


इसमे «टंक पारा ओरष्टटंक ओंधककी कजटी भरफे कपड़मिहपे बंदकर 
गनपुटमें फूक दो, शीतर दोनेपर पीकर रखरो यह भस्म १ रत्ती भ्रति 
दिन मधुक साथ चटाओों तो राजरोग दूर शे.रसागेवर्मे यह विधि रिखी द 
तथा २२-5 पावभर शहरी ठकड़ी,३ टकेभर सेधानोन, १ टकेभर 
सोचर्नोन) १ टकेभर साम्दर्नान)ऽ१ सेरभर मड़ा, २ टकेभर चित्रक इन 


सवका चरणे सरावसम्पुटमं धरफे गनपुटमे फक दो नो इस भरपमते ३ . 
मासे प्रतिदिन भोजनोपरान्त नर्क साथ सेवन करभो तो राजवेगशाष्च ` 


बवाप्तीर, शख ये सब रोग दूर देके भोजन तुरत पचे ओर ओति तत्फाङ 


भस्म॒ रोजविशी. इते शुद्रादिक्षार कहते ई. यह “रसरानख्क्मी" नम. 


अये ठिला दं ध 
९ इते पूभी कहते दं वैसी घुनोगलोग (४ चदी रोना 
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तथा २६ नीबूके रसम बुञ्ञाहे इइं शंखकी ३ टकेभर भस्मः.१० ठकः 
चव्य, १० नवाखार, १० टंक पिकी दीग, १० टक पांचा नान) १० ठक 
सोठ, १० टंक कारमिचै, १० टेक पीपरी, १० टंक शुद्ध सिगीयुहरा 
(१० टंक शद्ध पारा आर १० टक शु गधकृका ) कनर! ईन सवका 
चूणे नीवुकै रसमे खरर करके चनेप्रमाणकी गोलिया वनाभ. नी एक 
गोरी नित्य सोगके नटके साथ सेवन कृश तो रजरोग, संग्ररणी, शख 
मोखा ये सब रोग दर देर्वेगे. यई शंखषटी योगतरंगिणीमे टिखी ३ 

तथा २४-दशगुछुकेवों वबीन, शंवादोटी, कचूर, खरेटी, गनपीपडीः; 
अपामामे (अगा, आधाञ्जाय ) पीपरामूढ) चचक; भारी, पोदकरमूछ 
इन सव २ व्केभर मपधोका च्ूणे ओर १०० बडा इर सवके सष २० 
सेर ॥5 पानीप डार्क ओयाभ. चतुर्थश्च रदजानेपर दशी शटडी नि 
कारकंर सदहीन पीर डाडो फिर १०० टकेभर पुराने गुडकीं चाक्तनी ष- 
नाकृर उषम उपरोक्त चूण ओर ८ टकेभर गोका ` धृत उष्दो ये अग्‌- `. 
स्त्यिदरं बनगंदै. जो द्द १ टफेभर नित्य विजभो तो रनशेग, शोषं ` 
कास, धा) हिचकी, षिपमञ्वर, संग्रहणी, पीनस, अश ओर अरुचि ये ` 
स॒वे रोग दूर हौ. यद विधानवृन्दमे छिखा ३ 


तथा २५-१०० खकेभर अदूसेको नखं ओटाकर चतुथीश्च काथ रख 
खो इमं १०० टकेभर पुराने शडकी चासनी बनाकर उसीमे भाट र्के- . 
भ्र तिलका तेर, ८ टकेभर गोका धृत; १०० द्रेकी छिर्कोका चर 
२ टके पीपी, २ टंक पीपठामुढः २ टंक कारीमिचं, रट्क पोहकरमूर 
२ टके चव्य) २ टेक चेक आर २ टंक सोठका महीन चणं डारुकृर 
. दद करखो जो इसको एक टकेभर नित्य खिाभो तो रानरोग, अश्च 
~ क्तः शासः स्वरभेद, शोथः अम्पित्त पांड्रोग, उद्ररोग, अभिमाय 
“ ओर नपुंसकता ये सव रोग दर होगे. देषा चरकमे छित है 
“ विशेषतः-वृन्दमे एसा च्लि हे कि राजरोगः शोषरोगसे रोगित पु- 
` रुषको पष्ितण्डुढः द पृ, भग, इरिणम्‌, ङुखयी, बकरीका धृतः 
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विकित्षाखंड । २४८ 


वकरीका दुग्ध, मीठा अनार ओर ओंवा ये पदाथे जति हितकारी ई इ 
नके सेवनसेदी उक्तरोग नारमान दोजागे. | 
इति नूतनामृतसागरे विकित्साखंडे रक्तमिति राजरोग-शोषरोग 

यन्निरूपणं नामेक दशस्तरंगः ॥ ११ ॥ 


कासु-दिक्षा-श्राक्च ॥ 


अथ कासुस्य हिंक्ायाःश्रासस्य हि य॒थाक्रमात्‌॥ 
नेत्रच॑द्रमिते चोमों चिकित्सा रिख्यते मया ॥ १२॥. 
भाषथैः-अब इम इसके अगि १२. तरंगमे काष्ठ दिक्षा आर धाष- 
रोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते है 
कासरोगयत्न १-५८कृ खवंग, ९ टंक कारीमिचे, « टंक बहेडेकी 
छा ओर 4 टेक सैरसारके चूणेको बबरूरुकी खठके कायम खरु करके 
२ त्ती प्रमाणकी भोखियां बनाकर १ तथा दौ या ३ गोखियां नित्य लिः 
छाम तो खी दूर हो. यह ख्वगादिशटिको ोडिम्बराजपे छिखी दै. 
तथा २-१ टेक शुद्ध पारा, २ टंक शुद्ध गेधक' २ टक्‌ पिप्प, 8 
ठक द्रंकी छर, 4 टेक बहेडेकी छर, ६. टंकं काकडािगीके चूणकों 
वतरूरके बक्षरके कामे २१ पुट देकर १ टंक प्रमाणकी ग्यां बना 
इनमे १ गोरी नित्य सोठके काथके साथ षिखाओ तो खाति अवदय 
दूर होगी. यह रससमूह तथा योगचितामणिषें खिखादै. त 
तथा इ-२ टेक काटीषिचै, २ टेक पिप्पङी, १० टंक अनारके छि- 
` छ्के २ टकेभर गड ओर १ टेक जवालारको मदीन पीषकर चनेप्रषाण ` 
की मोछियां बनाखो नो २ तथा गोटी नित्य विरा तो सवं प्रकार ` 
की खी द्र हो. = 
तथा ४-पिप्पटी) हेंकी छठ, पोदकरमूक, सोढः कडरः ओर नागसमो- ` 
. थाका' चरणं यड्मे मिजाकर ३ सतती प्रमाणकी गोखियां बनाभो. नोर 
` तथा गोरी नित्य षिछाभो तो सवे परकारकी वोप जवर. इ 
तथा «-रषोठक। काथ नित्य सेवन कराजो तो खासी ना दो. 
, तथा ६-अद्रकके रसम मधु मिटा 
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तया ७-कटियारी, यस्च, सोठ, पोदकरम्रक, ओर अद्प्ाका काथ 
पिखाभो तो खोसी नाश दो. इसे ्षुद्रादिं काथ कहते है. ५ 
तथा ८-छोटी केटियारीका काथ बनाकर रस निकारो ओर उसमे 
पिष्पटीका चरणे डाठकर नित्य पिरूभो तो सी दूर दीगी. | 
तथार-२ ठकं सट, २ टंक कारीमिचे, २ टक पिप्पङी, २ टंक 
, , अमख्वेत्‌) २ टंक चव्य) २ टंक चिक, २ ट॑कं नीरा, २ टेक डंसरा २ 
माते तजः २ मासे पत्रज, ओर ४ माते नागकेशचरका चूर 9 पाषभर गुड़ 
। के साथ मिखाकेर २ टंक भ्रमाणकी गोखियां बांषठो इसकी एक गोरी 
„ नित्य प्रभात सिला तो खी भाष दूर दोगा.  _ | 
तथा १०-दरकी जर, पिप्प, सोढ, काठीषिचेके चरणेको गुडके 
। साथ गोखिय बनाकर १ या दो तथा तीन गोटी नित्यप्रति खिखाभो तो 
सखाीद्र होगी. ४ । 
५. ह तथा ११-२ टंक ख्वग, २ टंक पिप्पडी) २ ठक नायफक, २ टक 
^ कामि, ८ पेसेभर सट, ओर इन सवके तुर्य मिशी इन सवका चरणं 
॥  . कर नित्य २ टेककी माना जख्के षाथ दो तो शती, ज्वर, प्रमेह, अर्चि 
` भासः मन्दाभ्नि, सुमरदणी ये सूब्‌ रोग दूर हो. यई ख्वगादि चरणे दै. 
 , , तथा १२-दिगुङ, कारीमिचे, नागरमोथा, सिगीयुदराका चरणे, जं 
। भिया अद्रकं रसके भाय खछ करके मंग प्रमाणकी गोिया बांधलो 
नोक गोरी नित्य सिखभो तो कास श्वासरोग दूर दो. 9 
व तथा १३-काटीमिचै, नागरमोथा, कूट, वच, शुद्ध सिभीसहरा इन 
“ ` सुषको अद्रकके रमे लङ करके भंग भमाणकी गोचियां बनाञोलो एक ~ 
गोरी नित्य सिखाभो तो काः रास, कपरोग, सूतिकारोग ओर ेमहणी 
हि पसा दर्श ` ` 
„ तथा १४२२८कया १दकरछौगि,रटंक पिष्पी, ठक हेरकी 
` शर, & टक्‌ बदेडेकी छा ९ टक असा, & टेक भारंगी जर इन स- " 
. वके तुर्य सैरसार इन सके ब्णेको प 8 
^ मधुके सोथ वन बबूरकृ छाल ५६ नते = 
, केकर मधुके सय चनेममाणक गोयं अना नो एक गोटी नित्य लि- =“ 
. तो काषः भाष, ६ य .सव इर्‌ ह इसे कार कतरी दिका कहते, ` 
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 चिकित्साखंड १ २४९ 


तथा १५-१ टंक भीमसेनी कपर, १ टंक रोग, २ टंक कारीमिच 
२ टंक पिप्परी) २ टंक बहेडेकी छर, २ टंक ` कुखुजन ( नागर बेख्के 
पानकी जड ) १ टकेभर अनारके छिरुका, ओर इन सवके तुल्य खेरसार 
इन सबके चणैको जख्मे खरु करके चनेप्रमाणकी गोष्ियां बनाखो जो 
एक्‌ गोखी नित्य सिरा तो खोरी दूर शो. यह कपरादि गविका दै. ये 
स॒वे यत्र वैद्यरदस्यमें छिस दे 


सत = सि 1 ज्‌ 


तथ। १६ अकेषुष्पके सध्यकी एरी, अर कारीमिचं दोनकी षी- . 


सके कृ(रीमिचैके समान गोखिथां बांषछो जो एक गोरी नित्य विभो 
तो खोँ्ी नङ्क प्राप्त दोगी.१७भो२१६ वां दोनो यत्र सुदरदत्तमें च्खिदं 
तथा १७-अकैपुष्पके मध्यकी एडी ओर खोगको पीकर १ रत्तीप्र 


माणकी गोलियां बनारो जो १ गोडी नित्य षिराओ तो खि दर दोगी - 


तथा १८-9 सेर पसंरकयियाटीं पनम ओंटाकर काथ भना, इस 
क्राथमे १०० हरं डाख्कर ओदो पकजानेपर शीतख्कर शठरी नि- 
कार डालो. १०० टकेभर युडकी चासनम १ टकेभर सीट; १ रकेभारं 


 कारीमिच, १ टकेभर पिप्पली, १ टकेभर पचन, १ टकेभर तज, ४८ 


केभ्र नागकेशरः १ टकेभर इकायची इन सवका शरणं आर उपर खी 


सौ हशेका चरणे दोनों डारकर एकएक करदो यह अगुदरीतकी भ्रस्त 


होई. जो नित्य १ टकेभर सिरो तो सवे प्रकारकी खोपी जवेगी 


तथा १९-धचार सेर कटियारीके क्राथमे ® सेर मिश्रीकी चा्नी 
बनाकर उसमें ३ टकेभर युस्च, ३ टकेभर काकडासिगीः १ टकेभर चव्य 
१ टकेभर विच्रक, १ टकैभर साठ, १ टकेभर नागरमोथा) १ रकेभर्‌ पि- ` 
प्पी, १ टकेभर धमाका १ टक्ेभर भररगी, १ रकेभर कच्ररका चय 


ओर एक सेरभर मधु डाओ यह कटियारीक्रा मवछेह हमा जो १ र्केभर 
नित्य सिग तो सव पकारकी खाती दर हो. यह भावपकाशचपं छिकाह 


तथा २०- अदेके कायम मधु डार्कर पिखाओ तो खापीद्रदोगी ` 
तथा २१-अकंप्र मेनषिङ, सोक, शा ओर पिष्पटीयेसव 


तमाचु सद्च विरमे भरके पिडभो ततो खं 
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< ३४६  सूतनामृतसागर। 


तथा२२ शु पर्‌ अर गृधकक ) कजङ; शु िगाद्खुहर) इयर 
सोढ, कारीमिचै, पीपडी, सिका सुदागा, इन सवका चूणं भंगराजके रसभ 
दिनि खरड करके तदनतर ३ दिन विजोरेके रसभ खर करो तदनतर 
आधीरत्ती प्रमाणकी गोखि्यो ` बांधकर १ गोखी नित्य दृश देन पयत 
सिख, तो खासी) क्षय, संग्रहणी, सात्पात ओर मृगी ये इव रोग दूर 
हो. यई आनंदभेरवरस कदाता है 
दिका रोगयत्र १-प्राणायाम करने, फिषी प्रकार डरने, भयंकर बात 
` सुनने, तथा वायु कफन्यूनक पदाथेके भक्षणसे दिक। नाड दोगा 
तथा २-बकरीके दृधमे सोंठ डारुकर पकाभों नजो यह दष तांठ स- 
हित भक्षण कृराभो तो हिचकी दूर रागी 
। तथा ड-विनोरके रसम यवका सतत्‌ ओर संधानमक, मिखाकर सिख 
ओतो हिवको दूरदोगी 
तथा 9-सोंट जोर पिप्पीका चरणे मधुके साथ सिखाओं तो हिचकी ` 
प  .. शीघमिटजवेगी 
4 . तथा ५-मक्लीकीं विष्ठा दूधमे पीकर नाच दो तो हिचकी जार्व 
तथा गुड्‌, साठ, पानीप पीसकर नापर दो तो हिचकी दूर दो 
 तथाऽ-काँसकी नड्के रसम मधुमिराकर नाप्त दो तो हिचकी दृश्ों 
६. तथा<- मयूरपक्षकी भस्म सधुके साथ चराओं तों हिचकी जां 
. तथार्विनोरकेकेशरमे सेधानोन मिखके सिखाओतो दिका दृरशो 
 . . ` तथा १-ारपटेके रसम साठ डाख्कर खिखाओ तो हिचकी दरदो 


। , तथा ११-पोहकरमूरनवाखार काीमिचेका चूण उष्णनटठ्करे साथ 
विज तो हिचकी दूरशे 


_ तथा १२-इल्दी, उदका इणे निधंम अग्निते तमा सदश पिटाभो 
तो भयंकर दिक दूर हो. ये सवे यत्न वेयविनोदमे छिखे है 
 तथा१३-सनकी छाठकाच्रूणे चिख्ममे भरे पिरखाओं तो हिचकी नर्व 

















^ करेखेकौ बेर, पोहकरमूट, कृ कदापिगी, इ 
।  नित्यमधुके साथ चटाञं न दिका दूरे. - 


तथा १४-पाठ, काटीमिचे, पिप्परी, नबाषा, (द्रार्भा ) कायफड 
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> 


विकित्सासड । ३७७ 


तथा १५- १ टंक पित्तपापडा, १ टंक पिप्पडी ओर ५ गुड़ इनका 
छाथ बनाकर पिडा तो दिक्षा दर्द 
तथा १६- १० टंक अपराद्धं ( दाहं ) का काथ बनाकर पिखमो तो 
दिष्धा तत्काङ बंद हो. यह वे्यरदस्यमे ठिखाहं 
तथा३७-१ टंक अुखददीका चरा मधुके साथ चटाओं तो हिचकी वंददां 
तथा१८-१ टंक पप्पी, मि्ीके स्राथसेवन कराभो तो हिक्का जवे 
तथा३९-दुग्धमें घत डाखकर ुनङ्कनाक्षा पिखभो. तो दिक्षा बद हो 
तथा २०-विनोरेका रस, मथु ओर सोचरनोन भिखकर पिर तो 
दिका दर रो. यह वे्यरदस्यमं छ्खिाहें 
` तथा २१-कवीट या ओंवरेका रस मधु भिखकर पिखभो तो दि 
ओर इवास दोनों वंद दवे, यह काशिनाथ पद्तिमे उखा 
तथा २२-इठायची, दाठचीनी; नागकेशर, कारीमिचे, पिप्पडी 
सोठ, उत्तरोत्तर वृद्धिं कभसे ( पटिखा १ दुसरा २ तीसरे टंकादि) 
छेकर इन सकि त॒स्य मिरी डाखो इते पृतमें सानकर प्रतिदिन र टक ` 
चरणे नख्के साय सेवन करो तो दिक्षा अनीणे, उद्ररोग, अशे भाक्त जर ` 
काप ये स्व रोग दूर हौ यह इखादिन्रणे वृन्दम षा ॥ 
स्वासरोगयत्न १-नमक, तेखकीं उष्ण करके इद्यको सको तो इवान 


| ` दवजवेग। 


तथा गअद्रकके रसमें मधु मिखायके चाभ तो इवास दरदो 


तथ( ३-१ सेर अद्कके रसमे 5 पावभर सोठः,ऽ पावभर हेडेकी `. . 
छटका चरणे ओर ऽ२ दो सेर बकरीका सूत्र डाच्के मृत्तिकाके पानम्‌ जा- _ 


यजो, गाढ़ा होनानिषर 5॥ आधाततेर मधु मिखाकर नित्य १ क सेवन ˆ 
कृराबो तो इवाप भर कास, दोन दर डा 2. 

तथा 9-द्रामूर, कचूर, रान्ना, पप्पी साठ, पोदकरमूक, भारी, ` ` 
कंकड़ािगी) गुर, विक; इनके २ टंक चरेका कथ नित्यसेवन करा- । 


ओतो श्वासः कापर, पाश्वे ये सव दृरदों 


तश्रा ५-पेठेफी जड़का ¶ टंक णे नित्य सेवन करके उप्रसे उष्ण्‌ १ 
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5 स ध | 
३९८ चूत्तनामृतसागर । 
तथा &-दस्दी, कारीमिचे, सुनक्षा, पिप्पखी) राक्षा, कचर, इन्‌ सबका 


१ रंक चरणे गुड़ ओर कड़वे ( तिल्दीके ) तेरे साथ सेवन करा तो 
इषा ननश्य इ हो 


तथा ७-5१ एक सेर भारंगीको ओटाके रसत निकारो, इसमें ३०० 
टकेभ्र शुडकी चाषठनी बनाते सषयही ऽ१ एक सेर हरेकी शर्क चरणं 
डार्क मिखदो. शीतर होजानेपर इसीमं ६ टंक मधु ओर ३ स्केभर 
साठ) १ टकेभर कारीमिके, १ टकेभ्र पिप्पङी, १ टकेभर तज, १ टके 
भ्र पत्रजः१ ठकेभर नागकेशर, २ टकेभर जवाखार इनका महीन पिस 
इआ चरणं उसो चासनीमें मिखादो. जो एक ` पेसेभर नित्य खिखभो तो 

सवास कारा, अशे, शर्मः सय, ओर उद्रयोग ये सय दूर दोव, इते भारंगी 

` अवङेह कदते द. ये सथ यत्न भावप्रकाशोक्त है 

तथा €-(२ देकं डुद्धपारा भोर २ टंक शुद्धगंधककी ) कजरी; 

. टक सिगास॒हरा, २ टक सिका सहागा, २ टक मेनि, २ ठक काटीभि- 
च) २८क स्‌ ठ) २ पिप्प) इन सवके चूणेको अद्रकके रसकी १ पट 


दकर दध्‌ करखो यह इवासञङ्टार रस बनगया जो इसकी एकं सती 
प्रमाणक माजा नित्य दो तो इवाष्ठदुर हो 


तथा ऽ- १भग शुद्धपाराः २ भाग्‌ गंषक ओर ३ भाग तविरवर्‌ 
तीनाकी ग्व्रिपठिके रसमे सर करके तिके सम्पुटमे खसो,भोर बालका 
यनपे एक दिनभर आंच देकर सिद्ध करखो यह सुथोवते रम॒वनाछे जो 
ह इते २. रत्ती नित्य सेवन कराभो तो इवासरोग दूर हो. यह बैविनोदमे 
ह. सिखा 

 _ था ३० काकरड्ापिग, साठ, पिषप्परीमनाग्रमोया, पोहकरमूठ, कच्चर 
 कालीमिचे, ओर इन सवके तस्य मिश्री डारकर इणे बनाटो, इसमे 
२ टक्‌ नित्य गुरः अड्ूसा पिप्पी, पिपडामूर, चन्यं चित्रक, सो 
 ‹इतनेम किसीएक ) के काथके साय तेवन करथो 
 चक्रद्तमे एिवा दे. 
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चिकित्सासंड । ३५९ 


सवके चणम समान गड मिखाकर चनेप्रमाणकी गोखियां वनारो जो एक 
तथा दो गोटी नित्य सेवन करभो ती इवार्रोग दरदो 
तथा १२-गुद्धपारा, श्ुद्धगंथक, खोहभस्म ओर इन तीनि दूनी सेदि 

्ाङीभिचे, पिष्पटी) प्रज, नागकेशरः नागरमोथा; बायवेडग, सभाद्ध 
कृपेडा, पीपरखामूर, ये सबं छेकर चरणं कर डाडे. ओर जङ्‌ पिप्पलके 
रसम ३ पुट देकर चरनेप्रमाणकी मोटियां बनालो इषकी १ गोडी 

य॒ सेवनसे शाप, बवासीर, भगेदर संग्रदणी, खदयश्चुढः, पाशैर उ- 
द्ररोग, प्रमेह ये सवे रोग.दर दो. यह महोदधिरस सषेसंमदमें छिखा हे 

तथा १३-{ शुद्धे पारे ओर गंधककी ) कजटी, कातिषार ` स॒ुदागा 
श्चा, वायविडंग, फा, देवदार साठ, कारीमिचे, पिप्पटी, गुरवः 
कर्भरुगढडा, शद्ध िगीभुदश इन सवका मदन चरणे मधुमे पिथित कश 
प तथा २ रत्ती प्रमाणकी गोखियां बनाखो इषकी 3 गोखी नित्य भक्षण 
कृराभो तो आस दर दो. वैदयरदत्यमें इसे जमृताणवरस संज्ञा दीदे. 

तथा १५-( पारा ओर गंधक तुर्यकी ) कनटीको चोखाइके रसमं 
& दिनपर्यत खढ करके वजभूष् ( दद्‌ वप्या ) मे रख १ दिन पयैन्त वा- 
लुका यजते ओंच दो. इसमे १ रत्तीका पारा नित्य पान अथवा प- 
नके सके साथ खिखाओं तो शरस ओर दिद्ा दोनों दर रो. शद्रदत्तमे 
इसका नाप मेवडम्बररस छिखा ह | 

इति नूतनामतसागरे चिकित्सासंडे कास-रिक्षा-्रासरोग 
विकित्सानिरूपणं नाम दद्शस्तरगः ॥ १२ ॥ 


स्परभेद्-अरो चक-छ ॥ ८८. 
स्वरभदारोचकयोश्छ्देथेव्‌ यथाक्रमात्‌॥ 4 
तरङ्ऽ्योषधीशेस्मिन्‌ चिकित्सा टिख्यते मया॥१३॥ ` 

;.;. भापायेः-अन्‌ इम इस्‌ तरवे तरगमे यथाकमसे स्वरमेक, भगेचक 4 
“ओर छदि तीनों रोगोकी चिक्षित्षा छिखिते हं | व 
तेर प्दायं भक्षण कराभो तो वात 
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तथा २-उष्ण ज पिखाभो तो वातस्वरभग दूर हो. 

तथा ३-धृत शुडके भक्षणमे वातस्वर्भेग दूर दो. 

तथा १-घृत-षधुको भक्षण कराभो तो पित्तका स्वरर्भग दूर हो. 

तथा २-उष्ण दूष पिखभो तो पित्तस्वरभंग दूर दो. . 

तथा १-खरि,कडवे पदाथे अथवा मधु विलो तो कफस्वरभंग दरदो 

तथा र-पिप्पडी, पीपलामूङ ओर काखछामिचे गोभूञमे पीसकर पि- 
राओ तो कफस्वरभंग दूर दो. . 

तथा ३-गङेके) ताडके मसुडोंका रुधिर निकार डाखो तो कृफस्व- 


र्भगद्ररो. | 


च ऋणे 


चषकः = = 


तथा ९-१०० टकेभर कटियाडी) ५० टकेभर पीपठाभुक, २९ सके- .. 


भर चित्रक, २९ टकेभर दरामूक इन सवका चणे १ मन पनीमे भोटाकृर ` 


ओटते ओटते चार सेर रहजानेपर उतार. ठंडा होनेपर छानर १०० 


टकेभ्र पुराने गुडकी पतटी चापनी बनाओ तदनतर इप्मे८पर पिप्पटी 
२ पर नायफट्‌ः १ पर काटीमिचेका णे ओर एक सेश्भर मधु डा 


कर सनको एक॑एक करदो जो यह नित्य दो या तीन टकेभर सिखाभो 
~ ` ता स भरकारका स्वरभगः छरद/ धासः काप मन्दान, कण्ठरोग्‌, शतम 


भ्रमेह, अनाह ( अफ ) ओर मूअङ्च्छर ये सथ रोग दूर होगे. यह निद्‌- 
ग्धिकञावरेह ( कटियाटीका अवह ) भावप्रकारमे छित ई. 
तथा १९-भजभाद्‌, दर्द, चिधक जवाखार, आवेका २ टंक चरणे 


( 4 नित्य दृत जोर मधुके साय चाभ तो भयंकर स्वरभंग भी दुर्डो. 


तथा ११-दहरंकी छ, वचः पिप्पीका इणे उष्ण जठ्के साथ सेवन 


| करमो तो भेदः सबरोगका स्वरभग दूर हो. यइ व्यिनोदमे छिला दै 


| 4 च्छ 


र तथा १२-पहेडेकी छार, पिप्परी, सेधार्नन भर ओका चण 


 गोकी यो अया गेमू्के साय सेवन कराओ तो स्थरभंग दूर हो 
; ५ = = यु 
 -ब्द्मेच्िहे. ॥ 
^ तथा १३-जायफ़ट, पिपी) नीड (क्ष विकेष निषे नीठ एक. . 
 भकारका रंग निकरता ह ) ओर विनरेकी कटी इन स्वको मदीन पी- 
सर मुके साय चटाओ तो सवं सवर्ग दूर दोकर अति मनोदर स्र 
. दो नागा. यह नायफका अवच सवसं ठिला 
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तथा १$-कुङिनिनको अखमें रखकर उसका रस ॒चूसते जाम ता 
स्वर्भगद्र्डये, 
तथा १९-चव्य, अपख्वेद, सट, कारीमिचं, पीपर) डसिरे, तज 
पृ, जीरा, चिचक; इखायची, इन सवका २ टंक ॒तिशणे शड़के साथ 
नित्य सेवन कराभो तो स्वर्ग, पीनस, कफरोग ओर अर्चि ये सब 
दूर्‌ हो. इसे चग्यादि चणे क्ते ह 
तथा १६ पारदभस्प, तिर, कातितार) इन सयको त॒ल्य रेके क- 
वियार्छकि रसं २१ पुट दो ओर सुगके समान गोदियां बनाकर एक 
गोटी शुखं रकल तो स्वरभंग दूर हो. ये गर गोरखनाथजीकी गोटी ईं 
तथा १७-त्राह्मी, बच, ₹रंकी शर, अदूपा पिप्पटीका २ टंक शणं 
नित्य भधुके साथ १9 दिनतक सेवन कराओ तो स्वरभंग दूर शकर अति 
मनोहर ( किश्नर सदश्च › स्वर बन जव्वेगा. ये सथ यत वे्यरदस्यमे टिल हँ 
अरोचकयोगयत्न १-अद्रक ओर संधार्नोन भोजनक प्रवं विञाओ तो 
अरोचकं दरदो. | 
तथा र-अद्रकेके रसम मधु डर्कर पिखाभो तो अरुचि, काप, षा- ` 
सु, तीनो दूर हो 
तथा इ-पिश्री डाखकर पकी इमरीका रस बनाभो भोर उसमे इा- ` 
यची, छग, भीमसेनी (ञ्ुद्ध ) कपूरकी प्रतिबासः (भावना) देकरयहर्स 
 ण्ठिभों तो अरूवि दरद. ^ 
तथा 9-राई, जीरा, की दग, सो, संघार्नेनका चणे ग्रे ददी 
तथा मठकि साथ पिओ तो अश्वि दरदोकरक्ुषावदे ` 
तथा ५-वघ्रपे छनेहुए गेके ददीरपे मिरी डाख्कर इठायची, खग `. 
भीमसेनी कपूरके साथ पिखाजो तो अरुचि तत्काठ दर रोहते पिखरन 
कहते ह 1. 
तथा द्र ठटकेभर जनारदाने, < वकेभर मिश्री? १ क्केभर सट, ` 
 व्केभर काडीमि्च, १ टकेभ्र पिप्पठी, २ टंकभर तन, २ टंक प्न, २ 
टंक नागकेशरः इनका २ ट 
अरुचिः खोप दर 
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तथा ७-ख्वंग कंकोङमिषे ( रीतलमेचं › खच? , चन्दन अगर 
तगर, कमरगट्रा, कमठतन्तु, कारानीरा, नागकेशरः पिप्परी' साट 
चिचक, इछायची, भीमसेनी कपर, जायफठ, वंशखचन्‌ अर ईन सनस 
आधी मिश्री इन सवका १ टंक णे नित्य नरके साय सेवन कराओ तो 
अरुचि, भदाभि, क्षीणता, बंधक, षी, दाह, हिचक, राजयोग) रमरदणा 
आै्ार, प्रमेहः ये सवे रोग दर हेगि, इते खवंगादि चूण कहते ६. य सय 
य॒त्र भावप्रकारामे छिखे हं | 
तथा ८<सोफ, काठीमिचै, डंसरा, अभख्वेत, सोचर्नोनः, गड मधर 
"  षिनरेकी केशरः तज, पज, वंशरोचन, इायची, अनारदाना, नीरा 
4 1  , ये सर्वोपध अधरे अधेङेभर खेके चूणे बनाभो ओर नित्य दी ठंकके 
।  ङगभग जछ्के साथ सेवन्‌ कओ तो अरोचक दर हो 
^ ` तथा ९- पिप्पडी, पीपखामूकः च्य, चिक, सोठ, कारीमिच, अ- 
| 4  . जमोद, डांसरा, अमट्वेत, सगथ, अजवानः कंथा ( कव्‌(ट ) ये सव अ 
, धेड अधेङेभ्र ओर 9टक मिश्री इन सवका रट॑क चण नेत्य जरे साथ 
/ सेवन कराओ तो अरुचि, धाम, काप, वमन, शरु, रक्तपित्त ये सब दरं 
~ दं इते बृददेखादि चणे कते ई, यद सवै संगरदभं टिखा दै | 
तथा १०- नवाखार, सजी, पिका सुहागा, पोचोनोन, साट; कारी 
मिचे, पप्पी, भिफठा रोदभार शुद्ध क्र चभ्य, चिक, अनारदाना 
डसिरा, अद्रकं इन समके श्रणको अजवानके रसकीेपुट तदनतर नीवक्षे 
रकी « पुट तदनतर अमर्बेद्के रकी इपुट देकर चने प्रमाणकी गो 
च्ियां बांधठो नो इसकी ३ गोी नित्य विरभ तो अरुचि, मन्दाभि 
।  श्माघ्नापकषकफभरमे इत्यादि रोग प्रथक्‌ पृथक अनुपानसे दूर होगे 
यह मथ्िङकमाररस सवेसग्रदमे च्लि 
 छर्दिरोगयतर १- धनियां, सोठ.दशमूरुदनका काथ बनाकर पिखाओो 
तो षातछर्दिदूरदी £ 
तथा र-पृतें तषानोन डाखकर परिखो तो वातरं दर हो 
^ तथा दमूंग ओर आ्िखेको ओटाकर रप निकाल, जोर इष रसे 
1: (6 धृत सेषानोन डाठकर पिज तो वातछदिद्रही. 
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तथा ७-मुंग, मसूर, जोके अटकी राव ( ठपक्षी ) मं मधु डाङ्कर 
पिङओ तो पित्तछरदि दर रो. | 

तथा ५-पित्तपापडके काथमे मधु डारुकर पिखाभो तो पित्तछदि दूरी 

तथा &-गुरच, नीमकी शङ, तिफरा, पटोरके काथमं मधु डालकर 
पि तो पित्तछदिं दूर शो. 

तथा ७-मक्खीकी विष्ठा ( तथा पोदीनिका पड ) मिरी, चंदन इन्‌ 
तीनोको पिक्षकर मधुके साथ चटाभो तो पित्तछदि दूर हो. 

तथा ८-राहीके सत्तमे पूत मिश्री ओर मधु डाखकर सिखाजो तो 
पित्तछदि दूर दो. | | 

तथा ९ पसूरफे सत्तमे मिश्री डार्कर पिलाओ तो पित्तछदि दर श. 

तथा १०-चावरेकिं पानोम्‌ मधु डाख्के पिखाभो तो पित्तख्दिबंद दहो. 

तथा ११-अनारका रस मधुक साथ पिराभो तो वातः पित्त कफ 
तीनोकी छदि दूर दों. 

तथा १२-इटायची; नागरमोथा, नागकेशरः चावरकी उषी; 
गोरी सर, चंदन, बहुफटी, बेरकी ` षिजी, खग, पिप्पटी) इन सबक. 
१यादो टंक चूणे मधुके साय सिखाभो तो धिदोषज छदि दुर हो. 

तथा १३-पीपरुके पेड़के ` छिर्के जलाकर पानोम बुञ्चाभो ओर यह 
बुञ्ञाहभा नङ पिला तो उल्टी बंद दोव. 

तथा १४-वेरकी विजी, ओविेकी बीजी, शटी पपठ मक्सीकी बीट 
इनके कामें मधु डाठकर पिखाओो तो छादं बंद दो. यह यत वे्यविनो- 
द्मे छ्विहै. व, | 

तथा १५-जाञुनके कोमर पत्र, ओर आपके कोमछ पर्वेको पानिं 


ओटाकर इसमें टादीको महीन पीसो भोर मधु डाख्कर पिजाभो तो भव॑ 


कृर छदि भी दर दो. | 
तथा १६-यदि ग्डानिकारक बर्तते छदि इं हो तो उत्तम मनोहर 
वस्तु ( भिसके देखनेते चित्तग्डानि दूर होकर उत्साह बंदे ) दिखाभो तो 
ग्छानिजन्य छादि दुर्‌. हो. ज 9 शः ८ 3 ह 
तथा १७-र्गोषसे छर्दि इहे शे तो उयन्‌ कर 
^) ~" क 
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तथा १८-१ मासे केश्चर, १ माते इछायची, ररत्ती दिगुङ, इन्‌ सब 
` को मीन पीसकर मुके साथ च॑टाओ तो सव प्रकारकी छदि दूर होगी. 
ये सवे यत्न भावधकाश्मे छवि है. _ 
इति नूतनाग्ृतसागरे पिकित्सासंड स्वरणेद, अरोचक, छर्िरोगाणा 
यन्न िहपणं नाम जयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥ 
तृषा-¶ख-पषदात्यय ॥ | 
तृषायाश्चाच्‌ छाया मङ्ग वेदविधौ कमात्‌ ॥ ` 
मदात्ययादिरोगा्णां चिकित्सा छिख्यते मया॥१४॥ 
भाषायेः-अब दम इस चोद < यथाकमसे तषा, मूढा ओर 
दात्य रोगकी चिकित्सा.डिखते दै. 
|  त॒षारोगयत्न १-वायुकी तृषा उष्ण अन्न तथा उष्ण जक सेवन करने- 
सद्र होगी. े | 
तथा २-दही ओर गुड़ सिखाओ तो बाततषा द्र दो. 
तथा इ-स्वणे तया चोँदीको अत्युष्ण(तपा$े खार)कर नरे बुञ्जवे 
दो ओर यह जरु पिखाभो पित्ततृषा दूर द. 
तथा $-मिश्रीका ठंडा रस ( इवत ) पराभ तो पित्तत॒षा दूर दो. 
` तथा < राजिभर धनियां को भिगके ठंडदैके समान पीष डाखो जोर 
पिरी डारुकर पिखाभो तो पित्तत॒षा दूर दो. 
तथा &-अनारके रसमे मिश्री डाछकर पिजाओ तो पित्ततुषा दूर श. 
तथा ७-रीतरङ नरपे रहना, जख्क्रीड़ा करना अथवा शीतर (गीठे) ` 
वृघ् पषिननेसे पित्ततृषा द्र दो. 
त्था <-कपुर चंदन तथा अगरफो शिर ठठाट अथवा श॒रीरपर छ- 
पटने पित्ततषा दर दोगी. | 
तथा ९-तीक्ष्ण, कट्‌ वस्तुको सिलानेसे कफ़तृषा दूर होगी. 
तथा १०-गका क्राथ पिखओ तो कफ़तपा दूर हो. 
तथा ११-जरि सोढ सचरनोनका इणे नरके साथ सेवन कराजो 
तोकपफव्षादृरदी. 
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विकिर्घाष्षंड । २३९५९ 


तथा १२३ वकरेके सोखे (मास रष ) मे मधु डउार कर पिल तो 
श्ररारजत्‌षा जे. 

तथा १४- क्षीर ( खीरदधमं पकाये इए चावड ) मे भिश्री डार्कर 
विखाभो तो प्रहारनव्षा दर हो. ` | 

तथा १५ गन्ना(सांय=ईष)का रस पिखाओ तो क्षीणताकी तषा दुर दो- 

तथा १६- डके अंकुर सुख्दठी, ही, कमरगे, इनको महीन पी- 
सकर गोडी बनाभो जोर इसरमसेऽगोखी सदमे रक्ो तो क्षीणतृषा दूर हो. 

तथा १७-मडुआको सुखमें रक्खो तो तृषा द्र हो. 

` तथा १८- विजोरेकी नड्‌, अनार, क्वीटी जड़, चंदन, ॐोद्‌, वेरी- 

नड्‌ इन समके मीन पीसकर शिरपर छेष करो तो तषा, दाह, शोष 
तीनो दूर हो. | 

तथा १९- षच ओर बेकका काथ पिराओ तो आंवकीतृषा दर हो. 

तथा २०-अति दुबेढ मलुष्यको तृषा हो तो दुध पिखानेते दूर ही. 

भिशेषतः- तृषि मद॒ष्य मोदको प्राप्न होकर भाण छोड़ देता ह इस- 
खयि कम्र भी दश्चामे पानो पिङाना बंद न करो. बर्‌ रोगालुषार थोड़ा 
बहुत नल सद्‌। देतेदी रदो. ये यत्र वेद्यविनोद तथा भावप्रकाशे रिद 

मछारोगयत्‌ १-तिष्टी तथा ईडोटी आदिते सको तो वातग दर दोः 

तथा २-शीतख रस ( इबेत ) प्ख तो पित्तम दृर हः 

तथा रे-चमत्कारी मणि धारणसे पित्तम नविगी. 

तथा &-केप्ररः च॑ंदनादि शीतर पदा्थोके ठेपपे मुख श्र होगी. 


तथा &-ेरकी बीजी, शीतर मिचै, खश, नागकेशचरये वारो पदाथ 


५ टंक टेक शीतर जलम भिगादो गर जानेपर मसछर्कर छनलो यह ` 
छनाहृजा नठ मिश्री ओर मधु डाख्कर पिकाभो तो मखी दरश. __ ` 
तथा &-भीठे अनारके रसम मिश्री डालकर पिखाभो तो मरणे नवर 
तथा ७-दाषके रसमे मिश्री डाठश्र पिखाभो तो मं दर हो. 4 
तथा < सावन ( मानेन ) को  पिसके (नेव ) . मंनन खगाओ तो. ˆ 
कफकी रूढो दुरहो 4 
तथा ९ सरस (्रकुविजेष › के बीज पप्पी, काडीमिनै, सेधानोन ` ` 





^ क्व + ~ + । ग १ ङ ५ 
क ^ क „ ~ 
1 र छि | ४1) ४ 4 ध =) =" = 9  - 


४ ध्व 
पि । + चन्त 
। ° 9 9 
क ग 9 - 
ग ।} # ^ ह ५ "नः धे र न> > कै १ # ४५ 
: ५ ॥) == + न ` = दि ॥ क कय = 1५ तु = <: 
# ऋ ¢ + 4 श 
¬ |~ ^ ~ 4 क / ॥ 
31 | ( 
न ' 








-+ 4 
=. 
। ५ 2 त्र) ८ =) > ह 
_ 4" ,. 1 र श्‌ व > (= ~ ~¬ {1} व, री "गक 4 ॐ ^ 
„ (10111260 0. 63804911 .. क „ 


३५द्‌ चतनायृतसाग्‌ । 


इनको ोमूखमे पीस॒कर नेमिं अंजन उगाभा त्‌। कफ़क मृष दूर दी 
तथा १०-भेनसिरु, बच, रुदसनः इनका ग।सूजम पोषके आंखों 
जन ठगाओ तो कफ़ तथा सन्निपातकं मूढ। इर 
तथा ११-भेनक्िङ, महु, सथानानि, व्च करीमिवे इनको प- 
रीन पीसकर जठ्के साथ नास द तो सवै मूछो दूर दो 
त॒था १२-शीतरङ जर रिरपर डाखां अथवा अन्व्‌ शीतर यत्र करं 
तो रुधि दूर दी ४ 
तथा १इ-जिते मयकी मखो हो उते थोड़ा मधु पिखाभो तो 
म्यकी मूख | 
तथा १४-निद्रापे भ ममू दूर होगी ¢ 
तथा १५-मेनफट, या नीराथूधा या फिटकरा या पिप्पडीको जर्भं 
जौटाकर ३इ जर पिङाभो जिससे वमन दजवे तो विषम दूर हो 
तथा १६-पिप्पठी पारदभस्मः ताम्बेश्चर नागकेशरः इन कौ १ रत्तीकीं 
मत्रा शीतर जङ्के साय सेषन करा तो सव मूछो जाग्रत दो 
॑ तथा १७-धमासेके काथमें घृत डाङफर पिखाभो तो चक्र आना 
/ (जी वमन, भोर आना ) वेद्‌ दो 
/  तथा१८-द्रं ओर अवख काथरमे घत डाङकर पिराभो तो चकर वेदे 


६ ठकेभर य॒ड्मे मिखादो र ९ टंकभर कौ गोयं बनाक₹ १ गोढी 
नित्य विखाभो तो चक्षर आना षेद रो 


तथा २०सेधारनोन. कपुर, मेनसिरः सरा, पिप्प, महुवेके पुष्प 






 . तो तन्द्रा तथा बहुनिद्रा दोनो दूर दीं 


. भं पीसकर नाष दो तो तंद्रा ओर अतिनिद्रा दूर हो 
( तथा २२-काठीमिचे, युगनके बीज, सट पिप्पटी) इनको अगस्त्य 





तथा १९ सोंठ, पिप्पटी, सौफ, रेकी छार, ५ पांच टंकका चूणेकर . 


इन सबको षोडेकी खार ( थूक › मे महीन पोप्कर नेमं अंनन क्गामो ` 


तथा २१-सदजनेके बीन, संधान, सरो क्ट, इनको बकरे मूत्र 
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चिकित्साखंड । ३८५७ 


तथा २२-तोठके रसम पिश डाङकर पिखाभो तो सू माच दूर दो. 
तथा २४९ कैवोँयकी फटी शरीरमे क्गादो तो सृणी दूर ह. ` 

` मदात्यययत १-ाक्षासव ( जँगूरकी शराब ) भादि शाघ्चोक्त उत्तम 

मय विपिपुैक सेवन कराजो तो बातपदात्यय दूर हो. जसे अग्निस जक 


के = क प 


ने पर पनः अग्निस तपादो तो पीड़ा न्यून शेकरके फफोखा नदीं भता 
इसी प्रकारसे बातमदात्यय भी मदययपानसे दर दोगा. ¦ 
तथा २-विजौरेकी केशर, अमख्वेत, मीठे बेर, मीठी अनारकी भाव- 
ना, ( पुट ) अजवान्‌, नीरे, सोंठेके महीन्‌ चणम देकर यह्‌ चरणे पुराने उ- 
ततम मदके साथ पिखाभो तो वातमदात्यय दर दो. 
तथा इ३-सो चरनन, सोट, काठीमिचे, पिप्यडीका चरणे वेय राष्री 
क्त विधिसे पिखाभो तो वातमदात्यय दूर हो. 

। तथा ४-चम्य, सोचरर्नोन, सिकी शग, सोठ, अजवानका चूण मधुके 
साय विख तो वातमदात्यय दर दो. ` ` | 
तथा «-ख्वा ( चंडढ ) तीतर अथवा सगका मोप विखाञ तो 

वातमदात्यय दूर हो. 
तथा &अति स्वरूपवती चतुर १& वषं युवा सीसे मेथुन कराभो 
तो वातमदात्यय दूर हो. ये सवे यत भावप्रकारमे छिषे दै. 
` तथा ७-दाख, अनार, खारिक, तथा मृहुभाकी मदिरा पिके सयोः 
गसे पिखाो तो बातमदात्यय दूर होगा. | 
तथां ८-गेकि मदमे मिभी ड{ठकरपिखभो तो वातमदात्यय दुर्‌ 
हो. यह सारसग्रहमें छवा ३. | 


` तथा समस्त शीतछ यत्ति पित्तमदात्यय दूर शा. 
तथा १०-श्ीतर जख्मे मिश्री ओर मधु डाखकर पिओ तो षि ` 
त॒मदात्यय दुर दो. 2 
: तथा ११-मीटे -जनारका रस मिश्री डाखकर पिद्यओो तो पित्तमदा- 
त्यय दर | 1 क अ १ | ५ 
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३५८ चूतनामृतसागर । 
तथा १द३-यकरेकाः शोरूवा तथा ष्रीतण्डुङ भक्षण करभो तो पित्त- 
मदात्यय नाच दो 
` तथा १४- चंदन तथा खक्षका छेषप करो तो कृफमंदात्यय नाश दो 
तथा १९५-यवगेहू तथा ङुख्थीका भोजन कराभो तो कृफमदात्यय ज॑ 
तथा १६ कट्‌, खदरी, खारी वस्तु विला तो कफमदात्यय दर हो 
तथा ३७-वमन या रंवन कराओं तो कफमदात्यय दर हो 
तथा १८-सोचर्नान, अभख्वेत, जीरा, तनः, इरायची, कारीमिचे 
मिश्री इन सवका चूणे नर्क साथ सेवन कराओ तो कफमदात्यय दूर हे. 
तथा १९-पारे गेधककी १ टंक कनी, अवले रसके साथ खिलाः 
ओं तो स॒त्निपातमदात्यय दूर हो 
तथा २०-दाखके रस तथा अनारके रसम मधु ओर मिश्री पभिखकर 
पिर तो पानव्रि्रम दूर हो, यह बृन्दमे छिखा दे 
` तथा २१-पेठेके रसम यड डाखके पिडाभो तो षते फर आदि 
` अक्षणमे उत्पन्न इजा मदात्यय नारा दो 
। तथा २२दु्मे मिश्री डारुकर पिङिजो तो धत्रुरे ओर भंगका 
मदात्यय द्र रो 
तथा २३-कपासको जडका रस, या भटेकी जडका रस, या पती 
ˆ शः था पृत्तः या भिश्रीके नरम नीवूका रस, पिखाभो तो भंग तथा 
तरेका मदात्यय दूरे. ` 
. विषमदात्यययत २४-3 मासे निबोटीकी बीजी भौर १ मासे नीडा- 
योयेको काके साथ पीसकर पिखाओ तो विषमदात्यय माज दूर दोगा 
` ये यत्न वैयोपचारथन्थमे सिति 
ध इति नूतनामृतसागरे पिकित्साखंडे तषा-ग्रजो-मदात्ययादिरोगाणां 
य॒त निह्पणं नाम चतर्दशस्तरगः॥ १४ ॥ 
दाह-उन्माद्‌॥ 
स बाणकलानिधिमिते तरङ्ञस्य। 
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चिकित्साषंड। ३९५९ 


भाषाथेः-अव हम इ वूतनामृतसागरके पनद्व तरगमं 
दाह ओर उन्माद्रोगरकी उत्तम चिकित्सा िखितेदे.. 
दाहयतर १-वृतको १०० तथा १००० बार शीत जरते धकर 


शरीरें मदेन करो तो शरीरकी दाद दरदो. _ 
तथा २-जौके सत्तमे मिश्री डारकर सिखांभो तो दाह दूर दोग 


न 


ठोक्िताथं 


तथा ३-ओंवठेकि जख्मे मदीन वख भिगाकर उदम तो दाह. 


 . शीतर हो जावेगी. ४ 
तथा ४-खङ ओर च॑दनको पिसकर सारीरमें ठेप करो तो दाई जव. 
तथा ५-केठेके कोमङ पत्र या कमर पुष्पकी शय्यापर सुखा तो 

दाह शीतर हो. 

तथा ६-जख्के फुहारे तथा जर्कीड़ा सेवन कराओ तो दाह नाञ्च श. 
तथा ७-खकी टहियकिं मध्य बिठाभो तो दाइ शीतर द. 
तथा ८-उत्तम शीत्तरु जठ पिखाभो तो दाह नाञ्च दो. 
तथा९-उपवनादि शीतर स्थानेमिं भमण कराओओं तो दद ठंढी पड़. 
तथा १०-चंदन, पित्तपापडा, खश, कमरुग्े, धनिया, सोफ़ ओर 

अधे चरणेमेसे २ टंकका कय बनाकर पिखाो तो दाह नवर. 
तथा ११-धनिर्याको रामरिभर शीत नरन भिगोकर प्रातकाठ 
भंगके समान वोट ( पीस ) डाखो, नर्म वश्चसे छानकर मिश्रीके साथ 
पिलाभो तो दाह दूर हो. ये सव यतर भावप्रकाशे य्व हे. त ^: 
तथा १२-यदि रक्त बिगाडते दाद इडे हो तो उस मलष्यके सीर (फः 
स्त ) खुख्वादोतो दादद्रदोगी- 4 


तथा १३-युदध पारा, शद गथककी कनटी, भीमसेनी कपूर, चंदन ` 
` खक्ष, ओर नागरमोथा. इन समके शरक नके साय वख करके चनेके 
गभग गोखियां बना. ओर एकं गोठ यदम रखके इषां ( रसपान ) 


तो श्रीरकी दाद दूर हो यह दाहनार्करष है 
तथा १४-१ तो शद्धः पारा, १ तोय 
१ तोडा ताम्बर १ तोढा अभक्‌ न एव्र 
रकी 9 पट, मीठे अनाएके रसकी 3 धट 
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३६० चूत॒नामृतसागर्‌ । 


देवी ( महावखा ) के रसकी १ पट, पिप्पठीके रकौ 9 पट चैदनके ₹- 
सकी 9 एट ओर दाखके रकी ७ पुट, दो, तदनंतर छयामें सुखके चने ` 


प्रमाणक गोखियां बनाठो जो इषकी १ गोडी नित्य षिखभो तो दाहः 
अम्डपित्तः सूजकृच्छः परद्र ओर प्रमेह ये सवे रोग दर हं, इपे चन्द्रक 
छारस कहते दै. चन्द्रक ख=शीतङ, ठंडा, शीत॑रुतामें चन्द्रकी कडा सदश) 
उन्भादरोगयत्न १- घृतादि पिखाभो तो वातोन्माद दूर हो 
तथा २-अच्छे विरेचन ( जुखब ) दो तो पित्तका उन्माद दूर दो 
तथा ३-पमन करा तो कफका उन्माद नाश ह 
तथा 9-वस्तिक्रिया( छिगेन्द्रिय तथा गदाम पिचकारी रुगाना ) कर 
` नेते भी उन्भाद्रोग दूर होगा 


तथा ९4-म्दूण्या (एक राकका नाम. जिते इटफाभी कहते हँ ) का रस॒ 


 . निकाङ्कर्‌ उसके समान शड्‌ मिराभो यह यड गोकी छोछमे मिराकर 
पिमो तो उन्माद्रोग दूर होगा 


तों उन्मादरोग दर होगा 


तथा ७-रोगीके शरीरम कडुए तेकका मदेन करके घाममे खड़ा रसो 
तो उन्मादरोग द्र हेग 


1 तथा <-कोई अदभुत वस्तु दिखाओ अथवा इष्टका नाम खो तो उन्मा- 
. द्रोगद्रहो | 

~ तथा ९-उष्ण घृत या तक या पानीका स्पश कराओ तो उन्माद्‌- 
 रोगद्ूरदो 
तथा १०-कवाचकी फटी ठगाभो तो उन्माद दूर हो 
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तो उन्माद्रोग दूर हो 





तथा ६ खरषटे (बृक्षविशेष ) की डाणियोका रस निकाठकर पिखाजो 


वा ११-१ड ( चबक ) की मार र्गाओ तो जासके मारे उन्माद्‌ ` 


/ - तथा १२-राघ्, सपं या हस्ती तथा सिहादिसे रोककर भय वतामो ` 


विकित्साखंड । ३६१ 


मिचे, पिप्पटी, पाठा, शंषाहोी, ओर इन सवके बरावर वच इनका 
^ चचणे ब्राह्मीके रसम १० पुट देकर छायाम सुखाओ नो इसर्मेसे २ टंक 
चरणे नित्य घृत ओर मधुके साथ १५ दिनपयैत िङाओ तो सवं उन्माद 
वायुजन्य विकारुतथा प्रमद भी दूर हो.ुदधि वद्कर कविताकी शक्ति भ्राप्त 
होगी. यह सारस्वतच्रणं ब्रह्माजीकृत है. 
तथा १४- त्रिफला, पित्तपापडा, देवदारु, शाठपणी, नवाप्ाः तगर, 
हल्दी, दारुदत्दी, इन्द्रायणकी जड़, गोरीसर, चंदन, पद्मकाष्ठ, कचर, क 
मर्गे, इकायची, कटियार, मजीट, प्रज, निसोतः वायविडग, रद 
वती, नागकेशर, सर्दटी पृषठपणीं, चमेीके पुष्प ये सब ओषधी अधेङे 
अंधेरे भर छेकर चूणे बनाओ इते १ सेरभर गोधतके साथ 9 चार सेर | 
नखे डाछकर मंद पद्‌ चते ओटाओ पानी नछ चुकने ओर घूत- 
` भत्र रह जानेपर उतारकर छानठो इषरमेसे « टंक घृत नित्य भोजनक ^ 
प्राय सिखा तो उन्माद, अपस्मार ( मृगी ) भोर पांडरेग ये सव दर 
होगि इसे कल्याणघुत कहते.दै. .. ् 
तथा १५-्सोट, कारीमिच, पिप्पठी, दीग, बच, सिरसक्रे बीन ` ्. 
संधार्नोन, सरसो, इन सबको गोमू्रमे पासके रोगीके नेमि अनन छ- ^ _ 
गाओ तो उन्भादरोग दूर दो. ये यत्र वैद्यविनोदमें ट्ख ई. ः 
तथा १६-जनमोद, हल्दी, दाशदल्दी, सेधानन, ख॒रुहठी, वचः कट 
पिप्पटी, जीरा, इन सबको गोमूजमे पीसकर छयामं सुखाओ इसमे ` 
२॥ गई टेक चूण नित्य वृतके साथ षिखाओो तो उन्ादरोग दर हकरके “^. 
निहापर सरस्वती वास करे. यह विश्वा चरणे भावप्रकारमं स्वाहे. ` 
तथा १७-जरह्नीका रस या पेठेका रस या पीपञामूखका रस अथवा ˆ 
शंलाहोटीका रस १८ नित्य पिखभो तो उन्माद दूर हागा. ` 


तथा १८-बच, कूट, शंवाहोढी, धतुरेकीजड इनका चणेकर ब्राह्मके ` 
रसकीऽपट ओर काठ धतुरेके बीोके तेखकी ५ पुट देकर नासत बनाखो 

जो य नास संबाभो तो उन्माद दूर दो. ये सब यत्र वेधरहस्यमं च्वि, ^ 

तथा १९-सिरसके पूर, नीट, पिष्पडी, सरसो, वच, दर्दी, जीर 
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३६२्‌  त्रूतनामृतसागर । 


ठको वकरीके द्मे पीसकर गोखियां बनाओ सूखनेपर गोटीको धिसु- 

` कर नेभे अनन उ्गाभो तो उन्माद दूर हो. यह योग्रत्रावीमे छा ह. 

तथा २०-सिकी दीग, सोचर्नोन, सट, काडीमिचं, पिप्पटी, ये 

सब २ दो टकेभर छेके चरा वनांभो ओर इसे १सेर गोधतके साथ शचारं 

सेर गोमू्रमे डाखकर मद मेद ओंचसे ओदओ. गोमूत्र जख चुकनेपर गो 

 वृतमा्न रदनावे तब उतारकर छानखो जो यह घृत « टंकभर नित्य 
भोजनक साथ सिखाभो तो उन्मादरोग दूर दोगा. | 


भूतोन्मादादियत्र-भतोन्भादादिके यत्र करनेवाठेको चादिये कि प्रथम, 


आप पित्र होकर अपने शगीरकीं रक्षा नारायण कवचादिभे करसे 
 प्चात्‌ निन्न्खित करमानुसार यत्न कर. 

भूतवापायतन १-कारीमिचे, पप्पी) सेधार्नोन, ओर गोरोचनको 
महीन पीकर मधुके सम्पकेसे अजन रुगादो तो भूतवाधा दूर हो. 

तथा २-ज्वरके प्रकारम भूतज्वरषर जो नृसिदजीकरा दिव्य मेज स्वा 
इ उसका उपयोग करो तो भरतोन्माद्‌ दर होगा. 

तथा ३-अब्‌ रूतादिके उन्भाद दूर करनेके स्यि (ओमहादेवजीने 
उड्ीप तेम जो साबरी पच यच च्वि दसो) मंच य॑ज छिखत है. 

“ओं नमो भगवते नारर्मिहाय वोररोदरमदिषासुरह्पायतेरोक्यडवरय 
ृद्रशषेनपाडाय द्वौ ह्व कीकी किमिति ताडय ताडय मोहय २ दरंभि दरम 
क्षोभय क्षोभय आमि आमि साधय साधय हीं डदये आंश्क्तये पीतींड- 
छदे वषय वषय हवीं हदये स्तम्भय स्तम्भय किंछि फिथि ई हीं डाकि- 
नीं ्रच्छादय प्रच्छाद्य शाकिनीं प्रच्छादय प्रच्छाद्य भूतं प्रच्छाद्य 
परच्छादय अप्रति अदूरिस्वादा रक्षत प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य बह्राक्षसं 


प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य जका प्रच्छाद्य प्रच्छादय पिदिनीपु प्रच्छाद्य 


च्छाद्य एते डाकिनीमरदं सापय साधय शाकिनीगरदं साधय साधय अनेन 
मनेण डाकिनी शाकिनी भत भेत पिज्ञाचादि एकाहिकं दयाहिकं अयादि 


^~ 


चातुधिक पचक वातिकपत्तिक उष्मिक सन्निपात केशरी डाकिनीमहादि 








संच च स्वाहा रकी शक्ति भेरी भति एगो मंन ईश्वरोवाचः इति मेष. 
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चिकित्साषंड। ३६३ 


तथा छप्परमेकी षापसे २१ इछछीस बार आड़ा दो तो यतादिकि समस्त 
उन्माद दूर दोवेगे. | 

डाकिनी श्चाकिनीको भाषण करनेका म॑ ४- 

“जं नमो अदेश र्डं ओं नमो नय नय निह तीन क चौदह 
सवनम हाथ चावि ओर ओठचावि नयन ठाठ छ सवे वैरि पछाड भार 
भक्तनका प्राणराख आदेश आदे पुरुपको" इति मं. | 

रोगीके सन्युख बेटकर इस मंजको पदो ओर इसे जङ मधित केर 
उसे पिखाओ तो डाकिनी शाकिनी आदि तत्क्षण अुखते बोलने ठगेगी. 

डाकिनी आदिको शरीरमं बुखनेका मंच 4 


“ओं नमो चढ़ चद शूरषीर धरतीचढ्‌ पाता्चढ्‌ पगपाताखीच 
कौन कोन बीर चदे इचुभान्‌ बीर चट धरतीचढ्‌ पगपानीचडं एडी चदृचढ्‌ 
` रचे चदृचद्‌ पिंडी चढ़ृचट्‌ गोड चट़चट़ नांवे चट्चट्‌ कटी चदचदट षेट- 
चट्‌ पेटसे धरनचड्‌ धरनसे पसथ्ियों चढ़ पस्य हियेचट दियेसे ग- 


ती चट छातीसे कापि चद्‌ कासे कण्टचढ्‌ कण्ठते सुखचट्‌ सुखसे निहा ` 


चद्‌ निह्वासे कणे चट्‌ कणेते आवें चद्‌ भोखसि रुखट चद्‌ उढारते 
रीशचट्‌ शीर कपाठ चट्‌ कपारते चोटी चट्‌ इयमान्‌ नारिह कणा 
रत्या चछाबीर समद्बीर दीट बीर अगिया बीर संतावीर ये बीर चट ” 
इतिम॑व्र. . ` | 
इस मवसे डाकिनी आदिक बुख्वाभो ( बकरावो ) तो उस रोगि 
शरीरमं आकर भाषण करने ख्गे तब उससे इच्छित वात्ता पूरो, 
डाफिनीको चोट ख्गनेका म॑ &- 


“ ओं नमो महाकाय योगिनीं योगिनी परशाक्षिनी कर्प्रक्षाय दि 


योगिनी तिद्धीरद्राय कार्दम्भेन साधय साधय मारय मार शूरय रय 
अपदर शाकिनी सपरिवारं नमः ओंठ&ओं हंद दहो फटस्वाहा" इति म॑. 


इ मभते ७ वार गगर मृतरित करके उलङीमे डाठ मूषर्ते कूटो तो ` । 


वह चोट डाकिनीको ङग, इवी मते 






इसी मं ॥ 
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३६ . ` चूतनामृतस्ागरं । 


तो डाकिनी आनकर नाचने कदने रगे, भोर इसी मंघ्रसे जर मंतितकर ` 


नेमिं ख्गाओ तो डाकिनी बोखने उगेगी. | 
 डाकिनीका दोष दर दोनेका मंज «- | 
५ नमो आदेश्चगुरुको डाकिनीिदहारी कितने मारी यती दनुमाचने मारी 
कदां जाय दबकी शिनेनि देखी यत्ती इयुमाचने देखी सातवे पाता गई 
सातवे पातारुते कोन पकड़ खाया, यती हनुमत पकड़ खाया, यती दतुमं- 
तवीर पकड़ कायक एक तारदे एक कोटा तोड़ा, दो ताख्दे दो कोटे तोड़ 
तीन ताटदे तीन कोठे तोड़े चार ताख्दे चार कोढे तोड़ पांच ताख्दे पांच 
कोठे तोड़े, छः ताख्दे छः कोठे तोड़े, सातवां फोर खोड देखे तो कोनकोन 


खड़ दँ डाकिनी पिहारी, भूत) प्रेतचरे यती हयुमंत तेरे आसे चरे ओंनमो | 


आदेश गुरुको य॒रुकी.शक्ते मेरी भक्ति एरोमं हैश्वरोवाचा" इति म. 
 . इस मंतरको युखसे उचारणकर मयूरपक्ष तथा ोहेके चङ्‌ आदिमे ्आ- 
इदो तो डाकिनी आदिका दोष (वाधा) द्रहो. 
` डफिनीङ्ाकिनी आदि द्र करनेके य॑त्र < 
यन्नः परथमः॥१॥ 
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$ ४० प्रथम यजको भोनपृत्रादिपर ` छिलके बाठकके गख बंधो जोर द्वि 
. 1 ठिषकर शुद्ध जख्मे षोकर परिखभो तो डाकिनी शा- 
. कनी दर होकर माड दोपे निवृत्त दोनाकेगा. 

 , ` श्रत्यक्ष द्रोकविधि (जिते हाजरायत भी कते है ) ९- 

मर. नमः कामास्याये सवेपिद्िदाये (अयुक्कमे)$रु र स्वाहा" 
अस्य मस्य भहीककपिः नगतीछद्ः कामाख्यादेवता -करम्यास १ ओं 
` नमुः जयुाम्या नमः २ कामाख्या तजेनीभ्या मः सवाहा ३ सवसिधि- 
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चिकित्साखंड । ३६९ 


इद्यादिन्या्त-१ओं नमो दयाय, २ कामाख्याये शिरसेस्वादा,रस- 
वेतिदिदयेशशिखायेवोपर, 9 (अघुककमं ) कवचां, ५ कुरुकुरु नेचत्रयाव 
वोषट्‌, ^ स्वाहाअघरायफर्‌. 9 । 

व्यानम्‌-“योनिमाजशरीराया कुशवातिनीकामदा ॥ रनस्वय महाते- 
जा कामक्षीष्येययासद्‌ा. 

उक्त मं्रको १००० सदस जाप करके गगर ओर (युरतुरके एठकी 
१०० शत आती दो ओर मेनफरुकी राख (भस्म ) को रुक्मे भिरकर 
वृत्ती बनावो यद्‌ वत्ती तेरुभरे दीपकमं जाकर उक्ष दपककी पजा करो 
तदनतर आठ दरा वषेकी अवस्था, उत्तम वणे, देवगणवाडठे पवित्र वाठ 
( छुड़का तथा ङ्डकी )कों दीपकके सन्युख पिठारुकर भप भी पविता 
भं्रके जपके संकट्पका जर मेनफर्पर डाख्दो, ओर दीपकके सन्धुख इस 
मंचको छिखके निञ्मटिसित यंवकी पूजा करो, तथा बाठककी दइथेखीमे 
वृह दिखाकर मेनफरकी राख तेरे मिरके बार्ककी दथेखीपर र्गादो 
ओर पूजित यंच उक्तके गरे या दक्षिणदस्तमें बांधकर उससे के कित्र 
अपनी दथेडीमं देवता जा फिर उससे जो कुछ पछनादो षो पो वह ज- 
पनी इथेरीमे देखकर जो कुछ कदे सो सत्य जानो. वद बाखकं सव ब॒त्‌- 
खवेगा- तदनतर उक्त मजे जापका दशांश तपण) द्र मानेन भोर 
दशांश ब्राह्मणभोजन कराओ यह विधि उड़ीरमं टिसीदे. “य 








भरूतोन्मादकायत्र १ ०-नीमके पतते, बच, दग, सपेकी कांचरी ओर 

सरसां इनकी धूनी दो तो भूत डक्रिनी आदिद्र्है.  _ ` 
तथा ११-कपासके ककड ( बिनोखा ) मयूरपक्षका चन्देवा, कादिया- ˆ 
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 तापस्मारद्रहोगी. 
तथा रदरधमे सत्री डाख्कर परिखाभो 
. तथा देत्रह्नाका रख षृथुके साय पररा 
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दद्द नूतनामृतसतागर । 


आटा छाननेपर चङनीमे वच रहता दे ) बाढ» सोपिकी कचः ओका 
सग, हाथीदांत, दग, काङीमिचे, इम समके कृरटेहुए शूरकी धून दौ ता 
स॒वे प्रकारकी भूतादि बाधा दूर दो यह महामरेश्वरधुष चक्रदत्तम (रुख द. 

तथा १२-पिप्परी, काडीमिचे, सेधानोन, गोरोचन इनको मधुरे 
पीसकर अजन गाओ तो भतवाधा दर रो. | 

तथा १३-करंनकी नङ्‌, दारूदल्दी, सरसो कूट, दग, बच, मजीठ, धि- 
फर, सोठ, कारीमिचै, पिप्पटी ओर प्रियंगुपुष्प) इनको बकरके सूरे 
पीसकर नास सुंषाओ तथा अंजन रुगाओ तो भूतादि बाधा दूर हो. 

तथा १४-गोरलककड़ी ( गोरी ) को गोसूमे पीषकर नास दो तो 
 जह्मराक्षस भी दर भगेगा. 

तथा १८५-शंखाहोटीकी नडको चावरोके पानीमं पीकर तथा घ- 
तके साथ रगड़के नाप सुँवाभो तो भतादि बाधा दूर रो. 


विहोषतः-भूतादि बाधा दूर करनेके ज्यि जो इम उपरमंत्र चषि ` 


` खक दै उन्दे पदिरेदीसे अहणमे ( आपसे मोक्षपर्यत ) जाप करो तब्‌ 


वे मंज उपरोक्त दत यथाथे पिद्धिदाता होकर तत्त्कायेषर उपयोगी 
` देवेगे अन्यथा न्ह. 


इति भूतनापृतसागेरे चिकित्सासंडे दाद-उन्माद-पूतादिवाधायब 
निरूपणं नाम पृचदशस्तरगः ॥ १५ ॥ 
अपस्मार वातव्याधि ॥ 
` अपस्मारस्यामयस्य वायुनानां यथाक्रमात्‌ ॥ 


 तरङ्करसचन्द्रेस्मिन्‌ चिकित्सा लिख्यते मया ॥१६॥ 
भाषाथेः-भब्‌ इम इष १६ सोरे तरेगमें अपस्मार ( मृगी ) ओर 


` . : वातनन्य रोगोकी चिकिंत्षा यथाक्रमसे रिखते है. 


 अपस्माररोगयत्र १तिखी ओर उदसन मिलाकर सिखाओं तो बा- 


तो पित्तापस्मार द्र दो. 
र साय पडा तो कफापस्मार नाश हे. 
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चिकित्साखंड। . ` ३६७ ` 
तथा -राहं या सर्फ विखाभो-तथा गोमूञमे पीसकर शिरषर 


ठेपकरोतोभृगीद्रशो 

तथा «-१ सेरभ॑र तेर, 59 चार सेर युंगनेका रस, 5 चार सेर 
ग्वांरपाठेका रसःऽ चार सेर चिरथिरेका र 5१ सेरभर नीदकी गर्का 
रस, ऽ चार सेर गोमूत्र इनको एकचफर मंद मंद ओचते ओटाभो जब 
स॒व रस जककर तेकपात्र रह जवे तथ नकर रोगीको मदेन करो तो 
अपस्मार दरदो 

तथा &पेनधिरः नीखकंठ (अथवा न हो तो कब्रूतर )की विष्ठा दो- 
नकि पो्तकर अंजन स्गाभो तो मृगी दृररो 

तथा ७-पारदभस्प) अभ्रक; कातिष्तार शदगंधकः, पराह मेन- 
पि दरताङभस्मः ओर रसोत इन सथको गोमू्मे १ दिनपथैत खर्छ 
कृरके इन सवे दूने गंधकके बोचमें इन्दं धरदो अव ये सब रेके पञमे 
रखकर १ प्रहरभर आंच दो शीतङ होनेपर निकाङकर १ रत्ती नित्य 9 
दिनपर्यत षिखाभोतोभगीद्र्हो 

तथा <-रोठ, काठीमिचेःपिप्पटी.रसोचररनोन ओर तिकडे हींग इन 
सप्रकारक चूणे नित्य धृतके साथ१५दिनतकं लिकाओतो भगी द्र दो 

तथा ९२ टक युरुदटठीका चूणे पेठेके रसे साथ ७ दिनपर्यत षि 
रोतो मृगीदृरदो 

तथा १ °-परच ओर कट दोनेका २ टंक चे ब्राह्मी या शखदोीकषि 
रस अथवा पुशने यङ्क साथ १५ दिनितक सेवन कराओ तो भ्रगी दर्द 

तथा ११-पेरभर गोघृत, भाठ सेर पेठेका रस) दो सेर सुरुदटीष्षा 


काथ इनको मिखाकर ओंच दो जब घतमा रह जवे तब छनकर रोगो 


भोजनक साथ विखाभो तो मृगी इर दो 
तथा १२-पुंगनेकी अछ) कट नेजवाखा, जीरा, उंहसन, सोंठ काडी 


मिक, पिप्पडी, दग्‌ ये सथ पेेपेतेभर छेकर पीस भौर आधर तेख्के ˆ 
साथ २ दो सेर क्रेके सूम डाठ्कर ओव दो ओंटते ओटते तेखमाच ` ˆ 
रहजानेपर कपडेषे छानकर्‌ नाके डालो तो मृगी दूर होगी. ये सवं यत्र॒ 


भावप्रफाश्मे दिव है 


॥ +. ११५. ॥ ७ । ५ च 
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३६८ नूतनामृतसागर । 
तथा १ डे-पिप्परी पीपरामूर चव्य, चिचक; सोठ, पिफट, वाय- 


विडंग, सेधार्नोन, अजवान, निर्या, ओर जीरेका २ टंक चूण उष्ण जख्के 


साथ षिखाओो तो ृगी, सं्हणी, उन्माद, अशे भादि दूर हो. 
तथा १४-पुष्यनक्षजके दिन कुततेका पित्ता (कठेना ) निकाख्कर्‌ 
उसका अंजन उगाभो या षीके साथ धूपदोतो मृगी द्रो. | 
तथा १५-वचका[ २ टंक चूण दूष या मधुके साथ सिखाभो तो मृगी 
दूर हो ये दोनों यत्र योगतरंगिणीमे ठिखे दै. 
तथा १६-नङ्कङ (न्योखा )की विष्ठा, बिष्टीकी षष्ठा, ओर केवेकी 
विष्ठाको एकत्र कर धूनी दो तो मृगी दर हो. यद चक्रदत्तमे छिखा है. ` 


वातव्याधियत्र १-परिष्ट, सङनी चिकनी, उष्ण वस्तु ओर ओवर खा-. 


ने) निद्राठेने, वाम ( धूप पर फिरने, पसीना निकरनेः तपतिपूषेक भोजन 
 . करने, उष्ण उषरटन उगाने, तेड मदेन करने ओर वातहारक वस्तु भक्ष- 
णे सामान्य वातजरोग दूर दगि. | 
,  शियोमरहरोगयत २-दरामूरुका क्राथः षिजोरेका र, ओंर तेखको ए- 
। कत्र्‌ कर.ओच दो ओटकर तेख म॒न रहजानेप्र छनकर मदेन करो तो 
 रिरे्रदद्रहेगा. 
तथां ३-ट, अरंडकी जड़) धतुरेकी जड़, सदजनेकी जङ्‌, सटः पि- 
प्पटी, कारीमिचे, सिगीभुहर इन सबको महीन पीस नमं ओओ 
 . .ओर उष्ण उष्णका ठेप करो तो शिरेग्रह द्र दो. 
अरपकेशगरोगयतर ४-देरी गोड, ओर तिद्धाके पुष्पका चूर ओर इन 
 दोनेकि समान मधु इन सवकी धरतके साथ बारेमे ठगाभो तो बार ज- 
 -षिकनिकठ्करबदेगे. ` 
` तथा 4-युरुदठी, नी कमङ्की नार (जड़ ) ओर दाख इन सबको 








 -घीयातेक या दूथमें भरीरभोति पोसकर बामं ख्गाओ तो बारु बढ़कर 
, अलपकेररोग दृरहे. 
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चिकित्साषंड। ३६९ 

तथा ७-कड़आ ते मदेन कराओ या मिष्ट भोजन करभो या ता- 
श्रु विरामो तो जशुहाई ब॑द हो. 

तथा ८-घुख वंद होगा हो तो बिकनी वस्त॒के सक ( ताव ) से प- 
सीना उत्पन्न कराबो तो सुख खुखजवेगा. निक्षका यु खुठा ( चोड़ा=फ- 
टाहुभा ) रहगया ह उसे शीतर वस्तुके उपचार करो त अख बंद हके 
चखने ( पूमने ) खगे. भर भि्तकी इव॒ ( उ्धी=डादी ) सुरकने ( धूमने- 
खोटे ) से बद्‌ होने उसे पिप्पठी ओर अद्रक चवा चवाकर थ॒क्वाज ` 
तो डद पूमनेरुगे ओर दुमदरोग दूर होगा. ॑ 

तथा ९ तेटमं ठदक्षनको तर्के संधार्नोनके साय विख तो ह- 
ब॒गरदरोग दूर शो. . ड | 

तथा १ ०-उदेकी पिठी ( दार भीगी पि ) में सेधानोन, हीग, ओर 
अद्रकं मिखकर बड़े बनाओ ओर तेरे सेक ( तङ) के सिखाभो तो | 
हयुभहरोग दर शोगा. 


तथा 9१-तेठ्को उष्ण करके हिरम मदेन करो तो इलुमहदूरले, ` ' 
तथा १२१०० टकेभर पीपखके पागका चर कर शदेपेरपानी | 
डाके जोदाओ चतुथा (59 चार सेर ) रदनेपर छानके इतीमे ०० 


टकेभर तिखीका ते १०० ठकेभ्र द्दीका महा, १०० टकेभर काजी 
` पानी ४०० टकेभर दूध भोर १ सेरभर सीप (प्रसारणी ) का रस डाले. 
तदनंतर चिक, पीपखामूरु, मह, सेधारनन, वचः सफ, देवदारु, राश्ना 
गनपिप्परी, छ्डछड़ीख, रक्तचंदन, अरंडेकी जड, सरंटीकी जड़, ओर 
सोढ ये सव टके टकेभ्र ठेके चरणे कर काथ बनाडो. तदनतर यह काथ “` 
उपरोक्त पिध्रित पदा्थके साथ युक्त करके मंद मंद आचसे ओओ ` “ 
सव पदाथं नकर तेठमात्र रदइनानेपर नलो. जो इस तेरो मदेन ` ६ 
कृरो या नास षौ या खिखाथो तो वातके सवे विकार, दयुस्तंम, ष॑यरेग ` ` 
निह्वास्तंभः अर्दितरोग, स्कन्यस्तंभ, प्रशटिक्ूक, गभी, बापरू, षदर्बात ` 
ओर ऊन्नरोग, ये स्वं विकार दर हेगि. यह परसारणीतिड कंडाता है. 
निह्वास्तंभरोगयत १२-मीटा रसः नोनि, सटा, चिकन तया उष्णत। 


अ स --------- ` < । ४ † 
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( उष्ण पदाथ ) को यथोचित निह्वापर दैनं करो तो निहास्तंभ दूरशोः 
तथा १४-उष्ण नरके कुषे कराभो तो निह्वास्तम्भरोग दूर होगा. ~ 
हिकंराना, यनुनाना तथा गुगेपनका यत १९- १ टंक पुंगनेकां 

जड, १ टकेभर बचः१८केभर सेधानोनः१टकेमर धावडके एूरु,3टकेभर 
छोद्‌, इन सवका चूण चार सेर वकरीके दृधके साथ १ सेरभर गोके 
धृतम डाठकर मंद मंद ओंचसे मोयओः दुग्ध जखकर घृतमा रह जाने- ` 
प्र छानकर इसे निभ्रङिखित सरस्ववीमंजसे विधिपूवेकं सेवन करभो तो 
हिकलाना, युनगुनाना ओर मूकापन ये सवे दूर होकर स्मृति, बुद्धि ओर 
` कान्ति बहेगी. इसे सारस्वतघुत कहते हे. 
चृतभक्षणविधि- “ ओहीण्वीभषरस्वत्येःनपः" यह सरस्वतीनीका 
` तिद्धमंज हे सो इसके नितने अक्षर है उतनेदी सदच (११००० ग्यारह ^: 
 इनार) जाप करके इस मंजरको सिद्ध करो तदनतर इस मंजसे पू्वक्तषिधि ` 
श्रस्तुत धृतको मंधित करके रोगीकों सिखाओ तो उक्त तीनों रोगदूर 
होकर सरस्वती प्रसन्न होवे. : 


तथा १६ उक्त मंते मारुकांगनीके तेठको मंत्रित करके सिखा 
तो उक्त रोग इर होकर उदधि त्कार चमत्कारी होजवे. 
तथा १७- इर्दी, बच; कट, पिप्प, सट, नीरा,नमोद, युुहटी, 
महुआ ओर सेधानोन इन सबका २ टंक चरणे नवनीतके साथ उक्त मंञसे 
मंत्रितकर विधिपूषेकं २१दिनतक विरा तो उक्त रोग दूर होकर वह म 
उष्य अतिषर(नो सुने वदी धारण (याद) करं सेनेवाखा ओर सदसो खोक 
कण्ठ करनेकी राक्ति रखनेषाखा होनविगा. इते कल्याणकाप्रखेह कहते 5 
्रलाप तथा वाचाङ्रोगयत्र १८- अगर तगर पित्तपापड़ा, कुटकी 
नागरमोथा, अगध, ब्राह्मी, दाः द्शामरूर, शंखादोटीं इन सबका काय 
बनाकर पिजाओं तो प्राप ओर वाचार्गोग दृरहो. ` 
 . निद्वानिरसरोगयतर १९- सां, कारीमिचे, पिपी, संषानान, अ- ` 
 मख्येत ओर चकको पीकर निह्वापर खेप करो तो शिद्वाको सवैरसो- ` 
१. नादरी, पडा्पप्डा) राह काट पणा ~ 
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मढ) चिचक ओर सट, इन सयका इणे बनाकर निहापर खेप करो या 
क्राथ बनाकर कटे कराओ तो रसक्ञान प्राप्त दोगा | 
तथा २९- रोगीकेो वाशवार अद्रकं सिला तो रसनज्ञान प्राप्त दषे 


तथा वधिररोग भोर कणेनाद भी इर दोगी 
इति न॒तनागृतसागरे विकित्साखण्डे अप्रस्मार-वातव्याधिरोग 


नदपणनाम्‌ षाडशस्तरगः ॥ १६ ॥ 
त्वद्स्युन्याद्वातव्याव ॥ 
त्वकशन्याद्यामयानां हि वातजानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरङ्गे युनिसोमेऽस्मिच्‌ चिकित्सा टिख्यते मया ॥ १५७॥ 
भाषथः- अव इम इम सहव तर॑गमे वादो उत्प दोनेवाङे जो 
त्वचा श्युन्य प्रभृति रोग ह तिनकी चिकित्सा यथाक्रम छिखते इं 


त्वचाञयन्यरोगयत्र ¶- इष रोगीके शरीरमेते रक्त निकखवा दो तो 


त्वचाञ्यन्यरोग दरद 
तथा २- नोन ओर धमासा तेख्मं डाठकर रारसमें मदेन करभो तो 


त्वचाशचुन्यरोग दूर दो 


अदितरोग १- इपर रोगीको चिकने पद्‌ाथं सिकाओो ओर नारायण 
तथा विषगभं आदि तेखका मदन कराभो या उष्ण वस्तु विख तथा 
अभिका दाग दो किम्वा उष्ण ओषधोपि पीना निकाडो अथत्रा वातहा- 


रकं तेर मस्तकपर उचख्वाभो तो आर्दतरोग दर हो 
वायुआर्दितरोगयत्र १- दश्चमूखका काथ पिलखाभो तो वाता्दित दरदो 
तथा २- विजोरेका रस पिखाओ तो वातार्दित दृरदोगा. 


तथा इ- खटी, पीपठी, पीपञमूचन्यानिवक ओर सोंठका काथ ~ ` 


दतो वाताद्तिदृरदो 


तथा &- ही ओर ख्दसनयुक्त उदके बड़ षिखाकर उपरते माषका ५१ ह 


छुर्बी पिखाओ तो वातार्दित दूरे. _ ` 
पित्ता्दितरोगयतर १- धृतके वस्तिकमं ( मूलद्रार 
॥¶ दत द्र दाग्रा. _ 
 कफादितरोगयत्र १- वमन करभ तो कष 
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तथार-तिष्टीके तेख्मे खहसन भिखाकर सिखाभो तो कफादित दूर द. 
मान्यास्तम्भरोगयतर 9-दशमूखका काथ या पंचमूरुका काय तथा ओ- 
षृधों द्वारा पसीना खेन अथवा नास ठेनेसे मान्यास्तम्भ दूर दगा 
तथा २-तेरु मदन करके अरंडीके पते बाधो तो मान्यास्त॑भ दूर होगा 
तथा इ~ सुगीके अंडेके रसम सेधानोन ओर वी पिखाकर गदेनमे ठ 
गाओ तो मान्यास्तभ दूर द. | 2 
` बादृशोपरोगयत्न १-उन्मादशेग विकित्सापर जो कट्याणघरत ङ्ख 
आये ह उप्तका सेवन करओं तो बाहुशोषरोग दूर रो. | 
तथा २-सखरेटीके काथमें सेधारनोन मिखके पिखाओ तो भान्यास्तंभ 
ओर बाहृश्ञोष दोनों रोग दूर हग. 
अवबाहुकरोगयत १- शीतर जख्का नास दो तो अववराहुकंरोग दरो. 
तथां २-गूगठ, मोईनड़ो (मारवाडमं परपिद्ध ) की जड्के काथमें गग 
मिखाकर नाप दो तो अवबाहुक (युजास्तंभ ) रोग इर हो. 
तथा ३-उदेके पानीका नासु दो तो अवबाहुकरोग दूर हो. 
तथा ४-उदे, अरुषी, जो (यव). कटसेखा, कटियाटी, गोषू, अरलु 
 रकेर्वोचकी जङ्कपासके भिनोखासुंगनेके बीजः वेरीकी जड़, कुल्थी,साटी- 
` की नड) खीपि ( प्रषारणी ) की जड़, राना, खरेटीकी जड, गुरच, कुटकीं 
इन सबको तेखभं डाठ्कर पकराभोः पकनेपर छनकर इसे रोगीको मदेन 
करो तो अवबाहुक रोग दूर होगा. यद मापतेरु कात दै. 
विश्वाचीरोगयत्र १-दशमूक, खरंटी, उद्‌, इनका काथ बनाकर तेख्के 
साथ पिखाओ तो विशवाघीरोग दर होः | 
तथा २-उ्द्‌, सेधनेनः खरटी, रास्ता, दशमुख, रीग, वच ओर सोढ ¦ 
` इनका चरणे पानीमं ओटाओ तदनतर यह पानी तरुम डरुकर ओंच दो ते 
` मतर रहजानेप्र छानकर तेखको रोगीको मुदेन करो तो विरवाची, बाइरोष 
` अवाक आर पक्षावात ये सवर रोग दूर हेग. इते भ मपादितेर कहते है. . 
6 उध्वेवातरोगयत १-१° भाग सोढ! ३० भाग वधायरा, ५ भाग रर 
की छाऊः 3 भग्‌ असग॑वः 3 भाग सिकी दग, १ भाग सेधारनन ओर - 


 . इन सथके समान चिजकः. 4 भाग निसोत्‌ इन सबका २. टेक चरणं नित्य 
॥ ४, ९ ‹ ग्र, 
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चिकित्साषंड। ३७३ 
आ्मानरोगचिकित्सा १-रंवन कराने, पाचकं ओपध देने, श्चुषा- 

वदधेक ओषध खिखाने जोर वस्तिक्रिया करनेते आष्मानरोग दूर होगा. 
तथा २-२ टंक पिष्पडी, १ ०टंकृ निश्तोत ओर १ °2क मिश्रीका चरणं 
करके इस्कोरटंक नित्य मधुक साथ चटाओ तो आष्मान( अफरा)दूर श्च. 
तथा ३-अरच कट, सोफः तिकी दीग, सेंधारनोन इन सवका चण का 
नीके साय महीन पीसकर उष्णकर पेटप्र छ्गाओ तो आध्मान दुर हो. 
तथा ४- १टकैभर्‌ रेकी छट, ऽरकेभर फिररिकी गिरी, १ टके 
भ्र आखा, १ टकेभर दात्यूणी, १ टकेभर कुटकी, ९रकेभर निषोत, $ 
टकेभर नागरमोथा; १ टकेभर थूदहरका दृष्‌, इन सको पीकर सेर पा 
नीपं भोटाओ ओर 5॥ आधमेर रइ जानेपर उसी १ टकेभर नमार्गोरा 
( छिख्के निकाठकर यहीन वशे बोँधके ) डार्क म॑द्‌ मंद आवतते जौ 
टाभो, जव ओटते ओटते पानी नठनवि तव नमार्मोया निकाठ्ठो 
यद शद्ध होगया. इपषमेसे जष्मांर॒नमाठगोटा, नमारगेटेसे धरिणी 


षे + 


साठ, द्विणणी काटीमिचे, तुल्य पारा ओर तुल्य गंधक छेकर परे, गेध्‌- 

कका केजरी करखो ओर उसमे उक्तोपधं मिखाकर १ प्रहर खख करो तदने- 

तर१ रक्ती प्रमाणकी गोलियां वनाकर १ गोटी शीतञ जच्छ साथ दो तों 
जन्मानः शङ, जनाद उदवत्ते, प्रत्याष्मान, गोखः ओर उदश्याधिवे ` 
सवं रोग दूर रगे इपे षहानाराचरस कहते है इसके सिङनिते रेचन होते | 
हँ सो रेचनानंतर दीनं भिशी मिखकर विलाओ, ओर तदनतर ` 
संधानभक डाठकर दही जर भात विखदो तो आष्मान (अफरा ) से ४ 
तत्का दूर होगा. ध ५ 
भरत्याप्मानरोगयत्न १-यह रोग भी खेन, पाचन ओर वस्तिक्रियासे ` 
दूर्‌ होगा. | ध 
„ बातष्ठोठा तथा प्रत्यघीटा रोगका यत्न १-िकी दीग पीपर ` 
पूनिय जीरा, वच्‌, चच्य, चित्रक, पाठा, कनच्च, अमख्ेत, सथा, सोचर ˆ 
ओर सेभिरनोन, सो) काटीमिचै पिप्प, नवालार, सनी, अनारदाना . “ 
` इरेकी छार पोहकरयरूर, सिरा ओर ्ञाडकी नड़के मदीन चरणको _ ^ 
अद्रकेके रसकी ३ रः देकर छायाम सुखा इषमेमे प नित्य उष्ण ` 
र परत्धीयद्रहेणिः ` 
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३७४ तूतनामूतसागर । 


तूणी तथा प्रतितरणीरोगयत्‌ १-इस रोगसे पीड़ित पुरुषकी गदाम से 
पदार्थौ वस्तिक्रिया कये तोये रोग दूर दगि 

तथा २-सोंट, पप्पी, काडीमिचं सिकीदीग, जवासार, सनां 
जोर सेधानौन इनकार टंक चूण उष्ण जख्के साथ सेवन करभो तो 
तूणी तथा प्रतित्ुणी नाक्च दो 


तिकशूख्रोगयत्री-षाट्‌ ( रेती ) से सेको तो भ्रिकश्चुर जावेगा 
तथा २-गुद्दी बोडी ( बरूर बक्षकी जातम हेती है) को जडकी 
छा, असग, ्ाउकी छार) रच, सतावरी, गोखड) राश्नाः निसोत 
साफ) कचूर, अजवानः सड इन सबके समान श्द गगर गगर चतुथाञ्च 
चृत, इन सवको यक्तकेर, & मपि नित्य मदय या मांसरस या उष्ण जलख्के 
साथ सेवन कराजो तो भिक, भावुदः थुजासांष, संधिगत वात 
|  (गखिया वाय ) अर्थि रुगडापनः गृध्री पल्ावात यें सवं रोग दर 
“ इगि. इसे अये दांग गग कते दँ 
। वृरितिवात्‌ ( सूजावरोध ) ोगयत्र १-षरेटीकी नडकी जठ, भर मि- 
श्रीका २ टंक इणे गोदुग्धके साथ षिखाओ तो वस्तिवात दूर हो 
तथा २-त्रेफखकर चणम समान कातिष्तार पिखाकर इसमेसेशमासे म- 
` धके साय चटा तो पर्तिवात(निसमे सूजफीरदो वृद गिरती हैदर होगी 
_ तथा ३े-श्चार्‌ मपे जवाखार मिश्रीके साथ सिखाभो तो दीष ब- 
 स्िवात( जो किचित्‌ षा भी सूत्र नहीं उतरता हो) काभी व॑ध खुकर 
1 उत्तम सर्ता पूवक मू उत्तरने स्गेगा 
 . ` तथा 9-पठेके बीन ओर तेवरसी ( एटककड़ी ) कें बीन दोनेकि पा- 
नामि षोटकर रमाते नवालार डाडो ओर उपरसे मिश्री मिखकर पिखाभो 
तो रुकराइभा सूत्र उत्तरने ख्गेगा 
तथा &-चीनियेकपूरकी बत्ती बनाकर पुरुपकी स्ििद्रिय जोर सीकी 
 भगेन्दियमे रक्खो तो अवरोधित मूच प्रसरण होने ख्गेगा 
 _ गशरसीरोगयत्‌ १-वमन कराओ तो गभरसीरोग दूर दो 
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चिकित्पाख॑ड । ३७९५ 


तथा र-गरभसीरोग वस्तिक्रियासेभी दर दोगा, परन्तु इस रोगे प्रथम्‌ 
हरफा जराव देकर प्रात्‌ यह चिकिर्षा करना चाहिये 
तथा ई एरंडीका तेर ओर गोमूत्र युक्तकर अनुमानयुवाफक १ माष 
पत पिरमा तो गरभीरोग दृर दो 
त॒था ४-तेर, घृत, विभौरेका रस, अदरक का रसः चूका ओर यड इन 
स॒वको भकार १ माप्त पिलाओ तो गृधसी, िकशचर, गोखा, उदावत 
कृटि ओर जंवाकी पीड़ा ये सवे रोग द्र रोगे 
तथा «-दुधमें एरंडीके बीजोकी खीर बनाकर १एक माप्षपयत खि 
लाभो तो गभी ओर पोर्तोका श्य दृररो 
तथा &-एरंडीकी जडः वेरुकी गिरी भोर कटियाटीको काथं तेङ 
मिराकर पिखाओ तो गृधसी ओर पोतका शर दोनो दूर दो 
्‌ तथा ७-विडनोन ओर सरंचरर्नोनको पीसकर गोमू भर अरडकि 
` तेखके संयोगे पिराओ तो कफ-षातकीं गृधी दृर हो 
तथा ८-अदुपा, दात्यूणी, ओर किरमाठेकी गिरीके काथ एरंडीका ` 
तेर मिखाकरं पिखभो तो गरभरसी दर दी | - 
तथा र--निगणीका रस पिखाओं तो ग्रभ्षी द्र दो 
तथा- १०-<टकेभर रास्ना, ५ रकेभर गृगर्का चरणे घृतके साथ मि- 
रकर ® मासे प्रमाणकी गोयं बनाओ. १ गोटी नित्य विखभोतो 
ग्रभ्ताद्रदा 
तथा ११-गुरच, राघ्ना, किरमाठेकी गिरी, देवदाङ गोष सोढ _ ` 
अरडीका नडका काथ बनकर पिला तो गधी, जंघापीडा) उदगपीडा ` 
पाश्वे, ये सव दर होगे इरे राक्चादि काथ कहते हैँ 
इति नूतनामृतस्ागरे चिकित्साखंडे वातरोगयननिहूपणं नाम 
सत्तद्शस्तरयः ॥ १७॥ 
वंजादिवातन्याधिः॥ 
खंजादीनां वातजानां गदानां वसिन्दौ 
स्मिन्तरङ्क। पुंसां वातव्याधिना पीडितानामायेग्यार्थं 
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३७६  चरतनामृतसागर । 


भाषाथे-अव हम इस अटारहवे तरगमे बातम्याधिमे पीडित पुरषो 
की अरोग्यतके रत॒ खंन (रंगड़ापन) आदि रोग्की काभादायिनी 
चिकिरपता छिखते हैँ 
खन तथा षंगुरोगयतर ३-विरेचन कराभो, भोषधि्योसे उष्ण पसीना 
निकाले, योगान आदि गगर दो, बातहारक नारायण आदि ते मदेन 
करो, अथा वर्तिकमं करो तो ये परसयेक यत्र खंनरोग नाञ्च फर. 
कृलापंनरोगयत १-विषगभोदि तेरु मदेन करनेसे यइ रोग नाञ्च होगा. 
कोष्टीषेरोगयत १-२ टेक गरव,१०८क भिफरा.दोनोका काथ बना | 
कर २.टकं गगरे साथ १ मातपर्यत पिओ तो कोष्टशीषेरोग दूर शोगा- 
तथा २-१ेर दूष १०दक ॒एरंडीका तेर मिखाकर१ माहपर्थ॑त पि- 
खाओं तो करोषटरीषेरोग नाञ्च दो. | 
तथा ३-ह टंक वधायरेका चरणे ऽ॥आधसेर भोदुग्धके साथ पिखभो | 
तो उक्तरोग दूर रो. य 
५ तथा -तीतरफे मासिके शुरुषेमे दो टेक शग पिरक पिको तो 
 कष्ुशीषैरोग दूर हो. | 
| 1  तथा५-करशोर एगर सिजाभो तो कोष्ट पैरोग इर दो. 
_.अटनकगं पाड़ानारकथत १-पथम्‌ ते मदेन करके उप्रसे सोढा ` 
८ महन इण मसल तदनतर पुनः उपरते तेख चुपड़कर बध दो तो घुटने- 
 कापीडद्रहो. १२६ 
| तथा रदा टक केर्वोचके बीन दृहीके साथ या चौदह दिन तक लि- 
खाभो तो धुटनोकी पीड़ा दूरे. ` 
सरवरोगयत्‌ १-कृट ओर सषानोनके काथ तेर ओर भगर्पेतका 
रस॒ डाख्कर्‌ अविते पकाओो, रपत जकर तेठमाध रहनानेपर छनकृर्‌ 
मदेन करो तो खल्परोग दूर हो. 








3 (५५ १-िके षदटोमे रुषिरनिकाढो तो वातककटकं 
९९६. | 
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चिकित्साखंड। ३७७ 


पाददाहरोगयतन १-मसूरकी दारका आदा पानीमे ओटाकमर ठंडा शे- 
ˆ नेपर कपड़से छनके « सातवार पेरके तदभि बोधो तो पाददाह 
रोग दरदो. 
ध २-पेरके तुभमिं मक्लन र्गकर ओंँचमे सेको तो पाददाह 
दरदो. 
तथा रे-अरंडीके बीन गोके दूषमें मदीन पीसकर दाहस्थान ( पपक्ष 
तद्धुए या हायकी दथ ) मे मदेन करो तो अत्यंत पाददाह भी दर होः 
पादहषरोगयत १-कफ़ ओर वातहारक यत्नेसि यह रोग दर दोगा. 
पद्पूटन(पगएूटनी)यत् १-तिष्टी) सभिरनान, दल्दी ओर धतररेके 
, . बीरजोको पानीमें महीन पीसकर इन सवके बरावर गोका मक्खन ओर इन 
\+ सवे चौशुणा गोमू ये सव एकथ करके आंँचसे पकाभो नर ओर ओषृ- 
धियां जठकर व मात्र रहनानेषर छनकर पेरके तटुअमिं मदन कशे 
, तो पेरफूटन बंद हो. | | 
आक्षेपरोगयत्न 5-सरंटीकी नङ, दशमूर जो, कुरुयी, बेरकी नड़के 
अष्ठवश्ेषं काथ तेरु डालकर आंच दो पानी नख्कर तेख्माच रह. 
जानेपर उस तेरमे सेधानोनः अगर, रार, देवदार, मनी ठ, कूट, पद्या &. 


इलायची, छड़, प्रन; तगर, गोरीसर, शतावरी, असगंध, सोफ भर सा- ` 
टीकी जड़ कूटकर डालो ओर पुनः मेद मद्‌ आंच पकाकर छन जों 
इस तेकका देन केरो तो सवे प्रकारके आक्षेप, सवे वातरोग, हिचकी, 
कासः शारः गोला, अंबवृद्धिः क्षीणता, अस्थिभंग ओर अमये सष रोग 
› , दुर हेगि. इसे महावटी तेख कहते है. 
अन्तरायाम तथा बाद्यायाम रोगयत्न-नो इम उपर अदित रोगे यत 
` छिख आये ई वेदी यत्न नानो. 
धलस्तंभ्‌ तथा कुञ्जकरोगयत १-वोक्त ठिित प्रसारणी तेर्तेषलु- _ 
स्तंभ, इग्नक, ओर अंतरायामः वाह्यायाम किमा वातजन्य सकठविका- ` 
रही दर होवगि. | ५ 8 
अपतंबरोगयतत-काटीमिचे, युंगनेके बीन, अफीम, वायविडंग ओर ` 







मुके च्रूणेका नास दो तो अपततज्रोग दूर ह. 
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३७८ नूतनामृतसागर । 


२ टंक चरणे नित्य घृत या अद्रकके रसके साथ सेवन करभो तो अप- 
तंजरोग दर होगा 

अपततानकरोगयत-दरामुख्के काथमें पप्पी डार्कर प्ख तो 
अपतानकरोग नाश दो 

तथा २ ते मदेन कशो तो अपतानकशेग दर हो 

तथा रे तीक्ष्ण स्तुका नात दो तो अपतानकरोग दर रोगा 
तथा &-धृत पिढानेसे अपतानकरोग दूर होगा 
तथा ९-सरेहवस्ति करो तो अपतानकेग दूर हो 


पक्षावातरोगयतनं १-उद्‌, कं्वचवीन, अरंडीकी जड, ओर खरटीकी 


 नडके काथमें पिकी ईदीग भोर सेधानोन भिखाकर पिभ तो पक्षाषा- 
तगेग द्र हो 
तथा र-पीपखामूङ, चिचक, सोढ, पीपटी, गस्चा, भधानान ओश उ- 
देके काथमे तेर डारके पकाओ पानी जरुकर तरमा रहनानेपर - 
1 नकर मदेन करो तो पक्षावातरोग दूर दोगा. इसे अथितैर कहते है 
तथा २ उद) केवाचतोजः अतप, एरंडको जड, रास्ना, सपानोन ओर 
फक कायम तर डाखकर पकाओो, क्राथ नठकर तेरुभाञ रहजनिपर्‌ 





कि कि "> 


ये सपे यत्र भावप्रकारामें खि $ 
तथा 9केवावधीनः सरटीकी नड़, एरंडकी नड, उद, सेधा्नोन ओर 
साठका कराय पिखओं तो पक्षाषात दूर ह, यह वै्यषिनोदमे छिवा ह 


` ब्करीकी उडी « टेक, कटियारीका रस « ठंक, पठासपापड। ९ टेक, 
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हीनकर रोगीके शरीरम छेष करो ओर दो हाय चोडा, दो हाय ठंवारहाय 


4 


` अंगीरे निकाखकर गदके पृष्ठभागे सवन आक ( थकावभाकड़ा )के 
पत्ते बेछादो तदनतर उक्त रोगीक उस शदमे बैठाकर पसीना नि करनतक 


र < 
४ 
॥ =| 





॥ च 
: ४8 
९1 "च । ~अ) 


# 
3 शे क । ~ 4 


तथा २-द्री छार) वच, राक्षा सधार्नोन आर अमख्वेत इन सषका 


` छानकर मदेन करो तो पक्षावातरोग दूर हागा. इसे माषादितेर करते हें 


तथा &-मडआक्रा रस॒ ५ टकर, गगर ९ टंक, ९ बीना बो 4 टंक, ` 
 भविहल्दी 4 टेक सुहागा ९ टंक, विनोरेकी जड़ ५ ठक, इन्‌ सवको म~ ` 


शय गदा सोके भाग नछादो जव वह भटीभोंति ततत होने त॒ 


गकि ठ्ठरपरल्पकरोतोनिद्राअिभीः ` क ~ 


बहुत दिरनोकी नष्ट इड निद्रा भी पुनः. सब यत प दस्यम ष्वद 


भिकित्साखंड । ३७९ 


उसमे षठा रहने दो तो उक्त रेपके यण तथा आकरपञके तावसे पक्षा- 
धातरोग अवय दूर होगा. रोगीका यख गरे बाहर रखना ` चाहिये 
जिस्तेइनान दो 

निद्रानाश्चरागयत १-सिका भागक महीन पीस कपड्छान करके म- 
धके साथ रात्िसमय चटाओ तो निश्वय निद्धा आकर श्चुषा बहेगी. इसी 
यतमे अतिश्षार आर संग्रहणी भी दर होती हे 


तथा २ पिप्परीका चरणे, मधुके साथ सिखभो तो नष्ठ इहे निद्रा 
भी शत्र अवे 
तथा ३ कठिहारीकी जड़ पीसकर मस्तकप्र वधो तो निद्रा अवि. ` 
तथा 9-इच्छानुार सहते सहते कंषवे (ककवा) सेक बारुञ्छे . ` 
तो निद्रा अवेगी 
तथा «-कोमठ हाथेपि पेरे तटुर्ओफो धीरे धीरे मख्वाभो तो 
निद्रा अवङ्य अवे 
तथा भटे (वेगन का थरता मथु मिककर सिखाओतो निद्रा गवि. ` 
तथा ७-गनका थुरता तेख्की कानी या सटाके साथ रध्रिको ` 
सिङाभो तो निद्रा तत्काङ भवेग # 
तथा <-अरंड भोर अर्सीका तड दोनोंको कति (पूरु) की थार 
भटीभोति रगड़े रोगीकौ ओखमिं अंनन रगामो तो बहत निद्रा अव्र. , । 
तथा र९-सोफ़ जोर भगिका दीन चूणे वकरीके दषम भोटकररो- भे 












तथा १ °-करीके दषते पेरके तटु्कि षोभो तो निद्रा आकर ` 
येरोकी दाइ भी दर होगी ह 
तथा 9१-मरगमद्कस्त्री)को स्के दुधमे पीकर जनन खगाभोतो 






सवीगङुपितवात्तयत्र-विषगभोदि 


 सपषातुगत इषितवरातय्‌ १-त 
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३८० सूतनामृतसागर । 


तथा २-रक्तमे कुपित इह वात श्रीतङ ठेप तथा विरेचन या इषिरं 
निकलट्वानेसे अच्छी होमी. 

तथा ई्मोसिमे कुपित वात विरेचने शांत होगी. 

तथा &- मेदामे कुपितवातभी दिरेचनसेदी शांति पावेगी. 

तथा «अस्थि ( हडयो ) मे ुपितवात वचिकने पदाथके सिखाने 


अच्छी होगी. 


` तथा € मजागतकरुपितवात चिकने पदाथ खने या मद॑नसे शांत शो. 
तथाऽ बीयंमे निगडा इआ वात पौष्टिकं ओषधि भक्षणसे शांति पवेश. 
कोध्गतककपितवातयत्न १- पाचनादि ओपध भक्षण तथा दुग्धपान 
कृरानेसे अच्छी होगी. | 
आमारायगत कुपितवातयतर १- १ दीपन पाचन आओषध दो २ छंवन 
कराओ ३ वमन कराजो ® विरेचन दो .ओर ९ पुराने भंग चाव सि- 


.. - खाओो. इनमे एक एक उपाय उक्त रोगनाशक है 


तथा २-अथवा रहिस (शेदितक) इरेकी राढ, कचूर, पोदकरमूर ग॒- 
रच, वेखुका गूदा देवदार सोढ, वच, अती पोप, ओर वायवरिडंगका 
काथ पिराओ तो आमारयगत छपितवात §शर हो. 

पक्र या हदय तथा मूउद्रारगत कुपितवातयत्त १-चै, कारी- 
मिचेका चरणे उष्ण नख्के साथ सेवन करज तो उक्त रोग दर शो. 

तया ₹-असगेष्‌ ओर बदेडेकी छाटका चरणे गुड़ मिखकर विजाओ ` 
तो उक्त तीनों स्थानकी इपितवात दुर हो. 
. तथा ३-देवदारु ओर सांटका इणे उष्णजछ्के साथ पिडाभो तो 
तीनों स्था्नकी ुपितवात दूर हो. 

कणोदि इन्दियगत कुपितवातयत्र १- सेक ( ताव ) तथा तेखादि मदै- 


` नसे कणादि इन्द्ियगत कुपितवात शांत च. ` 


स्ायुगत ङपितवातयन-शीर छुड़ाने ( जिसे यूनानी मार्नेमे फलत ` 


 खुखवाना कते द ) से क्यु ( नस ) गत छ्धपितवात शांत हो. 


संधिगत पितवातयन ' 


क, 
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४ । ४ | । ते मदेनते संधिगत कुपित- 
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चिकित्साखंड । ३८१ 
तथा २- २ टंक इन्द्राणीकी जड़, भोर २ टेक पिप्पका चरणं शड्‌ ६ 
पिखकर खिखवो तो संधिगत कुपितवातं अव्य दूर दा 
इति नूतनामृ ° चिकित्साखंडे वातरोगयननिहपणं नामा्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 
समस्त-वातव्याधि ॥ 
स्वेषां वातरोगाणां नन्दानन्तामिते मया॥ 
पर्वोक्तानां तरगेऽस्मिन्‌ छिख्यते सुकप्रतिक्रिया१९॥ ` 
भाषाथे-भव हम्‌ इ १९ उन्नीसवे तर्गमे निदानखंड छिखित समस्त 
वातरोगोकी चिकित्सा छिखते ह 
वातव्याधिके सामान्ययत्न १-अषगप, खरटीकां जड़, बेरुका गरदा 
दोनों पाट॑र, करियाठीः गोखरू गगेरनको ऊढ, साट (पननवाक जड़) 


` . अर्दः, खाप अर अरणी ये सव अष्‌ ३० दकभ्र टकर १६ साङ्हं 


सेर पानीप ओटाफर चतुर्थश्च रहजानेपर छनसो यई सेर काथः ६ 
सेर तिरीका तेख, सेर शतावरीका रस आर १९ सेर गाका दूषयसव ˆ 
एकञथकर मद्‌ मद ओं चसे पकाओो, पकते समय १ टकेभरक्ूटसर्खेभर 
इङायची, २ टकेभर रक्तचंदन, २ टकेभर बच २ केभ्रच्रटकेभर 
 शिखाजीत, २ टकेभर सेधानोनः २ टकेभर अपगंधः २ व्केभरखरेटी,२ ` 
टकेभर रास्ना, २ टकेभर सफ, रटकेभर, इन्द्राणीरटकेभर ज्ाच्पर्णी)२ + 
टकेभर उदेपर्णी, ये सब भौषध डार दो जोटाते अटते सवं पानी जक्कर + 
तेकमाच रहजानेपर छानकर मदेन करो या लिख या वस्तिकरियाक्ये ` 
तो पक्षावात, दयस्तंभ, मन्यास्तभः गख्यरदः वाधेरपन, गतभंगः कटिग्रह 
गा्रसोपः नश्च कः विषमन्वर. अतरवृदधि, रिरोयदः पाशयर ए्धती ओर 
वायुके समस्त रोग दूर हेेगे. इसे नारायणतेर कदते द ~ 
तथा र-सोठ, पिप्पी, पीपखामूढ, चव्य, चिक, सिकीर्दीग, थज्ञ- _ ` 
मोद, सरसा, दोनों जरे सम्भा इंदयवः, पाठाः वायविडंग) गजपीपडी, ` ` 
कुटकी. अतीस, भारंगी, वचः ओर मरवा, ये सवोपथ चार चार ससेभर ` 
ओर इन समके बोक्चते दूना तरिफडा तथा इन सवके प्रमाणे दूना शद्‌ 3 
गगर ठेकर इन सवका णं करणो तदनं तर सबको एक जीव करकेमासे 
१ चेत ओर डाठ दोना गुढाग, पदृढ~=यङाब या छन सेवती दो गी होती ह 
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३८२ ` ` च्ूतनामृतसागर 1 


प्रमाणी मोखा बना इन ओोखियोंको सृ्तिकाके चिकने पामे घरके 
गक्नादि कायके साथ १ गोरी नित्य लिखावो तो समस्त वातव्या ई 
हो किरमाञेका पचांग काथके साय दो तो कफके सवे रोग दूर ह, दार 
हर्दे काके साय प्रमेह दूर दो, गो मूके साथ लिखावो तो पाड़गोग 
नार होगा, मुके साथ सिखावो तो वातरक्तरोग दूर हग ओर पुनने- 
बादि कायते विडो तो उदरमय व्यापि दूर होगी ये सव यत भाव 
परकारामे छित दै. यह योगराजगरगरु है. | 
विहञेषतः-योगराजगगरको सेवन करनेवाटे रोगीको मेथुन ( खी्ग › 
ओर खे पदाथे भक्षण करना कदापि योग्य नदीं है. 
 रघ्नादिक्राथ-राक्नाः सादी, सोढ, गिोयः ओर अरंडकी जडका कथ 
रा्नारिकषाय कराते दै, जिसे उपर योगराजगरगखके साय दिया दै. 
 अहारास्नादिक्वाथ-राक्ना, धमासा, खरेटीकी जड़ः अरंडकी जड, देवद 
 २,कचूर, बच, अड़पा, हरेकी छठ, किरमाञ्की गिरी, चव्य, नागरमोथा 
, साटीकी जड, गुरच, वधायरा, सफ) गोखरू, असगंष, अतीष, रतावरी 
सुरजनेकी बक्षरु, धनियां ओर दोनों कयियाटीका काथ महारा 
स्रादिक्राय कहाता दै. इसके साथ योगराज गूगख्को विखवो तो बायुके ` 
` समस्त रोग दूर दंर्वेगे. ` | 
४ र तथा ३-१ टकेभर उदसनका रप ओर १ टकेभर तेर संधानानि 
¢ डाठकर पिखाभो तो वायुके सपे रोग दूर हेग. | 
तथा $-दूषया घृत या ते या मप रके साथ १४ दिनपयैत ङ 
 इषन लिखो तो सतर प्रकारक वात्‌ विषमजर गु, गोका, अमिमाब 
पीदा, मस्तकरोग, ओर वीयंके सवे रोग दूर देगि, ये दोनों ( तृतीय आर 


१.५" 


चतुथं यत्र ) उसनकलप काते हँ 
तथा 4-थूदरपञ, अरंड, वकानपकरःसम्भाङ्पकसोभाजनापब ओर ` 


१.५ 
च 


सुक पकनरकृर 1 रस नङ उुककर तेटमान रहनानेपर छनकर ` 


र इगि, यद अ्टगतेख कदाता दे. 
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` कनेरप् इन सका रस, इन सव रसति चतथौशच तेर ओर सड इन ` 1 


चिकित्तावंड ` ३८३ 


पर्वा. चिचक, सुंगनेकी जड काकठहरीः कणिहारीकं जड; नीमकी ध 
छार, बकानकीं छर द्रामूखः शाताषरी, चिरपोटणी ८ भकोय › गोरी- ` 


सर विदारीकंद, शूहरके पत्ते, आङके पतत, सनाय दोनों कनेरकी छख 
आंषाञ्ञाड़ा : ओंगा ) ओर खीप्‌ ये सव ओषध तीन तीन टकेभर ओर इन 
सब ओपधोके बराबर ति्धीका तेर? इसी तेखके बराघर अंडीक तख ओर 
दोनों तकि चना जर ये सवे एकनकर मेद मद्‌ ओं चसे ओटाकर 


पानी नर्क तेकमातर रहजानेपर उतारकर छानलो. पथात्‌ सोंट, गिः 


पिष्पडी, असगंथ, रासा, कूट, नागरमोथा, वच, देवदार, इन्द्रयव, जबा- 
खार, पाचोनोन, नीराथूथा, कायफट पाठाः भारंगी, नोसादर गंधक 
पोहकरमूढ, शिखनीत;दरताङ ये प्रत्येक ओषध पेठे पेठेभर ओर रटके 
मर िगीधुहरा, इन सवके चूणेको उक्त तेख्पे डाख्दो जो यह तेक मदन 
करो तो सवैवायुरोग, तथा क्षि भो जंवा, पृष्ठ संधि इन स्थानेमि स्थित 
कुपितवातःपदशोथ) धषी, पस्तकरोग, अंग फूटना, कणश गंडमाा 
ये सवं रोग.द९ दोर्ेगे. इते विषगभेतेख कते दै. 

तथा ७-मजीठ, देवदार, ची (वृक्षपिशेष ) दोन कटियारो, वच 
तज) पज) शुद्धगधक, ट्री छट) वृदेडकी छा) कृच्रूर आवङा नाः 


ग्रमोथा, ये सब २ दौ टक ञ्के क्राथ बनाड यद काथ १ सेरभर तेख्के ` 
साय पकाकर तेखमातर रह जानेपर इ तेम छडः मूवौ, भेनफड, तन 


ये य 


 चम्पाकी जड़, कमरतंतु, पीपलाभ्रूख ओर सोचर्नोन ये दौ दो टकेभर. 

तथा ठोवान ( उद्‌ ) गंषापिरोना' असगंथ, नख ( जोकिं अषटागमे सुगंध 
विञेष दती है) ओर छ्ड्ये ट टकेभर. ओर इठायची, छग, चंदन 
जृहीके फुरोकी कटी कैकः, अग्र जर केशर ये यसे पेतेभ्र. आर २ 


ठक कस्तूरी इन सर्वोपधाका बारीक चरणे करके डाढ्दो. इसके मद मद्‌ 
ओंँचते पकाते पकाति ओषधं मिदकर तेखमान्‌ रद. ना २ टक कपुर 









„ डाङके छान. अब इष तेढका मदेन करो तो सवे वातरोगः समस्त भ्र . 
भह शोय, यटमन्वर,य सवे रोग दूर द्वग. यद उष्मा महासुभ- 
पितते चक्रदत्त ट्लादै. _ ... ` ५ 
तथा ८-७ टकेभर सो, ° ठकेभर धीम पीकर पकारेओ, इसमे ` 
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टकेभर इकपोता खुडसन ओर सात दकेभर मधु डारूकर एकव करदो जो 
एक टकेभर्‌ नित्य खिखभो तो पक्षावात, ईइचस्त॑भ, करटिभग, थुजाकी 


पीड़ा, ओर वायुके समस्त ग दूर रोरषेगे. 


तथा ९-मारुकांगनी, असाद, अजवान, काडा जीरा, मेथी ओर तिङ 


इन सयको समान एक कर तरीके कोट्हू (वानी ) से पिख्वाभ जो इष 


तेख्को मदेन करे तो बायुके समस्त रोग दूर देगि.यह विजय भैरव तेठ दै. 
तथा १०-पारा गंघक, दरताढ ओर मेनसिर इनको ३ दिनतक कँ 
जीके साथ खर करके एक हाथभर महीन कपड़ेपर र्पेट दो ओर इष कपडे 
की वत्ती बनाकर ऊपरसे खपेट दो तदनं तर वत्तीको चौयुणे तेरुपें भिगोकर्‌ 


सुख्गा नखक)दो ओर किसी रोदेके पाके उप्र उषे पकड रक्वो वत्ती 


नरुते समय उस पामे जो तेख टपकेगा उसका मदेन करो तो समस्त 
वातरेग दूर दोवेगे. यह भी विजयभेर तख कहाता है. 
` तथा ११-३ टकेभर हरेकी छठ, ३ टकेभर विघ्क, १ पेसेभर इला- 


यी, १ पैसेभेर तम्‌ १ पेतेमर प्रथन; १ पेसेभर नागरमोथा, २ ठंकभरं 
सम्भा) १० टक साट, १० टंक काडीमिचे, १० टेक पिप्परी, १० टंक 


पीपखामूऊ, १० टेक शुद्ध सिगीखुहरा, १८ टंक रोदसार, १० ठंक वंशा 


क 


रचन, ( १० ठक शुद्धं पारा, १० टेक शुद्ध गेधककी ) कजटी, इन सुब 


को महीन पीकर ३ वके परनि गुडके साथ बेरकीं वीजफि समान गो- 
यिथ बनके धृतके चिकन पानम रखदो. ये रोगी$ बलवार ३ या दो 
तथा तान गला २ माप परयत नित्य विरभ तो कफ पित्तके सष रोग 


७ मासतक सिखा तो बायुके सवे रोग, १ वपेतक षिखाभो तो समस्त 


रोगान होे,२ दपेतकं सिंखभो तो वृद्धता दर होकर तरुणा प्रत्त रो. 


आर इती रसकोरेवपे पर्यैत युक्ति ओर्‌ परणपूवंकं सेवन कराओ तो शरीर 
सवे प्रकारते रोगरदित हकर आयु बृद्धि होगी. यह पजय भेरवरस है. 


`  तथा१२-१भाग्‌ शुद्धपाराः २ भाग शुद्ध गंधक, ३ भाग विफडा 
5 ~ ¦ धै 6 फला 
 , ४ भाग पिनेकः ध भागि  सद् गगङ, इन सबको अरंडीके तेम दिनभर 
८ ना भ साव १ नभर भिर तक को नोर २ क 
^ (गव पाकर १ मात्‌ पतमतिविन 9 गोरी रोगीको र 
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चयं पवक रोगःसोठ,अंडीकी जडके काथके - साथ सेवन कराभो तो सवं 
प्रकारके वातरोग दूर देगि ओर साधारण बात तो ७ दिन मात्रके सेवनसेदी 
दूर्‌ हो जाती है. इसको वातारिरस कहते हं 

तथा १२ शद्ध गक) शुद्ध सिगीखहग, साठ, काडीमिचे, पाय 
पीपटी ( पारेगंधकको कनके साथ ) को महीन पीसकर भिखा डाछेों 
ओर भंगरेके रसकी सात पुट देके  स्तीप्रमाणकी गोरि्यौं बनाञो जो 
नित्य एक गोरी अद्रकके रसके साथ विखाओं तो सवं प्रकारकी वायु- 
पीड़ा दूर होगी. यह्‌ समीरपन्नरग रस कहाता हं 

तथा १४-उत्तप नवीन अफरीमः कुचर कारीमिचे, इन तीनोको 
महीन पीकर १ स्ती भमाणकी गोलियों बनाभो जो पानके रसके साथ 
प्रभातकाङऽगोडी नित्य सिंखाकर उपरमे पान विखभों तो समस्त वात- 
रोग, शोथ, षिद्युचिका, अरुचि ओर अपस्मार ये सब रोग द्र हेर्विगे. यह 
समीरगजकेशरी रस कहाता है. ये सथ यत्न वै्यरदस्यमं रिख दै 

तथा १५-तीत्रा ( मदकारणी निकषे खुरासानी भी कहते ह ) अजवान 
जीरा, काकड़ासिगी, अजमोद्‌, असगंथ इन सवका १ पासे चे नित्य 


उष्ण जरुके साथ पेवन कराभो तो सवे प्रकारको वायु, काक्षः चाष 
प्राप, अतिनिद्रा ओर अशुचि ये सवे रोग द्र हगि. इसे पृद्ध्चिताभ- 


णिरस कते. देँ 
तथा १६-२ टकेभर चिचक; ३ टकेभर हरकी छार, ३ र्केभर पाय 


१ टकेभ्र सोढ, १ टकेभर कारमिचे, १ रकेभर पिष्पदी,¶१२ख्केभर पि- . 


पलामू, १ टकेभर नागरमोथा, १ टकेभर जायफङ) १ रकेभर वधाथर 


& टंक इठायची ~^ टंक कूट, ७ टंक शुदधगेषक, ५4 टंकं हिरु, 4 ठक . 


जअकरकरा) ९ <क माक्कमिनाः & टक्‌ तज) 4 दकं अन्रके, & टंक 1/3 


सिगीदराभोरं आठ टकेभ्र य॒ड़ःइन सवको पीस छन एकव करे ज~ ` 
ठभंगराक रसकी १ पुट दौ ओर २ या तीन रत्ती भमाणक्री गोलियां ब~ ` 


चिकित्सासंड । ^ 


नाके १ गोटी नित्य षिखाजो तो सषे वातरोग; कष्ट प्मेर मृगी, क्षयी ` ` 


[1 2 
न 


१ नर्हा पारे जीर गेधकका संमोग हो तष उनकी क परट। बना छना चाहिये । 
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३८६ . रूतनामृतसागर । 


जामवातःधासःशोथःपांड़ ओर अश ये सवे रोग दूर हेगि यह अमृतनाभ्री 
गुटिका योगतरगिणीमें छिषी है. 
तथा १७- शद्ध पारे ओर गेषककौ कनडीको दूधीके रसकी एक पुट 
तुुतीके रकी 3 पुट, बावची ( माखावरो ) के रसकी १ पुट, मयूररि- 
सा ( दरे पुष्पवारी बूटी ) के रसकी १ पुट, सुकदटीके रसकी १ पुट, बरा- 
 ईीकंदके रकी एक पुट ओर बहुफटीके रसकी १ पुट यथक्रमसे देके 
भरत्यक पुटके साथ सुखाते नाओ.सवे पट हो चुकनेपर सुर्गीफे अंडका रस 
निकाटकर सोसटाको पानीते थोके इस सोलङमे पूत कनटी भरदो 
इत कजरी भरेडुए अंडेको ७ कपड़मिद्धी ( सुखा सुखाके एकान्तर एकं ) 
से उेटकर्‌ गनयुटभे पका इती भ्रकार तीन वार गनपुट्मे पूकके नि. 
कालो. जो इसर्मेसे १ रत्तीमा् सिखभो तो सक प्रकारक वादी दूर 
होकर श्ुपद्रदधि होगी. यह राक्षपरस रसाणकमे ठिता है 
तथा १८-शुद्ध प्रे ओर गधककी कनटी बनाके उसे इन दोनेषि 
, आधी इरताङ डो, इनमे इन तीनोक समान रोगा डाठृर वार्तेको 
^ आकंके दृधे सात दिनितकं खल करो, ओर सुखके कवक) हद्‌ आतसी 
राम्‌ भरदो इष शरक कपड्मिद्मे ख्येटके १२ प्रहरतक वायं 
८ पभाच दो. स्वाग शीतर होनानेपर निकाठ्कर आधीर्ती पाने 
रसके सिला तो सत पकारकी बात, उन्माद्‌, सीणता, मन्दाग्नि, क्ट 
| जेण आर पिपमन्वर ये सव दूर हे. यद वगेश्वररस योगतरगिणीमे छिखा है. 
` तथा १९-शृद्ध दरताख, शद्ध गैषकः शुद्ध पारा, हग गा 
साठ, मि, पीपर इन सवके णको अद्रकंके रसकी १ ध ककष र 
, भमाणकरी गोणियां बना ॐ, जो एक गोखी नित्य प्रभात समय सिखाभो 
` त, सत मकार वातव्याधिः मंदा, सूतिकारोग, ीतस्धर जोर संग्रहणी ` 
ये सपं उपद्रव दर हो. यह इरिताढ्गुटिका रस रत्रदीपमे टिल दै. 
` ~ तथा२०-4 पेमेभर दसनको जीरके सदश कतरे ५ पेसेभर दष 
`“ ओर षेडेभर पानामे पका दृष पानी सृख जानिपर ठहसनको खरढ 
` ` के छगदी बोट, इष दगदीको गपेदेभर वीके साय आंच देकर ` ' 


र ~ ल ५७ जा क र र्‌ नि 4 ५ ¶ी र्त र कस्तुरी | चृ १ ग्‌ ¦ < 
 „ सर लोन निका जन मा सी कृत पी जए ` 
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चिकित्षालंड । ^ शद ` 


मासे जायफड, १ माति दाख्चीनी,र स्वणेप्च ( सोनेफे वके ) ओर उप- 
निर्मित ठदसनकी छुगदी ये सब पीस २ पैसेभर मिश्रीकी चास 
नीम डाङदो तदनतर इसकी चार गोटी बनाकर १ गोखी प्रातकाठ 
(अ।र अधिक वायुका वेग हो तो १ गोडी पनः सायंकाटको ) विरभो 
तो बाणुनन्य वेदना सवं शत होजवि. यथपि वातव्याधिकी विषदी 
-तीत्रता हो तो उक्त कमानु्ार २१ तथा ३९ दिनपयैत इषौ गोरीका 
सेवन कराओ तो समस्त वातरोग दूर होकर शरीरको पुष्टता ओर श्चुषा 
भ्रात होगी. ये गोखियाँ नितनी चाहो उक्त प्रमाणतेदी वनाशन. इते ठदस- 
नपाक कहते है. ५ 
इति नूतनाृतस्ागरे चिङ्कितासंडे समस्तवातरोगाणां यबनिरूपणं | 
नामेकोनिंशतितमसरङ्ः ॥ १९ ॥ | 
| आसवातादिरोगः ॥ 4 
ऊरुस्तम्भरोगस्य चामानिस्याभ्रनेत्रे छिखामीह | 
भङ्गं चिकित्साम्‌ । तथा पित्तनानां बठासोद्वानां ` 
गदानां नवीनामृताब्धेयंशोदाम्‌॥२०॥ शुजंगयातचमिदम्‌, 
भाषथेः-अब हम इस नवीन अमृतसागरके २० वीक्ष तरगमं उश 
स्तभःभामवातः पित्त ओर कफ रो्गोकी यराक्षयिनी विष्ठिता रिखते है 
रुस्तभरोगचिङ्गित्सा 9-विफछ काडीमिचैरसोढपीपङ जोर पीप 
खाश्रूकका २ टंक चरणे नित्य मधुके साय चटाभो तो उरुस्तंम इरहे. ` 
तथ्‌ २.साठ पपठ, शिखाजीतः ओर गग (ये सव 4 मातेभर ) ` 4 
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का चणे गोमके साथ पिखाभो तो ऊरस्तभ दृर्हो. `  - 

तथा दे-द्रामूर्के काथके साथ गगर सेवेन कृशम तो उरुरतभ द्र 1. 

, हो यह भ्पकराश्मेच्विहै क . 

तथा ४-3 टंक मिव, 9 ठक युरच १ टंक सोट, १ टंक देवदार ` = 

१ ठक हकी छाठ) १ टंक साटीकी जड़ ओर १ टंक दरागूकका काथ . 
_ तथा 4-एकं टके गृगङ नित्य गोमूत्रे साथ १९. 

+ 


८२ रि. > > 4 (,(.-0 | [11 (|| 
नक "0 
ग ^ ` 9 





# 

# 1 
=‡८* 

॥. 











१- 
न ५ ¶ै ति 
9 1 
कैः ) ॥ 
प, 


श 


त 
¢: 
, 






= 
४, 







ज्वी + ` 


# 





स ॥ # + त त \, 
"(2 9. । 
(४ ॥ 9 


ओर गभी दोनों दरदेगि 
| 4 -ख टी _ सकन्ञार 2५ \ 


| त 
^ 5 "न 
क + 
ह - १, 4 
~ 
क्‌ ह । 
१ 
= 
^ च 
ह 
+~. क 
क + 


३८८ ` सूतनामृतसागर्‌ । ` | 
तथा सपेकी वावी ( स्के रहनेका छिद्र ) की भिद्वी मधुं खश्ठ 
करके मदेन करो तो उर्स्तभद्रदो. ` - 
तथा ७-दों टंक बचकां चरणं उष्ण नरके साथ विख तो उरू °दृर्डी- 
तथा <-खरका रष या नीत्रुका रस मधु या गुड्के साथ पिखाभो तो 

ऊरुस्तंभ दर हो यह कारिनाथपद्धतिमें छिखा दै 
त॒था ९-चव्य, दरेकीं छार, चित्रक; देवदार, सागरगोटीके पूर, संर 
सोका बणे २ टंक मधुके राथ नित्य सेवन करभ तो उरस्तंम्‌ दृश्ो 
यह सवेसग्ररमे छ्खा है 
उ.रस्तंभमें वर्जित कम-रीर छुड़ाकर शरीरा रक्त निकारना, वपन 
कराना विरेचन देना, ओर वस्तिाक्रया करना ये कत्य उरस्तंभवारे 
रोगीको सवेदा वर्जित दै वेयरदस्यमे छिखादहै कि ये कृत्य कदापि न करो- ` 
आमवातयरोगयत्र १-आमवातके रोगीको वन करभो, सको, तीक्ष्ण 
रस दो, क्षुषव्देकं ओषधं विखामो) विरेचन दो, वस्तिकमं करे, बाट्‌ ` 
या नधकसे ताव (सको ) दो, दाग ( दंभ ) दो, वेगन या करेडेका साकं 
चिखञो, कादा यायव या साठी चारु या पुराने चवर या इल्थी, या 
मटर या चना सिसो इन कायीको विचारपूवेक करो तो आमवात दरदो 
तथा २-चियकः टकी, देरकी छार, यच, देवदार, अती, ओर शर 
चक २ टेक चूणेका काथ नित्य पिडाभो तो आमवात दृश दो 
तथा इ-कन्चर, साट, हरंकी छर, वचः देवदार अतीत, ओर युर. ` 
चका २ टेक क्राथ नित्य पिखाभो तो आमवात दर हो 
तथा £-‡ टेक अरंडीके तेरुको नित्य पिखाभो तो आमवात दूरं श 
तथा < -दइरेकी ठका चण अरंडके तेरे साथ सेवन कृरभो तो 


 आपरवात मार्‌ गृधषी दाना दरदा 


तथादकिरमारेकषे पत्ते तेरे भूमके चावरोके साथ नित्य विरजो 


` तो जामवात दूर हो 


तथा ७-मरडके बीजक दषम सीर बनाकर पिराजो तो आमवात ` 


चिकित्सालंड। ` ३८९. 
दस्दी, नागरमोथा, सां, अती, हरकी शर, गोखड, चम्य, सह- 


+ . जना भौर दनां कटियाटी, ये सव बरावर ओर एकमे तिय॒ना राघ्ना इन 


सवके ५ टंक चूणेका क[थ नित्य पिरूओ तो पक्षाघातः, कम्प, अर्दित, 
कुग्जबातः संधिवातः घुटनावात पिडीवातः, गृधी, इब॒यह, उर्स्तंभ 
वातरक्ताे, वीयेदोष, ओं श्ीका व्यापन; ये सब रोग दुर हो. इसे महा- 
गस्नादि क्राथ कते दै. 

तथा ९अनमेोद्‌, काडीपिचं, पीपटी, वायविडग) देवदार, चिचक, 
सोफा सधार्नोन' पीपलामूर, (ये सब्र टके टकेभर ) १० ठके भर सोँठ,१० 
टकेभ्रं बधायरा, & रकेभर दरेकी खरु, ओर इन सबके बराबर गुड़ छेके 
प्रथम ओषधियोका चूणे कर गुडफे साथ खर करके २ दो टंकभरकी 


गोखि्यो बनाओ जो १ गी नित्य उष्णजलख्के साथ विखाभो तो छम- ` ` 


वात, अफरा) शख गभष्ती गोड; प्रतितुणी, कटिपीडा पृष्ठपीडाः, जाथ, 
जाय ओर दडियोकी फएूटन ये सव दूर हो यह अजमोदादि इण है. 
तथा १ ०-योगराज युग्थर्का सेवन कशओ तो आमवात द्र हो. 
तथा ११-८.आठ टकेभर सोंठ,१ तेर गोके धीम चरणे करके मिखदे 
ओर यह सों युक्त घी 9 सेर दधमं डालकर खोवा बनारो तद्नैतर 4० 
टकेभ्र मिश्रीकी चासनीमे उक्त निरभित खोवा डाङुकर १ ट्केभर सोट,१ 
टकेभर नागकेशरका चरणे भी उसीमें डार्दो ओर १ ठकेभरकी गो्खि्या 


. बनाकर १ गोटी प्रात्तःकाड भोर 3 सायका नित्य सिखाओ तो आमवात 


दूर होकर शरीर पराक्रमी तथा बखाब्य होगा. इते सुंठीपाक कहते दै. 
तथा १२-८ टकेभर मेथी, ओर ८ ठकेभर सोंटका णं सेरभ्र वीमे 
पिके °र गोके दूधमं डाठ्दो इष दूधका सोवा षनाकर चार सेर मि- 


श्रीकरी चासनीमे डाखे ओर उपरसे १ ठकेभर कारीमिवै, १ व्केभस्चि- ` ` 


अ, १ टकेभर पिपी, १ टकेभर्‌ घनि्योँ २ टकेभर सट, ९ वकेभर 
पीपटाग्रूकः) १ टकेभर अजवान, १ टकेभर जीरा, १ रकेभर सफ, १२ 


~ केभर नायफढः 9टकेभर्‌ कच, १ टकेभर तज, श 2केभर प्रन ओर १ ` ^ 
टकेभ्र नागरमोधाका चरणे डाठकर्‌ १ टकेभरकी गोणा बनामो नोएक . ˆ | 


गोखी नित्य हि खज तो आमवातः वातव्या 
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३९० नूतनामृतसाग्र । . 


सग, परमद वातरक्तः अम्ड्पित्त, सिरो नेवरोग ओर प्रद्र ये वे दूर 
होकर वीयं बदेगाः इते मेथोपाकं कहते ई. 


तंथा१३-रटक रुहसनका रस २ टंक गोके षीके संग नित्य पिराभी 
तो आमवातद्रदो., ` ¦ 

तथा १४-९ टंक सेधार्नोन) ५ टंक दरेकी छर, 4 टंक पोहकरमूख 
&टक महुभा, ओर 4 टक पीपरीका चरणे, सेर अरंडीका तेः १सेर 
सोफका रस, २ सेर काजी, ओर चार सेर दहीका मट़ा इन सबको कड़ा- 
हीमं डाठकर मंद मंद ओंचदो, रसादिकं नङ्कर तेर माघ रदजनिपरः 
छानकर २ रंक नित्य लिराओ या मदेन करो तो आमवात दर होकर 
धा देगी. इसे ब्रह्मसिदवाध तेर कहते दे. 

तथा १५-शुद्धपारा, शुढगधकः साट, कुटकी, भिफला, किरमाछेकी 
गिरी, समभाग ओर एकमे .तिशनी दरेकी छाल, इनं सवक! चूणं ओर पारे 


 गंघककी कजटी दोनको मिखाकर भरीभांति खरल करो, जो इसमेसे 


१ मासेभ्र रस, नित्य सोंट ओर अरंडकी नड़के काथके साथ सेवन करा- ` 


ओ तों आमवात दूर हो. इसे आमवातारिरस कहते दै 


तथा १६-१सेर गग 3 भेर कड्जा ते, एक सेर हरंकी छर, $ 
सेर ब्ेडेकी छा, ओर १ सेर ओका चण इन सवको २४ योधि सेर 
पानके साय चर्देपर चद़कर आच दो, चतुथा रह नानेपर छनके पुनः 
चहेपर चद्भ गोर इछ गाढ़ होजानेपर २ टंक पारा, २ टंक मषक 
क साढा रट्कृ. मच) रटक पपठ, रर्टेक त्रिफठा, २ टंक नागर- 


मोथा, २ टेकं देवदार ओर १०० शं नमार्गाटे इन सबका चरणे उक्त 


कायम डाके 9 मतिभर नित्य'उष्ण नके साय सेवन कराभो तो आ- 
मवत, वातराग भर्गदर शोथ, शूट, अशो, ये सवं रोग दूर होकर धा 
तरोगः भग्र ¶ धा 

ओर पीयेकी बृद्धि होगी. इते व्याधिशञाद्ररगूगरु कदतेहै, ` ५ 
तथा १७-रकी छा सपान, निसोत इन््रायणके फलकी बीजी 
इनद्रायणकीं जड़, ओर ठका चरणे, नख्के साय ठोदेके पामे डाङकर्‌ 


. भद्‌ भद्‌ ओचिते पकाभो. नर ओटकर गादा होनेपर वेरके समान भ 
य बनाकर १ गोड नित्य उष्ण ले स 
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चिकित्साखंड । ३९१ 
क्तं चङ सिखा तो आमवात दूर हो. इते आमादियटिका कते ` 


ये सवे यत वेरदस्यमें छिस ३ 
„ तथा १८-सोट, काडीमिचं, पिपपखो, विफला, नागरमोथा, वाय. 
विडंग, चव्य, चिघ्रक, वच इलायची, ्आउकी नड, पीपलामूक, देवदार 
कट तुम्बर (तस्वरम्बाःइन्द्रायणफर) पोदकरमूक, दोनों दल्दी, सोठ. सौ 
जीरा, पचन, घमा सोचरनोनः जवालार, सनी, गनपीपठ. सेधारनोन 
ओर इन सथके बराबर शुद्ध गगङ, इन सयक। रट चरणे नित्य घृत या 
मधुक साथ सेवन कराो तो आमवात, उदूपतं, पाड़, ऊमिरोग, विषम- 
ज्वर, आध्मानः उन्माद कुष्ट ओर सोथये सवे रोग दूर होगे. धन्वन्तरिजीनि 
इसका नाम द्विरद एयर रक्सा हे.यद वीरतिहावटोकन्॑थमें ठिला 
तथा १९-१सेर॒ शद्ध गगर ८ टकेभर कडुभा तेर, १ सेर हरक 
छाठः १ र वहेडेकी छठ, १तेर ओं्रला इन सथका चूणंकर २ श्चोबीष 
सेर नकम ओटाओ चतुथी रदनेपर छानकर पुनः भिपर चदाओ कुछ ` 
गादा होनेपर रटंक सोंट. २ टंक काटीमिचै, २ टंक पीपर, र टंकनि- 
फटा) २ ठक नागरमोथा, २ टंक देवद, २ टक रच, २ टेक निसोत ` 
२ टफ दृत्यूणी रटेक वच, रटेक भुकंद्‌, रठ्क यतूरेके बीन रटंक ` 
शुद्गधकः, र्टंकृ शुद्ध परा, इन सवका चरणे उक्त काथमं उच्छ माते 
नित्य उष्ण जठके साथ सेवन करा तो आमवात, मस्तक पीड़ाकटि ` 
पीड़ा भ्गदर, बटन वायु, जंवाकी वायु, पथरी, भौर मूबङ्ृच्छर येसवं 
रोग दुर होकर शुषा ओर धातुकी वृद्धि होगी तथा शरीर रगरदित रह्मा ` ‡ 
इसे पिदनादगगर कहते है यह योगतरगिणीमे च्ल. ` 3 
तथा २०-4 टक शुदधगेथकः ५ टंक तम्बेश्वर, २ टंक जुद्धपारा२ ` 
जर ओचसे 









टक खोदषार इन सबको इकडे पीसकर छेके पारमे डारुदो ६ 
` पिषल्ाकर एरंडीकि पत्तोपर गरदो तदनतर प्तोसदित खरछ करके 

पिणडीपीपयाखचय्यबिनकरतोटके कायक १पटपेके कायकीर० 
` पट ओर गुस्चके रसकी१०युट दोतदन॑तर इष पदाथके समान 
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३९२  तत्नामृतसागर । 


सुमान तिफडा, धिफरके समान उवंग, इन सवका महीन च्ूणे करके 3 
। मपिभर नित्य सिखाभो तो आमवात दूर होकर शुषादि हो. यह आम- 
 बातिश्वररस रोगयुक्त स्थूर मनुष्थको कश आर शको स्थर करता अ- 
तिशय भोननके शीघ्र पचाता ओर न्यारे न्यारे अवुपानोसे अनेकं अन्य 
गोरगको भी नारा करता हे. यह सारसंग्रदमं खा हं 
आमवाते वर्मित पदाथे-दहीः दुध, शड़ः, उदं, मोस ओर मछरी ये 
पृदाथं उक्त रोगमं सवभा वमित हे. एेषा भावप्रकाशे छा हे 
४ पित्तरोगयतर १-निमकी छर आदि तीक्ष्ण वस्तु मिश्री आदि मिष्ट ` 
| , वस्तुका भक्षणः चंद्नादि शीतर पदाथेका ठेपन शीतर छया, चन्द्र 
` माकी चांदनी, गभ गृहः ( तरुवर ) या राजिको किंी शीतर स्थानम 
^ निवातः उसीर व्यजन ( सरके प॑षे ) द्वार शीतर पवन सेषन्‌ दुग्धपान 
` पिरेचन तथा शर छुडवानसे पित्तकं ४० चारीसों रोग नाश्च इगि 
कफर गके साभान्ययतर उष्णः रूसी, कषायडी कट्‌ वस्त॒ सिलाभो 
{ रखे वमन, ठंवनः मछछकरोड़ा, जठ्कीड़ा, मागेगमनं, जागरण, मथन 
।  . यम कराम पसीना निकाड प्यास रोको, इका पिखाभो, नारदो, या 
| क ।  तिनक्र सखा इन यत्रि २० प्रकारके कफरोग नाडा शोवेगे 
8 नूतनामृतसरागरे चिकित्सासंडे ऊरुस्तंभ) आमवात, पिचरोग 
कफर गाणा यनानेहपणं नापर विशतितमस्तरगः॥ २०॥ ` 


वातरक्तञ्चखदिरोगाः॥ 

गदानां वातरक्तस्य खादीनां यथाकमात्‌ ॥ 

| तरंगे भूनेत्रमिते चिकित्सा रिस्यते मया॥२१॥ 
५७  - -भापयः-अब दम इस २१ इक तरंगे बातरक्त ओर शङ अ 
. रोर्गोकी चिकित्सा यथाक्रमसे टिखिते ह धार 
। . -बातरक्तयतन १-रो्गकि शरीरते जोक या सिगीया सीर ( फस्त ) या ` 
स्ते एता रक्त निकार दो निमे वायु बदुने न पे तो वातरक्त दूर हो. ` 
५ , _ तथा ९ पलक गूगठ यरचक काके साथ नित्य सिखाभो तो बात 


शादे 0160101. 01011260 -0\/ 66810011 


















चिित्साखंड । ३९३ 


तथा ६२ टंक अंडीका तेख गुरचके काथके साथ पिखभो तो बात- 
रक्त दूर हो. ॥ 1 
तथा ¢-मजीट, भिफलडा, टकी) बच दारदल्दी, यस्च ओर नीमकी 
[रके २ ठकं चणका क्राथ १ मडर ( चाटीसए दिन) पयत्‌ पिखभो तो 
वातरक्त, कुष्ट, पामा, ( खुजटी ) ओर फोड़, ये सब दूर हेग यह र्षुभ- 
निष्ठादि काथ ह १ . 
तथा ५-एरच, वावचीः पवार, नीमकीं ङ्‌! दर्द? इश्व छड 
ओंवरा, अड़सा, शतावरी, कमऊतेतु, सुर्दटी, खरंटो, मुआ! गोखड 
पटोरु, खक्ष, मजीठ, ओर रक्तचैदनके चुर इनका २ टंक क्राय नित्य पि- 
छाओ तो वातरक्तःकुष्टपामा जर दहु ये सव १ देगि. ये सब यत्न भावप्र 
काश्मे छित दै, इमे गुडच्यादि काथ कहते है. 0 ४ 
तथा ध सेरभर शुद्ध भेषागूगङः सेरभर इरेकी छठ, सेरभर बहेडकी 
छाठ, सेरभर ओंवा ३२ टेक शरवः इन सथका चर ६8 सर पानां 
ओंटाकर आधा रहजानेप्र छानरो, फिर कड़ादीमं डालकर ङ गाढ़ा 
होजनिपर पारा, गंधक निसोतः यस्च, दात्यूणी दो -दो टंक आर्‌ १ टक 
वायवरिडेगका चूणे उक्त क्राम डाख्दो इन सवका एक जीव कर चार्‌ 
या आटमसे नित्य मंजिष्ठादि काथके साथ सेवन कराओ| तो बतस्कं 
चाद्धा गोरा) कुष; शोथः नण) उद्ररोगं जाड) प्रमेहः ॐर्‌ मदायिय ॥। 
रोग दूर हेगि, यह किशेरग्रगठ कदाता है. इस गगख्को सेवन कर्न 


रोमीको अथि तापना, वाममें फिरना, अम करना, मागे चना, मेथुन | 


करना जोर खट & मासि, दही, नोन, तेरु यह नदी खाना चाये. 


` तथा ७-२ सेर भिखकिं ख रेतीसे विकर 38 सेर पानीप जोटा- 


हि 


ओ. ओट समयरसेर्‌ गुरचक १९ दरक च = 
नतर शस्व, वावची, निम्बी छ, दरकी छङ, दर्द, नागरम्‌], तज 


(ये सव द दो टेक ) इडायची गोखुह कदररक्तचेदन (य चारो पाच 
पौच टेक) का बारीक चे उक्त ९ सेर काथं डाखकर भिखावा सदित ` ` 
सवं ओषधं ओर्‌ नल आदिक कूट डा इन सवके एकनकर ५ ठकं 


= शैवककरछन्क 


` ~{ ने पाम ढमते नद वे देखा पक्वा बोरढ भिढाा इस पाके ठिये ठेना चाहिये ॥ 


र 2120861 00166101. 0 # ~ ए ॥ 945. € स 4 फर . व 
85। 01661011. 0101260 0\/ 66870014 * _ ; 
१9९4 3 (1 व > {3 +> 8 ॥ 


# 










 . * ` 0. ५५11८551 1.2 8118\//81) \/8 (> 
44 >. 2 [1-7-41 





न चणे डाखकर चतुथीशच रख तद्‌ ` 
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३९४  . सरूतनामृतसागर। 


नित्य नरके साथ सेवन कशो तो बातरक्त, ङु, अड, पामा, विसं 


सवे वातविकारः सवं रक्तविकार द्र होगे. इतके सेवन करनेमे रेगीको 
छटषे यततोक्त वस्तुर्ये षजेना चाहिये. यह अभृतभछातक्‌ दै. 

तथा <-अटढपसी या अरंडीफे वीजोंको दूधमे पीसकर दाथ पेशेपर 
रेप करो तो वातरक्तं द्र शे. 


तथा ९-गोरीषर, रर, मोष, मजीढको देख्मे पकाकर इस तेटका 


मदन करो तो वात्तर्त दूर दो. 


`. तथा १०-एरंडकी जड़ युरच ओंर अड्पाके काथतें 8 मापे गुगङ 


` ओर २ टंक एरंडीका तेरु डाकर पिखओो तो वातरक्तं, भे, शरा 
मस्तकपीड़ा जोर फोड़ ये सव दर हो. यह वैवरदस्यपे छा है. ` 


तथा ११-दरताटको पुनन रसम खरर करके टिया वनाम 
सूखजानपर पुननवाकां र[सके वीचमें धरके ठीकरे (मीके तैन) को चरू- ` 
द्देपर चदादो मेद मंद ओंचते « दिन ९ रात्रि तपाकर स्वांगर शीतर दो 


न नप्र टिकिया निकारो जो इसरमेते १ स्तीभस्म गडूर्व्याद काके साथ 






। ) सपं जोर फ ५ से रोग दूर हो. सेवन करनेवाठे पुरुपको नोन, खटाई 
कटु रसः भूष 

) वस्त॒य भक्षण करना चाहिये. टिकिया भंचपरसे निकारनेपर शेत रग 
^ .ब्च ए्रववत्‌ (जो बेच पदे था उतनाही रहना चाहिये ) ओर निधृम 
 होनाना चादिये यह इरताठेशवर रस भावप्रकारमे छलाह 

 _ बतिरक्तवाठेको वनित प्दाथे-दिवस निद्रा, कोथ, थम, मेथुन, ओर 
` % उ°? भा, खार्‌ सदी पस्तु भक्षण न करना चाहिये, 

 . तथा य।ब कार्य-ज्‌। गे, खाही (ये पुराने ) अरहर, चन्‌। मूग, कु- 
रथी, मुर धनियां चिरपोटगी, वधुभा, चीखवा, द्ण्या, (ङलफा » ष्‌ 
कराकर दूष ओर बकरीकादी षौ तथा मोंपाहारि्योको बर ओर तीतर 
` कामात य पदाथ उक्त रोगीके भक्षण कले योग्यै, 

“  _बतिञ्टरगयत्न १-अनवान, संधान, पिकी दग, न्रालार सोच 


8 
त 
है च 


५ न्‌ न २ ॐ 2 क 

¢ ५९९ दनान, रकी छारुकाररंक चूण उष्ण क थ टो तो, वद्यद्धर दः 
राक जास्ाक्‌ णम्ण नवके पाध दो तगर दरदो; 
5, ~ 13." अ ~ 1 च (1 रषु 
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१ तातरकतः अटारद्‌ प्रकारके कुष्ट पामा फिरंगवातः वि- 


भिका वचा कृरना चाये ओर सेंधार्नोन तथा मीरे 


। ~^ 


व । 


"री 


। 


(९ 


[णी 


मधु या पतक साय चटाभो तो विदोषन (सत्निपत) श दरदो. ` 


विकित्साखंड । 1 


. तथा २-१ टंक सोचिरनोन' ३ टक जीरा! चार टंक काठीमिचके चू- 
णको अमल्वेतके रसकी ७ पुट ओर विजेरेकं रकी ७ पुट देकर चार्‌ 


 भतेभरष्टी गोखियां बनाओ जो ३ गोटी उष्ण जख्के साथ दो तो वात- 


शङ दूर होगा 
तथ। र निसोत, वायविडंगः सहजनाकी फटी हरकी छठ, केपेखके . ` 
चूणेको अश्वके मूचे पककर २ टक मद्यके साथ पिखञओं तो बातश्ुख 
दूर हो. यह चक्रद्त्तमं ठिखाहं 1 
तथा 9-सिकी रग, अमख्ेत, पप्पी, अजवान, जवाखार, इर॑की 
छर भर संषानानकार टक चूण प्यके साथ पिखभो तो वातु इ ये. 
तथा ५-२ टंक विनोरेकी डका चणे ष्ृतके साथ लिखा तो वा- 
तश इर हो. यह विंजयपूरादि योग सवसंग्रहमं छिखा हे. 
तथा ईशु पारा शद्ध गंधकः अभ्रक; अपटठ्षेत, ताम्बेश्वर, ओर्‌ 
शुद्ध सिगीषुदशक। पीसकर अद्रकके रसम ३ रत्ती भमाणकी गर्यो 
बनाओ जो एक गोखी नित्य नङ्क साथ सेवन कराभो तो बतु दृर | 
हो इसे अभ्चिघुख रक्त कहते ह ् 
पित्तद्युख्यतर १-द्रंकी छार्को युड्मं पीकर एृतके साथ विल्ाभों 
तो पित्तञ्युढ दूर हो. तथा विरेचन कराभो तो पित्त दर 
फञुखुयत्र १-भावरेका चूण मधुके साथ चरामो तो कफर दरदो 
तथा र-नीपकी अर्का काथ मदिरके साय पिखाभो तो कफ- 
ड दूरे. ` 8 
तथा इजवाखारः संधार्नोन सांभरनोन, सोचरनोनः पिष्पडी, पीप- 
लामू, च्य चचक सोढ, आर सिकीरीगका २ टंक चूण, उष्ण जयख्के 
साथ सेवन कराभों तो कफररद्रशेः ` । + ब, 
बिदोपनशरख्यत १-विफडा सारः सुखददी,महआ इनका १ टंक चणे _ 











तथा २ वभरमः सोचिरनान, धी ग्‌ सोय का १ #मिचे, पीपली 

इनकारटंक च्ूणे उष्ण जठ्के साथ ४५ करा तोबिदोपन शयु दूर. ` 

अपञ्चुख्यत्त १-आतप्‌ चरणे णेम्‌ ५ कणा क कृ ॥- च्च ट्‌ ओतो ४ १९; 
 ०८०.। न 


३९९३ नूतनासृतसाग्र । | 
होगा. उपरोक्त कफरोगके तीनां यत्न भी आमञ्चूकको नारा कर सरकेगे. 
सामान्य शूरुमा्रके यत्न १-रोगीको वमन या ठंवन कराओ, ओष्‌- 
धियो प्रस्वेदं निकारो, पाचन सनीखारका चरणे या कव्यादि चण खि- 
खभो, वस्तिक्रिया करो, ऊुल्थी या तपी इह रेतकी पोटखीसे पानी सीच- 
कृर सको तो प्रत्येक उपायि शुखुरोग दूर दो. 
तथा र-कांकड़ासिगी, कुल्थी, तिङ, जो, रपी, अरंडकी नड्‌, एुन- 
नेवाकी जड) उहस्‌नकी बीजीको कांजीमे पकाकर शख्के स्थानमे सेक 
करो तो श दूर हे. | 
तथा इ-ति्धीको पीकर कोजीमें पकामो पकते समय छ तेभी 
` डाके पोटली बनाकर सेको तो शूर तत्क्षण दर श. | 
तथा 9-भेनफटको काजीमे पीकर नाभिपर ङेप कशे तो शुक द्र हो. 
तथा 4 सो ओर अरंडकी डका काथ पिला तो शूर दूर हो. 
~ तथा ६ साठ आर एरंडका काथ हींग या सोंचरनोनके साथ पिखओ 
` तोश्रुद्रदी, . 
` तथाऽ-णड्को पानीमे ओटाकर नवाखार डलके पिरव तो शुक दृर्हो. 
॥ प † तथा< कौप, या चांदी या तेविका नरु भरा पाच शूख्के स्थानप्र 


 फिरभो तो श्च दर हो. | | 6 
^ तथा ९राह ओर त्िफ़राका चरणे मथु या घृतके साथ दो तो शर 
^ मवद याष दोतो शूर 
र तथा १०-दश्दर्दी, चोखः कूट, सोफ, पिकीरीग, ओर सधानोनका 


„ भारक चण उष्ण काजीके साथ ठेप करो तो शङ दर हो. 
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न. ौ था ११-अेठकी जड़, एरंडकी जड़, चित्रक, सोठ, सिकी दीं, सँ 
। भानेन इनका २ टक चणे उष्ण नके साथ सिखा तो जक दूर हो. 
। वा 3 क इमे सते इए वूडा (डक भते शाक बनाने 
लिगि करते हैपीतटके पानमे भरकर खड बेद करदो इते दरदेपर बदाके 
इतनी भच दो कि निऽते नठकृर कोये बनना, स्वांग जञीतड हो 

ध तो प्र २ मि रास सोदे चणेके साय लाकर उपरते नर पिठानो ` 
( भी दूर हो इसे कूष्म सव यत्र भवर ` 
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चिकित्ाखंड । ३९७ 
तथा ५३सोठ, दर॑की, रु, पिप्परी, निसोत, ओर सोंचरनोनकों 


३ टकेभर्‌ शणं उष्ण नङ्क साय सिखवो तो शू अफरा, अर, ओर 
आमवात ये व दूर हो. इते पञच्म चरणे कहते ई 


तथा १४-सिकीदीग ओर सोचरनोनका चरणं सोके काथ ओर अर 
डक तेखके साथ सेवन कराओं तो शुर तत्कार दर ह 
_ तथा १५-शंखका चरणे सेचिरनोनः किकी हीम्‌ काटीमिचे ओर 
पिप्पीका २ टंक चरणे उष्ण नरके साथ सिखवो तो श्च तुरत दर दो 
तथा ३६-जुदधं सिगीञ्ठहश, सोढ, चित्रकः, किमिच पीपर, जीरा 


ओर सिकीदीगके चूणकों भ॑गरेके रसक्छी ३ धट देकर चने सदश गोलियां 
वनाखो र ३ गोडी उष्म जरूके साथ खलो तो शू दूर दोगा 


तथा १७-ङंखभस्मः करनमुरु, सिकीरहीगः सट, काखीमिचं. पीपर 
ओर संधानोंनका २ टेक चरणं उष्ण जख्के साथ खिरवो तो शुर द्र हो 
यद्‌ श्ुखनारान चणे कडाता हं 


तथा १८-चि्रक, साट; सिकीरीगः पाटी, पप्पी, कारीषि 
जीरा) धनियां पांचानोन; छंड़; भनवान ओर पोपरप्रखके चणेको जंभी- ` 
रीके रसकी « पुट देके 9 मासे भ्रमाणकी गोखियां-बनाभो जो १ गोटी ` 
उष्ण नरके साथ विखवो तो दद्य शु, आमश्यङ, पांच. समस्त ` 
श्र, अरुचि, ओर ८० असर्सीप्रकारके वात ये सवे रोग ठरंत दर हेग. `` 
इसे चिचरकादि गटिश्ा कहते हें 


तथा १९-दरकी छट साठ; कारीमिच, पिष्परी, कचरा शुद्ध भं 4 ज 
धक, सिकीदीग ओर सेधानोनको जरते रख करके चने प्रपाणको गो-. - 
ख्यां बाटो. १ गोटी नित्य परातःकाड उष्ण न्क साथ सेवन कराओ त 
तो संग्रहणी. अति्तार, अनीणे, मन्दाग्ने, यें सवे रोग दर हगि. इसे शुः 
 उनाशनी टिका कते ह 


तथा २०-ररेकं कट ( शास्मखिवृक्ष ) रटंक सोठ, 3 टंक सोचरनोन ` 


¦; > 


र 


। ¢ 
३ 


् र | 
व कक । 


३ टंक षिकीरदीगका चरण, सदनने-या उदसनके रसमे मिखाकर गोज  . र 
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३९८ `. नूतनामृतसागर । 
बनारो जो १ गोी उष्ण जल्के साथ दो तो श्रु तत्का दूर होगा. इसे 
` कुचिरादि टिका कडइते है. | ५ 
तथ्‌। २११ ०टक जुद्ध पारा, १० टंक शुद्ध सिगीयहरा, २० टंक का- 
छीमिचै, २० ठकं पिषप्पडी, २० टंक सोंट, २० टंकं पिकी दीग. « टक 
पोँर्यानोन, ८ टंक इमरीका खार, ८ टंक नमीरीका खार, ८ टकेभर शंख- 
कीं रख इन सवो नीबुके रसम ५ दिन खरख करके १ टक रस उष्ण ज 


केसा सेषन करभो तो गूरु तत्काङ दूर दोहते शूखदावानररस कते है. । 
तथा रर-आधपेर दीरकषी, सेरभर खीरी फिटकरी, सेरभर सेधा- ` 


` नोन; सेरभर सोराका चणे करे कठी (यंन प्रसिद्ध हे) य्॑रते रस नि- 
काटल जो 9 मातेभर सिखपरो तो शू गुलम, अरौ, एह, उदररोग 
अनीणे भर वातरोग सब दर देगि. इसे शंखद्राव कते है. 
तथा २३-शुदध गंधक गेधकते आधा पारा, इन दोनकि समान कं 
रकरवेधी तं भके पञ्च तीनेको १ दिन खरक करके गख बनारो जर ई- 


डमं नमक भरके उसके षीचमें यह गोखा धरदो, इंडीको ब्र्हेपर तीन 


दिनि ओच देकर स्वग सीतर हो जानेषर गोठेको निकारके पीस उठो 

) जो इस भस्मके २ रत्ती प्रमाणकी मात्रापे नागखेरु पानके साय खिल- 
ओ तो शुक तत्का दूर हो. इते शूक गन केशी रस कहते ई. 

तथा र्४-नीर, सेटि, काठीमिचं, पिकी दीग रवय इस्का २ टंक 
णं उष्ण नञ्के साथ सेवन करमो तो चखद्र हो. ` 

 _तथा२९-१टकेभर रिफ, ५ टकेभर शुद्ध गंधकःरटकेभर कांतिसार 

 इन्हाा व्रणे. अनुमाने २ टंक मथु ओर २ टंक धृतके साय इेमासपयैत 

, चटा तो स॒वं शृ, वायुके विकार ओर फोडे ये सव दूर हा इसे गंधक 

, ससायनकहतेहे. __ 3 

। . „ तथारद-षदकेभ्र गड़,१दकेभर मोरा, देटकेभर मेडूर इनकारटंक 


8 व ए सि 2 |" ्कनातः चा कनक, 
क 


ह + & =< ~ ~>: --------- 
। {६ माचीनाशतक्ठागरमं इषे क्ञाचेखाद टिकरा नाम दिया ई परंतु इसमे कविटेका नात्र 


मात्र भी नही दि पडता. हां जो कूटादिं गुटका भी कहाजवे तोही योग्यै 
६ ^ 94६4 म 19 धरो क्योकि यह उसे 
खा नायगा चो किर द्रव पदाथ हाय न ठगेगा. ओर इसके भक्षण समय रोगी मुख धृत 


,२ इष पदाथको कोच या चीनीकी शीशीको छोड जन्य पात्रे न 
| 





~€ ६ 


४ 
[ 


चिकित्सखंड। ` ३९९ 
णं मधु ओर तके साय चद़ाथो तो शु अत्रव, नरतिपत्त, अम्छ- 
पत्त, पारणाम्‌ शूट) ये सव दर हो. यह गुडादि गदर कहाता दहै. 6 
तथा २७-पायबिडंग, चित्रक, चग्य, विफला, (ठ, कारीमिचं, जर 
पेप्पटी, इन सवके वराबर मेड़र, ओर तुल्यदी ग॒ड़ तथा इन सोते ° 
एणा गोमूज खो तदनंतर सवे ओषध भर य॒डादिका चरण गोमूजपें पकाकर 
दद्‌ कृरख ओर पिडा बनाकर प्रते चिकने पामे रखदो जो इप्मेते २. 
टक नित्य भोननके पुषे भक्षग्र करभ तौँ शः प॑क्तिशर, कामला. पड़ 
शोथः मेदागनि, अश, संग्रदणी, कृमि, यतम, उदररोग, अम्डपित्तये स 
रोग दूर हग. यह तारामंड्र दै. | | 
तथा २८-इरकी शट सुहाग, सट, सिकी ईहीग, काटीमिच, चि- 
नक, शद्ध गेषकः संपारनोन ओर इन सके समान शद्ध कुविखा इन स~ 
वको पीसकर एक माति प्रमाणकी गोखियां बनाखो. नो एक गोटी नित्य 
नके साय सेवन कराओो तो शुक, अफरा, बंषङ्कषट,. कफरोग, अनीणै, 1 
मन्दाभि, ज्पर ये सव दर हों. यह स्थूर्गनकेशरी शटिका दै. प 
तथा २९-कृणगनका नड, सिकी दग, सट, पिका सुहागा, इन स- _ . 
` वका २ टक श्ण उष्ण नते सेवन करमो तो महाञ्रभीद्र हेये सवै 
` यत वे्यर्दस्यमें चिषे है [ 
तथा २०-सचर्नान, जमख्वेत, जीरा, ओर मिची ये सब एक दू- ` 4 
सरेसे कमायुसार दूने दूने ठेर चरणं करो जोर विजेरेके रसमे गोषियँ - 
बनाकर 9 गोी उष्ण नछ्के साय सेवन कराओ तो श्चुख दूर ह.इषे 
सोवचडादि टिका कहते है. | “= 
 . तथा ३१-तिकीदीग्‌ अमख्वेत, कार्छामिच पिप्पठी; भनवान्‌, ` च 
 सोचरनान, संभरनोन, संधानोन इन सरको पीसकर विनो रसे गे- ` 
ठ्याँ बनाओ जो एक मोटी उष्ण जखञ्के साथ विढाभो तो समस्तश्च ` 
ख दर हेगा, इते हिषादिगविका कहतेहै. =. ` जे 
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८० नरूतनाभृतसामर । 


तथा ३३-कोड़योकी राखः शुद्ध सिगीखुदरा, संधार्नानः कारोभिचं 
पिषप्पी, इन सवका यणे कर पानके रसमे रत्ती प्रमाणक गोखियों बना- 


ओ जोभगोखी नित्य िखभो तो श्ूखरोग दूर रो.यह शुख्गजकेशरी रसै 


तथा २४-उड़ शंखकों तपा तपाकर १३ ग्यारह वार नीबरूके रसे बु- 


` श्चा पिर इस बुञ्ञहृए शंखके चरणं (राख ) मे १ टकेभर मटीका खार 


€ टंकं सोचरनोनः, १ टकेभर सेघार्नोन, १ टफेभर साम्हरनोन, ३ रकेभेर 
कृचनोनः, १ ठकेभर विड्नीन, & मापे साट, & मासे काटीभिचे, & मापे 
पिप्पटी, १ टकेभर पिकी दीग, १ टकेभर शुद्ध गेषकः१टकेभर शुद्ध षा- 
रा, १ टंक शुद्ध सिगीषुदयः ये सब ओषधं पिखाकर एक जीवकर दो . 
तदनतर जखके साथ वटकर छोटे बेर प्रमाणको गोह्य वनाभो जे एक 
गोी ख्वगके काथके साथ सेवन करा तो श्रु तत्काङ दूर हे. इस- 
का नाम शंखबटी रस दै 

तथा ३५-जो भोजन किंयेपर शरु उत्पतन दो तो २ टक शीशे ( कौ 


च) की भस्म उष्ण नछ्के साथ पिखाओतो श दुर होगा 


तचा रक एकं त्क शद्ध पारा १ ठक शुद्ध गधकः १ दक शुद्ध सि- 


१ गीरा) १ टकेभर काठीभिवे, रटकेभर काकडातिमीःरय्केभर पीपली, 


य टकेभर धिकी दीग, ८ आट व्केभर पायो नोन, < व्केभर इभटठीका 
सारः ८ टकभर नारके रपम बुञ्चहुए इसकी . भस्म, इन सके चरणेको 


 नीदके रमं सर करके १ टंक प्रमागकी गोखियाँ बनाये जो १ गोडी . 
नठके साथ सेवन कराओो तो शूलजनीणेउदररोग ओरमदाधि येद्रहेगि 


" इषे ख्दावानर रप कहते हे, ये सवे यत सवेसं्रह अयमं च्वि 


4 
४ 
छ 





र.  ' जं ह संशून च्थि कदा से व कतार न्ग यतमे 
दके जग्निप्र तपाके ढा डो त्री इग सिक जवेगी, 6 


_ पा्ञुलयत्न १-सिगीषुद दर्ता, पिकी दीग, राई, नौसादर मैन ` 
सिङाख्टसनःवच, एठिया (एठावा ) इन सबको पानीमें पीसकर उष्ण करो 
ओर रोगीके पाशवभागपर टेप करो तो पाै्ूङ ( पटी दु षनादूर होग। 


। इति नूतनागृतपागरे विकितपासंड वातरक्तञ्ुखादिरोगाणां यनिहपणं 


नमिकर्विधतितमस्तरगः॥ २१॥ 





तल डाछो या स्मे ठ्पे- 


 कनेमे उत्पन्न इभ उद्वत दरश. ` 
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उदावते-अनाह ~ 


षये च 


उदावतानाहगद्योस्तरङ् हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
पक्षनेत्रमिते चास्मिन्‌ चिकित्सा छिख्यते मया ॥१॥ 
भाषाथः-अव इम इस २२ वाहवे तरगमें उदावत भर अनाह रोगकी ; 
चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते है. | 
उदावतेरोगयत्र १-रेदपान कराओ तथा अधोवायु जनवाडी ओषापि ` 
सेवन कराबो तो अधोवायुका प्रति्ेधतते उत्पन्न इवा सो उदावतेदृर होवे. 
तथा ₹-विरेचनसे मड्के दर करनेवाटी ओषध या मर शुद्ध करने- 
वाटे अत्न भक्षण करभो फख्व्ती या तेर मदेन करो या वस्तिक्रिया करो 
तो मरु रोकनेका उदावतेरोग दर्द. 
तथा ३-१ टंक जवावार, १ टंक षचको पानिं पीसके पखिभो तो 
मूच रोकनेका उदावत दूर दोगा. 
. तथा #-कटियाडी जोर अजुन शृक्षकी नड़का काय पिखाथो तो भूत 
रोकनेका उदावत दर दोगा. | 
तथा &-मिश्री, गन्नाका रस, दूष दाखका रस पिखओो तो मूतर गोक- 


` नेका उदावतं दूर हेगा. इसपे वाय्ुजन्य रोग भी नाञ्च होते दै. 


तथा ६ सेदपान या मदेन द्वार पसीना निकाठनेसे नयु रोकने ` 
का उदावते दूर दोगा. (न 
तथाऽ-उच्चस्वरसे रुदन करके आंच बहाभो या स॒लपुेक शयन 4 
करा या मनोहर कथा सुनाभ तो ञ्च रोकनेका उदावतं दरश. ` 
तथा <-काटीमिके राका नाप दो या नकषिकनीं सँवाभो या 
सूयाभिषुख होकर धिकाभो ( छींक खिाभो ) या तेख मदेन करके पपी ` 
ना निकाठो तो छीकृ रोकनेते उत्पन्न इभा सो उदावत इर होमा. . _ ` 
तथा ९ तेरु मदेन करो या पसीना निकाठो तो उकारका वेग से-, । 











तथा 9०-अमन या षन या रचन या सिद को तेठ मतो । 
भा नासिके सरति पानी पिटाओं तो बमन रोकनेका उदावत दूर होगा 


॥ 
दर्‌ : 
(१५१) उद्वत ॥ ~, सो 
जीर 4 बह्तिक्रिया सभ " \ 
४: र र + णि ~ ` "१ 
सहपान; फवर्ीं ओर बरि अने वणन | 
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~~ - -सतनामतसागर 1. 


तथा ११- १६ वषेवाडी सुन्दर रूपवती श्रीपते भोग कराजो या तेख 
मदेन करो या मयादि मादक पदाथ पिखाभो या सुगेका मप, साठी धा- 
नके चारु विला या वस्तिक्षिया करो तो कामदेव (वीये) के रोकनेभे 
जो उदावते उत्पन्न इभसो दर होगा. , 


तथा १२-चिकना, उष्ण, रुचिकारक; इतका, हितकारी, भोजन क- . .. 


राओ या सुगेधित पुष्प धारण कराओ तो क्षुधा रोकनेका उदावत द्र होगा. 


तथा १३-शीत क्रिया करो, फुदारोके समीप विटावो, मरीन वख प- 
दिनाओ, जख्क्रीड़ा करभ या शीतर ङ्म भीमसेनीकपूर वोखकर 
` धीरे धीरे पिखाभो तो त्रषाका उदावते दर दो. 


तथा १४- भ्रम दूर होनेपर, षिश्राम देनेसे, या मोँपरसके साथ चाड 
सिखाने श्राप रोकनेका उदावत द्र होगा. 
तथा १५- उष्ण दृधमं मिश्री डारुकर सहता सहता पिखभो, मनो- 
इर कृथा सुनाभ या सुखपते ख॒रभो तो निदर।का उदादते दर होगा. 


कठ छ = क 


 सूचना-यहातकं हमने १३ तेरद वेगाके ोकनेते जो उदावत उत्पन्न 
होते है त्की क्रिया चिकित्सा ट्ख चुके इसके अगे अब सवं उदा- 
वतं मात्रके दूर दोनेके यत्र प्रकार करते है. | 
 - उदावरतेयत १ दीगः मथु, ओर संथानोनको पषीसकर बत्ती बनाभ 
~ आर षीसे उड़कर सती सदती गदाम र्वो तो उदावतमा दूर शे 
इते िगवदिफरवतीं कहते द 9 
„ “ तथा र-मेनफठः, पिप्पडी, कूट, वच, सरसो, शड्‌, इन सबको दृधे 
 , महीन पीकर वत्ती बनके मरद्रारपर रक्खो तो उदावतं मा दर ह .इते 
\ मदनफखादि फट्वतीं कहते है. . 
` तथा ३-१ टकेभर शकरः २ टकेभर नित ओर 4 टकेभर पिप्पटी 
इनका २ क चण्‌ मधुक साय सेवन कराभो तो इद्‌ मख्द्राव होकर उतरे 


५ 


| १ ओर उदातृते दूर हो. इते नाराचचरणे कते है 


८ = ४ 


। 
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। . तथा ४-सोठः मिचै, पिप्पली, पीपठामू, निसोत, दातयूणी, विय्क ` 


चिकफित्सालंड। &०३ 
पिखाओ तो उदावत, पाण्डु फीहाः-ग॒ल्म ओर शोथ ये सव रोग दर दग. 
इसे गुडाष्टक कहते. 

तथा 4-सूखी सूखी, साटीकी जङ्‌, पिप्पटी) पिपरामूढ, चव्य, चिचक 
सट; दश्मूर, किरवारेकी गिरी इन सबका धृत बनाकर विख तो उदा- 
वते दूर हो इसे शुष्कमूरुकादि घत कहते है. ये सवे यत भावप्रकारामें ह. 

तथा &- शुद्ध नमाट्गोटा, शुद्ध, पारा शुद्ध गंधकः सिका सुहागा, 
सोढ, मिचे, पीपर इन सवका १ मापे चूर मिश्रीके साथ सेवन करभो 
तो उदाषते, अफरा, उद्रशेग ओर गुल्म ये सब दूर गि. इते अनयपाङ 
रस कते है. यह वेदरदस्यमे रिखा है. 
. तथा ७-निसोत या भूहरपत् या तिष्ट आदि उष्ण वस्तु युक्तिपूवैक 
सेवन करा तो उदावतं द्र हो. 

तथा <८-निोत दात्यणी, तज, शूदर, किरार, शंवाहोटी, कणग- 
चकी जड़) कपीडा इन सवके २ टंक चरूणेका कय २ टंक तेर ओर २ 


टंक षीके साथ ७ दिनिपयत पिओ तो उदावते उदररोग, अफरा, वषा 


ओर श॒ह्म ये सव दूर देमि. 
अन्‌ादरोग्यत ऽ -उदावतं रोगके जो उपशेक्त यत्र छिवे है उन् यत्रि 
अनाहेग भी नाच्च दोणा. 


तथा २-इसके निभ्रडिसित यत्र ओर भी जानो. २ भाग नितोत £ 


भाग्‌ पिप्पटी, & भाग बेडेकी छार भोर इन सवके समान यड इन 
स॒वको मदीन पीसकर १ टक प्रमाणक गोधियां बनाढो नो एक गोरी 
नित्य जख्के साथ ३५ दिनतक सिरुभो तो अनाहोग दूर शे. 


तथा ३-सोटः काडीमिचे, पिप्प, सेधारनोन, सरसो, धमाप भोरमे ` 
नफ़रुका चरणे गुडके साय मिलाकर अग्रठेके समान मोटी वत्तीवनाभो ओर ` 


धीम भिगोकर गदामें रो तो अना (अफरा) उदावते, उद्रगेग्‌ मन्ना 
यके रोग आर यर्मरोग ये सव दर दगि. ये सष यत्त मव्रपकारमे विवि. 
इति नूतनागृतसनागरे विकित्सासंडे उदावत, अनाहरेगयबनिह- 

पृण नाम्‌ दारविपस्तरगः ॥ २२ ॥ 
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९० ` नूतनामृतसाग्र । 


ध गुर्मरोग ॥ ,_ | 
शरमामयस्यास्य नूनं चा प््चविधस्य वे ॥ 
रामनेचमितेभङ्ग चिकित्सा लिख्यते मया ॥१॥ 

भाषाथे-अब हम ईप २३ तेदवे तरङ्गमर पाच प्रकारके गरम रोगकी 
चिकित्सा छिस दै. क 
वातशुट्परोगयत्र १-दरेका चणे ओर एरंडाका तेरु दषम डारकरं 
पिखाओ तो वातथ्स्म रोग दर्द. | | 
तथा २-सनी, कूट, नवाखार ओर केवड़ेके खारका चूणे एरंडीके 
तेख्के साथ पिराओ तो वातशरष दूर हो. | 
| पित्तल्मरोगयत्र १-निसोतका अणे या तिकखा्ना चरणे सिखभो 
याकपीखाको मिश्री यामधुके साथ चाओ तो पित्तय॒ल्म दर दो. 
कफयल्मरोगयत्र १-ातशटमकै यत्नदी उसरपर चरते दै. & 
समस्तगल्मरोगयत १-िकीदीग पीपखामूरु, धनियां, जीरा, वचः 
चव्य, चिक, पाठ, कचरर, अमख्वेतः सभिरनोनः सोचरनोनः सेधारनोन 
`  जवालार, सनी, अनारदाना, दरी छार, पोदकरमूर, डरा, आञकी 
। जड़ इन सवके चरणके! अद्रकके रकी ७ पुटः, ओर विजेरेके रसकी ७ 





। यट देकर २ टक चरणे नित्य षिराभो तो एर, जनाद अश, संमहणी 
`  उदा्रते, उद्ररोग, उरुस्तंभः उन्माद, ओर शू ये सवे रोग दूर हग. इषे 
 ईिगवादिच्रुणे कहते दै. 

तथा २-४मासे सनी मौर ४ माते गड़ नित्य लिखो तो ल्म दृरहो. 
( तथा ३-पराप्रलार, शूदरखारः, इपरीार, अकेवार, तिरुखार, ज- 


4 वारः सनीखार ओर अधेञ्चारके सारका चणेकर १ या २ टेक उष्ण 
जठके साय सेवन कराभो तो ल्म अर शूक दोनो दूर दग. इसका 
^ नाम साराष्कचेहेः : 

(. त तथा 9-्तभिरनान्‌, सेधानोन, कचर्नोनः नवार सुहाग, सोचर- 
रन ओर सनका चरणे रेदिनतक शूरके दुधमे भिगोकर धूमे सखाखो 
इषे जक्के पतोपर स्पेटके पर्तोफो धड़मं भरदो ओर इस वड़ेको गज- 
।  युटम एूककर स्वग शीतर दोनेप्र षड़भेसे भस्म निकारटो. तदनतर 


६ + र | ~, ©66-0. भणापा(जौप ञीवणला \/8878ं ©0॥€नी०). 0101260 0 66870011 
| "` `, : ~~ व 1.1 7१0 क 





विकित्सांड। ४०९ 


साट, काठीमिचे, पिष्पङी, अफला, अजवान, जीरा ओर चि्रकका चणं 
उक्त नमित भस्मके साथ खरर करके २ टंक चूणे नित्य उष्ण नर या 
गोमू्के साथ सेवन करा तो गुल्मः शुक, अजीणं, शोथः, उद्ररोग 
भदा, उदावते, पहा, ये सवं रोग दूर देगि. इसे वञक्षारब्रणे कहते दै 
तथा 4-सोठ, कारीमिचे, पिप्पली, संघानोनका २ टेक चूणे गवर 
पाटे गदेमं खपेटदो ओर इसे वीके साथ नित्य षिखाभो तो खर्म ओर 
पीहा दोनो श्र हो 
तथा € 3 मनभर वोरपाटेकागूदा, २०० टकेभर गुड़, १०० टकेभ्र्‌ 
सधुभं २ मुर धावडके फूट, २ टकेभर साठ, २ टकेभ्र मिचा' २ टकेभर 
पिपी; २ टकेभर तज, २ टकेभर प्रज, २ टकेभ्र इलायची, २ टकेभर 
चव्य, २ टकेभर चिचक, २ टकेभ्र कचर, २ टकेभर नागकेशरः २ टफे- 
भर आऊकी जड, २ टकेभर अजमोद्‌) २ टकेभर जीरा, २ टकेभर देव- 
दाङ) २ टकेभर बबरुख्की छार, २ टकेभर अप्गेध, २ ठकेभर राक्ला; २ 
टकेभर बधायरा, ओर २ टकेभर इन्द्रयवका चणे पिखकर एक जीव कर 
दो,तदनंतर एक सृत्तिकाके चिकने पामे इन सवं पदाथाको षरके पाका ` 
सुह बेद्‌ करदो इष पा्रको २१ दिनपथंत पृथी गाड़कर पथात्‌ बाहर ` 
निकाल जो इससे नित्य २ टकेभ्र विलाभो तो गत्म, उदावत्तेउद्र्ये ` 
, ` विसूचिकः धषी, भरासः कामत, पाड ओर बातव्याधिके समस्त रोगनाकज्ञ॒ ` 
दो्ेगे.से गवांरपाठेका आाप्तव कहते हे. ये सवे यत्र भावप्रकाश्मं सिविद ` 
तथा ७-32क सोरा जोर १टक अद्रक नित्य विखभो तो ल्मद्रदोगा 
तथा <८-१टक सीपकी भर्म ७ मासे ग॒ड़के साय नित्य सिकजोतो ` 
गु्मरोश दर हो. इसे सीपप्रयोग कते है 2 
तथा ९-२टेक ठहप्ननकी दूधमे सीर बनाकर सियो तो रम दर हो. 
तथा १०-एरंडी जड, चिच्रकः सेटि, वायविडंग, था पिकी 
दग, सेधारनोनः _ इन सवका काथ पिराओो तो रम, अफ, भोर शर 












येस्वेरोगद्रहेगि. ` च 


` तथा ११-३६३ मासि अनवानः & टंक जीरा, 4 टंक धनिया) ५ टंक 
` काटीमिरच 4 ९ दी छार, 4 ठ भनमो्‌, ९ ठक काडानीगा 






&०& नरूतनामृतसागर । 


टंक पिकीदींग, ८ टंक नवालार, ८ टेक सनी, < टंक रप्चोनोन, ८ 
टके निसो, १० टंक दात्यूणी, १० टक कचचर9 °टकं पादकरशरड ३० 
दैक बायविडंग, १० टंक अनारदाना, १० टंक इरकी शङ १० ठक 
चिक १० टैक अमख्वेत ओर 9° ठक्‌ सट; इन सबके चरणको विनरेके 
रसकी १० पुट देके १क प्रमाणकी गोलियां बनाओ नो नित्य १ गोटी 
चृत या इग्धके साथ सिखा तो पित्तरर्म, मधुके साथ सिखाभो तो 
वातगुल्मः ओर दशमूरुके कराथके साय सिखा तो दोषन ग्म ` 
दय रोग, संग्रहणी, शूल, कृमि ओर अशे ये सवे रोग नाश हगि. इसे 
ककायनी टिका कते ई. ॑ 
` तथा १२-पृवेक्त खवणभास्कर चरणं सिरो तो शरम दर दोगाः 
तथा १३-तिद्धीका काथ पिखजो तो गर्म इर होगा. श 
तथा १४-भारंभी, गड धृतः पिप्पली, तिद्ध सट ओर मिचेका काय 
` पिखाओं तो गुस्म इर श. ध ८ 
तथा १५ारंगी) पिष्पटी, पीपलामूङ देवदार, कणगनकी जड, ओर 
 तिषीका काय पिखाओ तो ग॒ल्म दूर दो.यह कणादि काथ कडाता दे. 
 . तथा १६ शुद्ध मेनसिङु शुध दरार, शुद्ध रूपामक्ली, शुद्ध ओ 
वखासार गेधक, शुद्ध पाश ओर ताम्बेश्वर इन सवके चणेको पिष्पटीके 
 क्राथमें 3 दिन सरल करके थूदरके दुधमें सरक करो जो इसर्मेसे १ टंक 
मधु या गोसूरके साय सेवन करओ तो गल्म ओर शर दोनों दर हो. 
इषे विद्याधर रस करते दे. | 


















८. तथा १७-पाराः गंधक, दरतारु, नमाठ्गोटा, ताम्बेशवर सिगीञहरा 
(भभ ज॒ करो ) सिका सुहाग, त्रिफला, सो, काटीमिचे, पिपपङी 
इन स्क चूणेको भगे रसकी २ पुट ३ दिनतक देकर पुनः देदिन परयत 
^ - सरर करो ओर १ रत्ती प्रमाणकी गोखियां बनाकर भगो! अद्रसके 
^. सके साथ सिठाजो तो स्म्‌ त दुर होगा. इसे य॒ल्मठार रस कहते 

^ है. ये सवे यतर वेरहस्यमे च्वि है 6 
` तथा १८-दायकाी सीर ( फस्त ) इड्बवाओ तो गल्मरोग दूर होगा. ` 






ध हैः रः ¢ ् ¢ । ऋ ॐ ९ * पि क्री [> ५। द अनारदाने ^ & ॥ > ~ ॥ विंड ९ 3 व 1 अन क ष ॥ 
^“ तथा १९ पिका इग, अनारदाने भर षिडनोनका चणं षिनेच्छि ` 
न क ३ = इसमें ॥ कृ ॥ ~ चै दे, * १. ४ @ ` = > - ४ मधुक => ~ ॐ ~ न> ®? > चौ माथ | ९ षे २ तो ५ † - च हो ज 4 
^ रस्म सर्‌ करकं २ टक चरण मधुके साथ पिखभो तो गल्मद्ररो. 
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विकित्साषंड । ०७ 
तथा२ ६ टंक अजवान, १ टक नोन्‌ ओर ५ टैक शुको कटक 
छो्के साथ नित्य पिओ तो ज दर होकर क्षपा लगे ओर मदखमूत्र 
भङभति सरण होगा यदह वृन्दम स्लिादै. _ _ _ -._ ~+ 
तथा २१-सिकी दीग, अजवानः जवाखार, सानन) सचरन " हरं 
की छार इन सवका रटक चूण भुके साथ पिखाभो ता यहम अरं शख 
दोनो कर होगे कि क्छ ॐ कड क्न 
४ तथा २२-भभाम पिकी हीम्‌, २ भाग = ३ भाग पिप्पटी 
दभाग पिपरामूरु, 4 भाग कंकाठमिचः & भाय जवानः ७ भाग हर 
की जड, ८ भाग अनारदाना, ९ भाग आक जड्की छठ, ४ १ भग 
चिचक, ११अग सोढ, १रभाग फिटकरा €न सवका टक णे नित्य 
जले साथ सेवन कराओ तो खट, अशचि, दरोग, अनाई) अर अ" 


कछ 


{ वि गे. इसे { कृ चूणे कते हे. 
व्‌[दीके समस्त विकार दूर हाग- इस्‌ दियदरादशव ण 
तथा २३-बच, दरेकी छक, पिकी हीगः संघनन अमृख्वेतः जवा. 
खार, ओर अजवान इनका दो टक्‌ चूणे उष्ण जर्के साथ सेवन कराभा 


तो ग्म ओर श ये दोन दुर हो. इसे बचादि चणं कदते इ. 


विजान 
"र कि =. = 


तथा२४-२५ वदी दरं १६ सेर पानीमे डाख्कर जयो. आत्ते. 


समय इसमे ्टकेभर दात्यूणी ओर कटकेभर चिवकको ङ ङु टके 
डाख्दो, मंद मंद ओंँचते ओटाते इए चतुथी (९ सेर) जख व 
इस धसर जठमे वे २५ दरं गुटी निका पीप उखि. इ 


१दव्केमर यड़ डार्क पुनः नोटाभो, ओटते ओते आषा (र घर ) 


नै पिप्परा मोठ, चार रेकेभर षी, ४ 
रहजानेपर १ टकेभर पिप्प १२केभ्र साट) ह > 
व परकेमर तज, १टकेभर पत्र, १ ठकेभर नागकेशरः १८ 
केभ्र इकायची इन सबका चूणे भी इसी अद्धौवरोष न्मे डाठकर अब्‌- 
ठेह बनाओ नो इसे 9 वकेभ्र नित्य लिलाो त युरम, संमदणी 


पाडः शोथः षिषमन्वर, कुष्ट, अशेः अरुचि पुराः इदरोग ये सुब दुग्‌ रो- 1 


रेखन ( दस्त साफ ) होगा. इसे दन्तीहरीतकी कहते ह. _ ` 
त ५ २६-पूवं निमित शंखद्राव सेवन करज त्‌ यल्मरोग दर दी. 
तया २६-२००बद़ी पवी जभीरीका रस तके विकरे प 
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[1 

4०८. `. ` च्रुतनामतसागर । 
दसम २ टकेभर सिकी दंग, १८केभर सैषान नः १टकेभर सट, १ टके- 
भर, काठीमिवे, ¢ वकेभर सौचरनोन, १ टकेभर अनवानः मोर ९ टके- 
भर सररषोकां चूण डाख्दो, अनंतर्‌ उस पाका यख बंदकर २१ दिनतक 
कचरे (कूड ) मे गाड़ रक्सो फिर बाइसवे दिन निकाठकर१टकेभर नित्य 
लिखाभों तो गलप, पीडाः विद्रधी, अष्टीठा वायु, कफः अतिसारः पाशव- 
शूर, खदरोग नाभि बंधक, विपोन्माद्‌, उदररोगः वातरोग, कफ- 
रोग ये सव दूर होगे, इसे जंभरीद्राव, कते हे ये सवं यत्न भावप्रकाशमें 


छिखि हु. । । 
3 तथा २७-नदीका खार, कूड्षृक्षका खार, आकका खार, सहननेका 


, खार, कटियाटीका शार, धुहरका खारः बेखका सार, पडासका खार ब- 
` कानका खार्‌, अधिज्ञारे (भंगा ) का खार, कर्दैवका सार अडुसेका लार 
. साभर्नोन ओर सिकी दीग इन सवका २ टक चूणे उष्ण जल्के साथ सेवन 
कुरा, तो स्मः शूक उदररोगः ये सब दूर हा. इपे नादेय क्षार कहते 
दै. यह योगरातकमें छवा दे. . | 
` तथा २८-सोफ कणगचकी जड़, तज, द्‌]रुदर्दी, ओर पिप्परीके 
कराथेम तिर, णड सटः .काटीमिचे, पिकी दग ओर भारंगी डारुकरं 
पुनः ओटाओ अनंतर छानकर पिखाओ तो रक्तग॒ल्म दूर दो. तथा घ्रीका 
मासिक रजोधमं बेदइआ रो तो पुनः प्राप्त होगा. 
तथा २९-जवाार, सोढ, काटीमिचे पिप्प, इनका काथ पिखा- 
ज तो रक्तयल्म दूर दो. | | 
तथा ३०-१भाग शुद्ध पारा, १ भाग वंगभस्मः ४्भाग शुद्ध गक 
४ भाग तुम्बेशर) इन सबको आकके दधे २ दिन सरर करके गोखा 
^ बनाओ ओर सरावपम्पुटमं करके गनपुटमं फक दो, स्वांग शीतर हो ना- 
^ नपर निकाटकर २ रत्ती रस वृतके साथ सिखाभो तो गल्म, फीहा, उद- 
“ ररोगये सव दूर दाँ. य वंगेशवररस कदाता दहै. 
` शस्मरोगोदधव योनिद्यख्यत्न-तरिफलया, निषोत, दात्यूणी ओर दरमूख 
3 टकेभर कूटकर चरणं बनाओ, इतमेसे ६ टंक चणका क्राथ, एरंडीका 
^ तेखः षी भोर दूध इन सवृको मिखाकर पिराओ तो योनिका चख दूर हो. 
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चिकित््ाखंड । ०९ 


रोगीको वित पदाथे-सूखा शाकः दाङ मछटीका मों. ओर भीठे 
फरु, ये चारो पदाथ गुल्मरोगीको कदापि भक्षण मत करा यह सबं 
हमे छिखा ह 

इति नृतनागृतस्ागरे चिकित्सासंडे गुल्मरोग यन निरूपणं 
नाम चयोविशस्तरगः ॥ २२ ॥ 
यङृत्‌-फीदा-दद्रोग ॥ 
यंकृत्ष्टीहाहृष्ुजां च मया ह्यत्र यथाक्रमात्‌॥ 
वेदनेजमिते भङ्गे छिख्यते सुकप्रतिकरिया ॥१॥ 
 भापायेः-जब्‌ इम इस २४ चोवीसवे तरेगमे, यजत, फर भोर 
 इदरोगकी चिकिसा यथाक्रमसे छिखते द # 

यकृत्‌ ओर एहारोगयत १-नवालारको उटनीके दूषमं मिखकरपि- 

छाभो तो हा दर | 
तथा २-सीपकी भस्म ददीके साय सिखामो तो पीहा दूर हो ५ 

तथा ₹-3 टंक पिप्पडी नित्य दूरम डाङ्कर पिमो तो एहा ` 
रोगदृरह. ` १. 
तथा 9-भाकके पर्तोकी भस्म ओर नोन मही (मह्य ) मे डाक्कर्‌ 
पिडाभो तो पीहा दरद | न 

तथा 4-पिकी ईीग, साठ, काटीमिचे, पिप्पटी, कूट नवाखार ओर ˆ 
तंधानोन इनका २ टंक च्ूणे नित्य विनेरेके रसके साथ सलाभाता 
 शीदादृरहो ५ ॥ 

तथा ६पडाशके खारमें भिगोई इ २ टंक पिप्पडी नित्य षिजभो 
तो परीह्य ओर यर भी द्र दी 

` तथा ७-चार माति शंलकी भस्म नंभीरीके रस्के साथ सिखभो तो 

 पुीहाद्रद. ` 
तथा ८-रपिं दाथकी शीर ङड़वामो तो घ्रीहा ओर दादिने दाथकी 


जीर छडवाभो तो य्ृत्रोग नारा दागः _ __ . 
५ तथा ९-पक् आपके रमं मधु डाख्कर प्िङाभोतोण्ीदादृरशे. 
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४१० . ` चूतनामृतक्षागर । 


तथा १०-अनवान, चिचक; नवाखार, पिप्पटी, पीपमख दाल 
णी, इनका २ टंक चूणे महा या सदिरके साथ नित्य पजा ता एड 
दूर होगा. ये सवे यत्र भाषप्रकारोषे !ठख ईं ध 
(तथा १९-: टैक सेषारनोनि नर्म मोटाकर नित्य पिखभो तो एड 
दूर दो. यद वे्यरदस्यमं ठखा द॑ 
तथा १२-जवाखार, वायविडंग, पिप्पठी, कणगचक जड, अमख्वेतः 
^ . ओर इन समसे दूनी दरश शर इन सवका चूणं यडम्‌ [भरकर जख्क 
साथ खिर तो फएीहासेग दर ह 
तथा १इ-पिष्पखी, सोढ, दात्यूणी ओर इन सवसे दूनी हर्की शङ 
इन सथका चणे गुड्के साथ विरभो तो प्रीदाशेग दूर दो 
तथा १९-वायषिडंग) चिधक; इन्द्रायणक जड) इन्‌ सबै बशव्र्‌ 
, साटीकी जड ओर वायविडंग, इनसे दूनी देवदारु, तिगुणी सोँटः भौर चो- 
 शणी दाव्युणी छेकर चरणे बनाओ इसमेसे १ टक चूणे नित्य उष्ण जरै 
साथ षिखञों तो फदादृर्दो 
तथा १५-शदध भिर्वा, दरेकी खड जर जीरेका बूणेकर इन स्‌* ` 
बके बराबर गुड मिखजो जो ५ टंक नित्य खिखाो तो पीहा दूर ह 
॥ ^ ` तथा १६-रुदसनः पिषखामक, दरंकी शक इनका २ टंक. चणे गे 
मूके साथ नित्य खिखाभो तो पीहा दर हो. ये चक्रदत्तमं रिख है. 
त तथा १७-रोहीसकी नड्‌, रेकी गर, ओर सोखका र ठक चणेगो ~. 
यूके साथ नित्य सिख तो उद्ररोग, प्रमेहः कफ, अशे, कुष्ट ओर 
शहा) ये सव दूर हेगे. यह योगतरगिणीमे सिवादे. 
1 0 4  . तथा १८ सम्हरनानः रा§ दस्दी, टके टकेभरका चूण १०० टकेभर्‌ 
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२१ इकीप दिन पिखाओ तो फीदारोग दूर दो. इसे तक्रसंपान कते है 
( यहं भावुम्रकारमे ठि ब है, र ६१ | 
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छोखके साथ चिकने षड़ेमे मरके १५ दिनतक गलने पथात्‌ २ ठंक नित्य 


` ~ 9 ल ` ` ^ कन 1 न न कत ककु वरकोषयय्‌ष्कािगिकाकायनायाकनगन्यनििककिकचकिभयेक व िकगगवग् 
न्व, 


चिकित्साखंड । ४११ 
ओंर ४ सेर वकरीके दूधमं मिखदो तदनतर साठ, सारीकीं जडः तम्ब 
 वायविडंग, जवावार पोहकश्मूक, आउकी जड ओर बच ये सव २२ ठइ 
टंक ठेकर चरणे बनाओ ओर यह चरा उपरोक्त दरव पदाथ( काथ-वी-दध)म्‌ 
डाठकर मद्‌ भद्‌ चसे ओंटाभो, दूषादि आओषय जख्केर वा म्नि रदं 
जानेपर छनकर दो या तीन टंक नित्य सिखभो तौफीर, पहीदरः 
पाड, क्षि, पशुः अरूविः बंधक, अतिपर, वमन) आर विषमः 
ज्वर ये सवं रोग द्र हेग इमे पदहारोदीतघूतं कदत ई. इसके भक्षक र 
गीको पथ्यसे रखना चादिये. यह चक्रदत्तभे टेखा दं 

तथा २०-१०० रकेभ्र चिच्रकके क्राथमे, २८० टरक्ेभंर्‌ कांनीका 
पानी, ४०० टकेभर दहीका मड ओर  सेरभर घी इन सको एकन क- 
स्के यह ओषधि भिवे पीपर, पीपलामूक, चव्य चिचक, साट, जवाखार 
ताडीसषपच.संधार्नोन, दोनों नीरे, दोनो स्दी ये प्रत्यच्‌ टके टकेभर ओरं 
१६कं काटीमिचं इनं सवका चरणे भी इसीमे डाख्दी तदनं तर इष सवं पद्‌ा- 
थेको मद षद आंच देकर धृत मा रदहजनेपर छनखो जो इस्‌ धृतका 
सेवन कराओ तो श्म, पीदा उदररोग, अनह पाड, अरुचि, शोथः वि 
घृमज्वर, मदाथि ओर मूताशयके समस्त रोग दूर दोके वड की शरदि दोगी 
इसे विथकादि एत कते है. यह वृन्दम छिा दै 

विेषतः-यकृत्‌ ओर प्रीदा, दोना रोगोपर एक समानदी चिकित्सा 
है इसलिये उपरोक्त २० बीमो नियम यजत्‌ ओर ीहा दोनो गप्र 


जानना चाय 


दरोगयत्र १-ेडेके बकठका २ टक चरणे नित्य दृः धृत या डके ` 
पानीके साय पिडाभो तो हदरोग, नीणेन्वर ओर रक्त पित्त ये तीनों 


दूर इगि 


तंथा रदी छठ, बच, रान्ना, पिप्प सोढ, कच्चर पोदकरयूर इन 
पुवका २ टंक चरणं नित्य जंखके साथ सेवन कृराओो तो दरो दर डाग. 


` ,तथा ३-दरिणके सीग॑का मार करके गेके धृतकेषाथ सिाभोतो ` 
यड ओर ददरोग दीना इर ८, 
` तथा -खर वृक्षकी अङ, काके वृक्षका ढः ओर सु- 
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१२ | चूतनामूतसागर । 


लदहदी इन सके २ टंक चणका कथ नित्य पिकाभो तो दरंग" वातरक्त 
रक्तपित्त, ये सव दर होगे. ये सवै यत्र भावप्रकाशे णिवे ह 

तथा ५-कूट ओर वायविडंगका २ टंक चरणे गोमूञके साथ सिरकाआ 
तो इदयकी कृमि ्चड्के इदशोग दूर शोगा 

तथा ६-गंगेरनकी नड, काहू वृक्षकी छाङ अर पोदकरमूरुका २ टक 
चरणे नित्य दृध या पधुके साय पिखाो तो इदरोग, धा, का, छदिं 
ओर दिचकी ये सवे दुर देमि | 

त॒था ७-हरकी ऊर, वच, रास्चा, पिप्परी, साठ, कचरूर पोहकरमूर 
इन सबका चरणं नित्य प्रमाणायुसार विचार पू्वैक सेवन कराओ तो इद्‌ 
रोग दर होगा. इसे दरीतक्यादि चूणे कते है. ` 

तथा ८-दशमूख्के काथं एरंडी का तेर ओर सोभरनोन डारूकर 


` पजि तो इदरोग दूर दोगा 






तथा ९-सिकी ईीग, च, वायविडंग, सोढ, पिप्प, इर्कां छ 
चिक, जवाखार, सोचरनोन ओर पोडकरमूखका रट॑कं चूण नेत्य जख्के 
साथ सेवन करओ तो इदरोग दूर हो. यह योग रत्रावरीर्मे छिखा हे 

त॒था १०-२टे पोरकरमूरुका चरणे मधु साथ चटाभो तो इद्रोग 
धाप्त कार्त, राजरोग ओर दषा ये सव दूर रमि 

तथा ११-्कीं हीग साट, चिचक, कूट; जवाार, इरकी छार) बच 
वायविडंग, सचरनान, शुद्ध पारा, ओर पोहकरमूरु इन सबका चुणे नित्य 
टके साथ सेवन कराभो तो हदरोग, अजीणे, ओर विसूचिका ये सवं 


 शेग दर देगि. यह रसप्रदीप्थमें छिखा दै 


तथा १२-पोदकरमुरु, साठ, कच्र, इरेकी शठ, नबाखार, इनके का- 


अमे चौ डारुकर पिखवो तो वात इदरोग दूर दोगा. यद वै्यरदस्य१ं टिषाहि 


इति नूतनामृतसागरे चिकित्साखंडे यकत्‌, पीहा, हदरोग 
यन निहपणं नाम चतुविशतिस्तरमः॥ २४ ॥ 
| मूचकृच्छः मूत्राघात ॥ 
चिकित्सा मूत्रङृच्छस्य मूत्राघातस्य वे कमात्‌ ॥ 
पच्विशतिमे चात्र तरंगे छिख्यते मया ॥ २५॥ 
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ब: 


` तो मूञङ्ृच्छ्र दर रो. ये सब यत्त भावप्रकाडमें रिषे है 
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चिकित्सास्ड । ४.9२ 


कि 


भाषाथेः-अब हम्‌ इषके अगे मूच्छ ओर सूत्रावात रोगेकी 
चिकित्ष्ा इस पचचीसवें तर॑गमें यथाकम छिखते हं 
मूरकरच्छररोगयत १-बड़े गोखड, किरवरेकी गिरी, डाभ, (दभा) की 


जड, काषंकी जड़ानवासा,म्रठा, पथरचटाः (पाषाणभेद) भोर इरेकी ठ 


इन सवके २ टंक चूणेका काथ मधुके साथ प्लावो तो मू्रङृच्छः ओर 
पथरीका असाध्य रोग भी दूर होगा. इषे गरोक्षुरादे काथ कृते हें 

तथा २-इखायची, पाषाणभेद, शिखाजीतः पिप्पटी) तेषरसी (खीर 
कृकडी ) के वोज; केशर संधानान इन सवका २ टकृ चूण चावछख्के ज- 


छक साथ सेवन करभो तो मूच्छ दर रो 


तथा इ्भोवठेका रस॒ पुराने गडके `पानीके साथ पिखिभो तो 
मू्ङ्च्छ्‌ दूर हो 

तथा -दूधमें पुराना णड़ या मिश्री डार्कर पेटभर पिखाभो तोमू- ` 
अक्रच्द् दुर शगाः 

तथा <-ओविरे या सेटेके रसमे मधु मिखाकर प्ख तो प्रहणन 
मूचरकृच्छ दूर हागा 

तथा &-गोखदूके कायम जवावार डाङकर पिखाभो तो मखवरोधन 
मूथकृच्छर दूर हो | 

तथा ७-« टंक भरिफला ओर ५ टंक बेरकी जडकी छच्करो रात्रिभर ` 
पानीमें भिगोकर प्रात.कार दोनो उसी पानीमें उगहके पमान पष 
छानकर सेधानोनके साथ पिखओं तो मर्येकनेका सूजृच्छ दर दोगा. 

तथा ८ मासे जवावार भर 4 माषे भिधीका चरणं नल्के साथ 
पिखाभो तो मव्येकनेका उदावत दृर दोगा, व 

तथा ९-< टक दाख, १० ठकं मिरी भौर ३० टंक दहीकामडाती- ` 
नको मिखकर पिखाभो तो मूजहृच्छ दर्शे. ` क: 

तथा १०-गोखड्के पचाङ्गका काथ मिरी ओर मधुके साथ पिठओी ` 













तथा ११-गुरच, सट, अंषखा, अगध, ओर मोल्के २ टंक चण 
का काव्य 1 ~ ठ 
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१४ `  सूतनामृतसागर । 


तथा १२-गोके दुधमें पक्के निम्बुका रस डाखकृर मनमाना पिखाओो 
तो मूत्क्नच्छर, प्रमेह, दाह ओर श्चीकी योनिदोषसे उत्पन्न हुए रोग नाश देगि. 
तथा १२-दरंकी छार, किररिका गदा, गोखङ पाषाणभेद, धमासा 
ओर अड्माके ५ टंक ब्रूणेका काथ मधुके साथ नित्य पिमो तो दाह 
संुकत मूजङ्ृच्छर ओर बेधङष्ट दूर हो. यह हरीतक्यादि काथ है. _ 
तथा ३9-डाभ, कषः दूब, सरकना ( मंन ) ओर सटा इन पाचोकी 
जडका काथ पिलाभो तो रक्त मू्रकृच्छ की वेदना दूर होगी. 
त॒था १५ पङ्के कुम्डड़ेके रसम मिश्री डाङकर पिओ तो सूत्ङ्ृच्छ 
दूर हो. इपे कूष्मांडरस कहते हे. | 
तथा १६-कटियाढीका रस मधुके साथ पिखाभो तो मूत्रकृच्छ्र दर हो. ` 
तथा १७-२ टके गोखशूका चरा अट्युणे ( १६ टकेभर )पानीमे ओ 
टाके आधा रइनानेपर छनलेो इसी पानीमे ७ टकेभर गगर डाङ्कर पुनः 
ओटाओ, ऊ, ओटनेपर इसी सोठ, काटीमिचे, नागरमोथ। हरेकी शङ 
बदेडको खरु ओर ओला यह एक एक टकेभरका महीन चूणेकर डाठ दो. 
ट ) ` ये स पदाथ परस्पर मिखाकर इद्‌ होनानेपए उतारके घृतके चिकन पा- 
अमं रदो जो इसरगेसे नित्य ५ मासे नख्के साथ विगरओ तो मूघकृच्छर 
। ूजाषात्‌) प्रमेहः प्रदर. बातरक्त ओर शुकदोष ये सब रोग दुर होगे. इते ` 
८ गोश्चादि गग कहते दै . र 
तथा १८-१ दकेभर नीरा ओर १ टकेभर ड़ निय सिखभो तो 
मूत्रकृच्छ्र द्र होगा. 





ओर पथरी दनां दूर हो. इसे नवाखार तक्रयोग कते है 

 _ तथा २०-१ भाग शद्ध पारा ओर भाग जुद्ध गेषककी कजडी 
बड़ी क्म भरके पानीमे पिसेदुए सुहागेते उत्का संह वेद करदो भर 
 मिह्ीक ज्ये धके गनपुटम एकयो, स्वाग सीत शेनानेपर षी- 
। ` सके इपम्‌॥ 8 माप भर्म २१ इक्षीप काटीधिचके अणे मिलकर धर- 
„तक साथ चटाभो तो मूयङृच्छ इर ह. यह रधुङोके धर रस कहाता इ. 
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तथा १९२ टंक नवालार गोकी अंछके साथ पिञ्भो तो मूषङ्ृच्छ ` 


॥ 0 कदा ~ 1 व्रि च अक = काः ` ` = क क" ~ व त क त कक क क च ` क्कच क क क ऋ १ क प स [ णि न कण्व मिक्चष्यित सन क" ति = केक ५ न ने कन्‌ ज्व अणक त (= ` भढ. 
।‰ 5. । ह . द "न 


चिकित्साखंड ` १९ 


तथा २र-शतारी, कौषकी जड, डभकी जड, गोड, विदारीकफंदः 
साठरफी जड, ओर फिसोर्या तखवके कीचडपं गोर होते दै िदस्था- 
नपे कृसेरा भी कहते हे इनका काथ पश्ुके साथ प्सिभो तो मूचङ्च्छर 
दूर हो. यह चक्रदत्तमे छिखा है. 

तथा २दतेषरसीके बीज, महुभा, दारूदल्दी इनका काथ पिखाभो तो 
भून दर हा 

तथा २४-केठेके रसभ गोमू भिङकर पिडा तो कफका मू दूर रो 

त॒था २९५-इरायचीका महीन चरणे नरके साथपिखवोतोकफमु ° दूह 

तथा २६-मूंगका 3 टंक चरणे तण्डुर्के जठ्के साथ पिओ तो क- 
" फसू्ङृच्छर दूर हो 

तथा २७-गोखरू ओर सोटका काथ पिखभो तो कफमू््च्छर दूर 
हो. यह वृन्दम छिषा हे 

तथा २८-षड़ी कटिथाडी, पाटा, युखुदठी, मड ओर इन्द्रयवका 
वणथ पिभ तो सन्निपातका मूत्रकृच्छ्र दूर दो 

तथा २९शिढानीतको मधुकरे साथ चभो तो शुकमुजश्ृच्छर दूर 
दो यह्‌ चक्रदत्तम लिखा ह 


तथा ३०-उत्तम ध्री मेथुन करभो तो शक्रपूजङृच्छ दुर शेगा 
तथा २१-खरंटीकी जडका काथ पिखाओ तो सवे मूत्रङ़्च्छ द्र हो 
` तथा ३२-१०० सो व्केभर गोख्ूका पंचागि कूटकर अटगुणे (८०० 

स्फेभर ) पानीमं ओंयभो, चतुथी रदजानेपर छनकर इसीमे« ° ट्केभर्‌ 
मिश्वीकी (गदी चाटनेयोग्य) चासन बनाओ, तदनतर सोडपिप्पटी, इ 
ठयची, जबाखार, केशर, कडुषेवृक्षकी शर, तेवरसी ये सवरदो रकेभर 
ओर ८ टकेभर वंराखोचन इन सषका मीन चणे उक्त चासनीपें ड।ख्कर 
नित्य १ दकेभर विखभो तो मूजङृच्छर दार, पथरी, बंधकुष्, रक्तमृञ 
जर मधुभरमेह ये स्वे रोग दूर हेग यह गोश्राषञेद कहाता है. ये सप 
यत्र सवशग्रहमं चिषे 


मरावातरोगत १-नरसढ (देवनङ ) उभ; कोतषाठी जर सटी ` 


। [इ ((-0 (11 ~ 320. ©(18\//81 \/218/185| (01601010. [1011266 0\/ 6810011 








9०१8१ तूतनामृतसरागर । 


इन सबकी जड़का क्राथ बनाकर शीत होनेपर मधुके साय पिठाभो 
तो मूत्राघात दूर दो. ( ८. 
तथा ₹-जछमे पितता इजा क्र अत्यंत म॒दीन्‌ वृश्चपर ठे करके 
उस व्क बत्ती बनाओ नो यदत्त इन्र छिद्रे धरो तो मूजाषात रहो. 
तथा े-धनियां ओर गोखङके काये पूत पकाके विराजो तो मू- 
अषृच्छ्‌, सू्ाात आर शक्रदोष तीनों दूर गि. य धान्यगेध्ुरबूत है. 
तथा 9- ९ टंक तेवरसीके बीज ओर ५ टंक धनियां शवो न 
मे भिगोकर प्रातःकार ठंडादके समान उषी नलम पीस डालो जर छ 
नकर.१ टंक सेंधारनोन डार्क पिठाओ तो मूत्राषात दर हो. 
तथा ९4 - २ टक पाट ( गुरा ) वृक्षका खार ओर १ सोरनोन , 
मदिराके साथ पिओ तो मूावात दर हो. 
तथा .६-खटे अनारका रस ओर इलायची मदिशके साय पिञाभो 
तो मूत्रावात दूर हो. | 
तथा 9शिजानीत सेवन कराओ तो मूबाषात दूर हो. 
„ तथा <-4 टक्‌ के्बोचके बीज, १ टंक पिप्पी, 3 टेक ताठमखाना 
| ) ० ठकः मिश्री, भोर १०८क दाख इन स्का चरणे मधु गोर पृते साय 
1 इषम डाखकर पिखाओ तो शुक्रावरोपन मू्ावात दूर दो. 
। तथ्‌ <९-आधृसेर चिचक, ९& टक्‌ गोरीसर, १० टक खररीक्षी जड, 
` आनि वास, 4 ठक इनद्रायणकी जड़! 4 टंक पिप्पटी, १० टंक वफ 
 “ ठा १० टंक पहु, ओर १०० क्‌ चङ अपे इन सवका चरणं १६ेर, 
पानके साथ ओदटाकर ४ सेर ( चतुर्था ) रई नानेपर छाने, इत क्षा- 
थः 8 तर घी डाख्कृर पकाओं रस॒ नकर धृत मात रह जनेप्र छन- 
कर्‌ ला मशङचनका इणे डाठ्दो अब यह चिघकादिधृत बनग- 
„ न (तत्य जाधप्व सेवन करा तो मू्ाषात, सवं प्रकारके वयं ` 
8 | दोप, योनिदोषः दुर्‌ ओर धन ङृच्छर इन सयका नारके ओर धा 
 भताद्क दगा. यद चरक्में ण्व है. 
दु 


¢ नावातद्रही.  - ` जाततोमूः 





४ र द. १ सर्वसंग्रहमे डिखा हे कि इसके सेवनसे बह् तीको मीगरम ्र्होकर्वासि होगी 
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चिकित्ाखंड। 8१७ 

तथा ११-पाटङ, अरदु, नीमकी छर, दल्दी, गख, पराश्के ब- 
कर इन सवका काथ गुड़के साथ पिखाभो तो मूत्राषात द्र हो 
तथा १२-भत्यंत पवती स्री मेथुन करभो तो मूञ्रावात दृरडो.ये 
सब आधघ्रेयसंहितामें शिखि है 

मूावरोधुयत्र १३-विनोख (सरकी, कांकड़ा या कपासका बीन) की 
बीजी, त्रिफला, भोर संधार्नोनका 4 टंक चरणे उष्ण नख्के साथ षिखा- 
ओं तो मूर स्वच्छ उतरेगा. 

तथा ३४-तिदी ओर बिनोखा इन दोनोका क्षार मधु ओर दीक 
साथ सिखा तो सू रुकना भद दोगा 

तथा १५९ कमर्की जङ्‌ ओर तिष्छीको गोके मूरमें पीसकर पिडा 
ओं तो सूत्रका सकाव बंद्‌ होकर मूतर उतरे 

अत्यत्‌ उष्णमरू्यत्न १ € चमेटीकी जडको वकरीके टधे पीसकर 


 पिङाभों तो सू्रकी विशेष उष्णता दूर हो 


सूचना-इधर नो यत मूञकृच्छ्‌ ओर पथरीके छित दै वे सवे मूवाधा- 


` तकोभी उपयोगी हो सक्ते दै. यद भावप्रकारमें डिखा 8 


तथा २-जो यत मूच्छ ओर भूावात रोगपर बताये गये. वे 


सब मूावरोध ( पेशाब वेद्‌ हो जाने ) पर चठ सक्ते है 


इति नूतनामृतस्रागरे चिकित्साखंडे मृवरङ्च्छः मूत्राषातरो गयत 
निदपणं नाम पंचविंशतितमस्तरंगः ॥ २५ ॥ 


अमरी ग्मेद-पिड्किा 
अद्मरीमेहपिडिकारोगाणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ ` ५ 
रसनेजमिते भङ्ग िख्यते सुद्मतिक्रिया ॥२६॥ = ` 
भाषायंः-अव हम इपर २६ छन्बीसवें पी = 
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३८ सूतनामृतप्ागर्‌ । 


उपद्र ( गर्भी ) ओर कोटेकी बाय ये सब रोग दूर रेगि, यह सुण्व्यादि 


क्राथ दीपन, पाचन है. (9 

तथ! २-इलायची, पिप्परी, महा, पाषाणभेद, पित्तपापडा अड्‌ 
सा, गोखरः) ओर अरंडकी नड़का क्राथ श्िखजीतके साथ.पिखभो तो 
पथरी ओर मूच्छ दूर ह. यह एरादि काथ है. 

तथा ३-पेटेक रसं दीगर भर नवाखार डार्कर पिखाओ तो पथरी 
ओर पेड्की पीड़ा द्र् हो. ¦ 
` तथा 9-उरण्यांकी ऊरु, पाषाणभेद, सोढ जोर गोखड्का क[थ न- 
वालारके साथ पिखाओ तो पथरी नाञ्च होवे. | 

तथ। ९-& टक गोखह्का चरणे मधु जर भेडीके दूषके.साथ पिखा- 
ओ तो पथरीरोग नाश रो. | 


तथा ६-तरण्याकी लड़के काथ ड़ डाङकर पिखाजो तो पथरी ओर 


मूनारयकी पीड़ा भी नशे. 0 
तथा 9-अद्रकका रस, नवाखार, दरेकी छार, ओर मठ्यागिरि च॑- 


 दनका क्राथ पिखाभो तो पथरीरोग दुर हो. 





तथा <-१०० टकेभर बरण्याके वकर चोगुणे ( चार सेर ) पानीमे 


) <.  ओटाकर चतुथी ( १ सेर, रह जनेपर्‌ छानलो, इसर्मे १ ° ° टकेभ्र गड 


की चासनी बनाकर सट, पेटके बीज, बडका विजी, वथुएके वीज सुह- 
ननेके बीन) इलायची, दरेकी छठ, ओर वाथविडग धे सम टे टकेभर) 


करचरण डठ दो तदनंतर एकनीव्‌ करके नित्य २ द्केभर लिङा तो 







पथरी दूर हे. इसे वरुणय॒ड्‌ कदे है. 
तथा ९-मनीठ, तेवरसीके बीज, नीरा, सफ, म्रा, बेरी बीजी, 


अद अ्रसपतार गंधक ओर शुद्ध मनति इन सवका १ टंक चरणे नित्य 


मशके साय विखाभो तो पथरी निश्चय दर हो. 
1 तया १०-२ टकेभर इरु्थीके काथ २ मासे सधा्नोनि ओर २ माति 


 शरपते (मारवाड पोटा धमासा कहते है का रप डाटकर परिखो तो ". 
¢ . प्री हो.ये सव यतर भाषमरकङे ठिते्है = 
१ र्एवाक्ापरुगपमाणा अन्तगतं ` 


+. 
$ 
[६ 
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- 


विकित्छाखंड । ४१९. 


| तथा ११- टक इ्दीकरा चरणे भौर ३ ° टकेभर यड्‌ इनरमेसे नित्य 
. मसे रेके कनीके साय पिखाभ तो पथरी दर हो. ` 
। ` तथा १२-सोचरनोनः सधु, दूष ओर तिखीका खार भदिमें भिटखा- 
. कर ३ दिनपर्थत पिखाओ तो पथरी दूर हो. यह चक्रदत्तम छिखा ह. 
| तथा १३२ टंक तिटीका खार जोर 4 टेक मधु दूधमे मिलाकर १4 
। दिनपरयत पिर तो पथरी श्चश्कर निश्चय गिर नावग. 
तथा १४-२ टंक गोर ककड़ीकी जड़ राधिको पानी भिभोकरं 
। प्रातकाठ उसी पानी ( ठंडाहेसमान ) पीके ७ दिनपथैत पिमो तो 
। पथरी इन्धियद्वारसे श्ञड़कर्‌ गिरनावेगी. यह रानमार्तडमे छिला दै. 
|. _ तथा १५-इल्थी) संषारनोनः वायविडंग, सार ( सार समञ्चके डाठना) 
मिश्री, सिका रस, पेठेका रस, भवार, तिरीका खारः पेट बीज, ओर 
। गोखरूके कायमें गोका वी पकाकर नित्य १ टकेभर सिखाओ तो पथरी, 
मूभङृच्छर, मूनावातः ओर शुकरवंष ये सव रोग दूर हेगि. इसे इर्थ्यादि + ` 
शृत कहते हे. यह वृन्दम छख है. . ४: 
पथरीरोगपर पथ्य-मूग, जो, गहं च वटः, दूष, षी, सेधानोन ओर ` 
ठट ( टड़सी, भिस्का साकं माखाड्मे बहुत होता हे) ये वस्तुर्ये पथरी 
रोगपर पथ्य है. त 
वातनमधुभरमेदयत्‌ १-ड़की ड़, अरछफी नड्विररोजी (भवार के 
„ वृक्ष, अविडेकी जड़ पीपखबृक्षकी नड, किरमाञेकी जड़ (इन सध नङ़की ` 
` वक्र ) सुखदो, खोद, नीमको छा पटोर, वरणेकी छल, दाव्युणी, ` 
. रद्तिमी चित्क्र, कणग्चकी नडः इन्द्रयव, तिफटा) शद भिखर्वार्सोद, 
 काटीमिचे, तज, प्रन, ओर श्छायची इन सवका मदीन चरणे मधुके साथ. ` 
चटाओ तो मधुपरमेदद्रर श. इते नयग्रोषादि णे कहते, 
त॒या २₹-उपरोक्त कथित भोषर्धोका कराय पिखनेमे तथा इनी मोष ` 
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२० ` चूतनामतस्रागर । 
तथा इ-शद्ध सोनामक्ली पाषाणभेद शद्ध शिखाजीत) चदन, कद्र 
पिप्पटी ओर वंशरोचन इनका २ टंक चरणे १० टंक मधुक साथ दषम 
। . मिखाकर नित्य पिखाभो तो वात मधुप्रमेह ओर सूतावरोध दूर दो-ये 
य॒त्र आत्रेये टिखे दै ८ अ 
तथा ®-शुद्धपारा, शुद्धगंषकः धि कडुवाकी छाखके महीन 
चणेको सारुदेकी जड्के रसकी ३ पट देके 3 मासे प्रमाणक 0 | 
बनाओ जो इसकी १ गोडी नित्य सिखाभो तो बातज मधुप्रमेह दर ही. ` 
यर वै्रहस्यमें छिला है. ९ ६ 
पित्तनक्षारपमेदयत १-धव्‌, कडवा, अर, ( इनके वकर › केशो 
रया, केरे पृक्षके भीतश्की शेत छार) कमख्की नङ्‌, जर दास इनका 
क्वाथ पिखभो तो पित्तन क्षारमेह दूर हो. । 
तथा २-पुन्दर श्चीते मेथुन करभो तो पित्तन क्षारप्मेद दृर्दो. 
तथा रक्तपमेहयत्र ३-बापी ( रजीका भराडवा ) पानीमं दास्‌ भिगोके 
मसर डा ओर सुखदटी ओर श्वेत चंदन, डाङकर पिखाभो तो पित्तज 
५ ।  र्तप्रमेददृर्दो | 
„ तथा 8-खर, खोद, कटुवाकी छठ, ओर रक्तचदनके ९ टक च्रूणेका 
काथ मधुके साथ पिखभो तो पित्तन भरमेह माच दूर द. यह भवप्रका- 
ल शमे छादे. ` | 


ङ 9. ^ 0 4 


"(2 ^ 
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.  . तथा &-कमठनाखःकष्येकी नङ्‌) इन्द्रयव, षवके जड़की गल, इम- 
रीकी छार, अठ निवोरछकि कायम (या दिमरभे) मिश्री डाङ्कर पिखाो 
 तोपित्िनिप्रमेदमवदृरह, 

ध  कफनप्रमदयत- 3 ८ 

^ कफ़न उद्कमरमेहयत्‌ १-थषृके षक्षङ, केके पकर रक्तचंदन ओर 

।  साटके षकर्का काथ प्रिखाओ तो कफन उदकप्रमेद दूर हो. 

# तथा इष्चुपरमेदयत २-करटः पित्तपापडा, कुटकी, मिश्री, इनका काय ` 
हि ` लानो तो कपल धमः 4 
 _ तथा रे अरण्याका नङ्‌ पाटल धाता, अर्‌ ओर पटारका काथ 
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चिकित्सासंड। ४२१ `` 


तथा ञ्युकमरमेदयत 9-दूबः सवा, भारंगीकी नड, कोपिकी जड़ः दात्यू- 
णी, मनीठ, साखरे बकढ इनका काथ पिलखाभो तो कृफज शुकरभरमेह 
तथा पित्तज रषिरप्रमेह दोनों दर दो. ये सब आग्रेयमे छवि 
तथा खलाप्रमेदयत्न ५-कपासकी बीजीकों भसकी ऊख ७ दिनि 
खरर करके नित्यं २ मासे षिखाओ तो कफ़न लसप्रमेह दूर शो. यद 
रसरत्राकरमें छिखा है 
तथा भरमेहमात्रयतर द नागरमोथा, ₹रेकी छार, खोद, कायफड, इन- 
के 4 टंक चूणेका काथ मधुक साथ पिखाभो तो कफ़न दर्शो प्रमे मा 
दूर हो. यद भावप्रकारमं टिखाहै. 
तथा ७-पायविडंग, रार कायफ, खोद, विजयसार ( ओपधविशेष ) ` 
कदम्बक वक्र ओर कह्वेकेवृषकी टका क्राथ नित्य पितो कफ- 
न प्रमेह मातर दूर द. 
अग्रेयमतनिर्भित प्रमेदयत्र- 
तथा तक्रप्रमेहयत १-खोद, कडवेके वकर, सेर नीमके पत्ते, अबिङे 
रक्तचंदन इनके काथमें गुड़ डार्क पिखाो तो तक्रप्रमेद ओर पिडिका 
प्रमेह दोनों दर्द 
तथा धृतप्रमेहयत्न २-तरिफखा, किरवारेका गरदा, वेरकी जडः मरवा; 
सगनेके पत्ते, नीमके पत्ते, दाख ओर कैरेके वृक्षके भीतरकी पेत छठ 
इन सबका काय पिखाभो तो धृतप्रमेह दुर दो. 
तथा रे-शुरचः चिक, पाठा) इडे ( इन्द्रवृक्ष ) की शङ, पिकीदीगः 
ओर कूट इनका २ टक चरणे जर्के साथ सेवन करा तो वृतप्रमेह दूर 
हो. यह सर्वैमहमे रिख हे 
तथा अतिमूप्रमेदयत £-मूवो, पारा, बंग (या ब॑गिश्वर ) ओर अभः 
कंको ३ दिनभर मधुके साथ खरङ करके नित्य १ मसि मधुके साथ 
सेवन कंरामो तो अति ( बहु ) मू्प्रमेह दूर दो. ङे ताच्केशर स्स कहते 
ह इसके उपर गूखरके फोका २ टंक चरणं अवदय उना चयि 
तथा 4२ मापे पंयवक्ररस नित्यं सेवन कराभो तो बहुभूजप्रमेद 
दुर्‌ हो, यह रसरत्राकरसमे छिखा है (0 
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९२ ` नूतनामृतसागर । 


सव प्रेहमा्यत- 1: क 

तथा १-नागरमोथा). वरफ़ख, हल्दी, देवदारु, सवा, ईदयव; ए 
द इनका काय पिखाभो तो प्रमेद आर्‌ सूत्भद दर ह. 

तथा २-काकल्दरी ( बटी विशेष ) इरकी छठ, इर्दी, क्के वृक्ष 


इन सवके चेमं सुमान मिश्री मिलाकर 4नित्य मधुके साथ चटाभो तो 


समस्त प्रमेह दूर हं यह जेयम छिसा दे. _ 6 
तथा इ-कनचरूर, वच, नागरमोथा चिरायता, देवदार) दल्दी, अतीस 


` ददारहरदी, पीपठारूङः चिघरक, निर्या, वरिफला, च्य गनपिप्पडी, 


जवाखार, सनी, सेधार्नानः सों चरनन) (ये सब एक एक टंक) «दक सारः 
२ टंक मिश्री, क शद्ध शिखानीत ओर ९ टकेभर शद्ध गगर इन स- ` 
बको न्यर न्यारे पीस कपड़ छानकर एकच करो? १ टके शुद्ध गेधकः 9 

टके शु पारेकी कनी जौर१टकेभर अभकम उपरोक्त चूण मिभित्‌ करके 
इषमेसे ४ मासे नित्य मधुके साथ चटाजो तो सवं पमे माञ, अर, क्षयी, 


` वीयेदोषः नेचरोगः वैतरोग, पाड़रोग कंड्रोग, उद्ररोग, मूजङच्छ्‌ सू्रा- ` 


चात्‌, पीदा, खासी ओर कुष ये सव दूर हो. इसे चन््रप्भागटिका कहते. 
तथा 9-चरिफडा, जीरा, धनिर्यो कचबीनः (येश्चार टकेभर) छोरी 
 इरायची, दाढचीनी, ग, नागकेशर ओर बावची (तुकमप्या)के बीन 
ये सब दो दो टंकेभर ) इन सवके चणेमे मिश्री ओर वी डाङुकर १टके 
प्रमाणकी गोषियां बना जो १ गोरी तित प्रभात सिखा तो प्रमेद 


` मार दर हो. इसे प्रमेददारी चरणे कहते ह. 


तो प्रमेह मदृरहो.. | 
तथा दै-गरचसतः निफ़खा ओर खोदसार इन तीनोको मिखाकर मधु 


तथा «-१ टकेभर खोद मधु या सरटीके काथके साथ सेवन कराभो 


या मिश्रीके साय १देक सेवन करभो, तो परमई मातर दूर हो. 


तथा ७-मिश्री पिबडे आर भेत चीनीका २ टेकं मदीन णं जख्के 


साथ सेवन करभो तो बहत १ प्राचीन प्रमेह भी दरदो, 


_ तथा <-१ टकेभर गरे प्के फर तेधारनानके साथ सेवन करानो 


^ तोमाय गेह भी दूर द. 
„ तथा ९-ऽ्ती 
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चिकित्साखंड । ४२३ . 


गरक पके फलाका चरणं चयभो तो असाध्य प्रमेह माध भी दर दोगा 
| वेगेश्वर रष निमाण विधि-पावभर उत्तम रंगा(कथीटठ)को अपाव 
. प्ररेके साय गखकर थारम डार्क ( च।ड्ा पत्तर जसा करक) खट छट 
ट्कड़ करखो, पाच पांच सेर गोवरी २ गोबरी (उपरी, कड, छेनावना 
कृर सुखा, १ सेर टे ( पाङ) के फू ओर १ सेर मेददीके पत्तोको 
सुखाकरं चणं करो, अब गोवरी नीचे रखकर उस्षपर फू, पर्तोका आधा 
 सिरभर) चण विद्ादोउसषपर वे रागेके टकड़ जमाकर उपरमे आधाञ्चेष) 
चूण डारदो आर उपरमे दूसरी गोबरी ददता पूवकं जमाकर निबातन्ं 
वायु न खे ) स्थानभं अगस जखादां तदनतर स्वग शोत दोजनेषर 
. ˆ रसको निकाठ्कर उपयोगमे खाओ, इसके गुण कर्तकं छिस जदं जुदे 

^ . अनुपानसे अनेकं रोगोको ना करता है 
तथा १०- गोरी प्रातं ओर १ संष्याको सपारीपक दो तो प्रमेह 
मात्रद्रदो. 


क त ज भण ककि क क किक कोक न्मा कि ति क 
ह त १. 9 ॥ 


. सपारीपाके निमागविषि-आठ टकेभर सुपारी चिकनी)को कपड्छान ` 


कर चूणेको<ट्केभ्र गोधृतके साथ भिखवो फिर तीन सेर गोदुग्धमं डर 

कर मद मद्‌ अचषे खोबा बनारो, ओर नागकेशर, नागरमोथा) चन्दन, 

साठ, कारीमिचे पिप्परी, आवल, कोयर्‌, ( अपराजिता, वेखी विशेष ) 
 . कै वीज नायफटर, वंग, धनियां, चिरोजीदाने, तज; पञ्ज, इखायची, दोनो 
, नीरे, पिवाङ्भोर वंशखोचन (ये सरव पांच पांव टंक ) का रीन कपड- 


छान चरणे ओर उपरोक्त सोषा दोनो ५० टकेभ्र मिशरीकी चासनीमें डा- ` 
` छकर १ ठक प्रमाणक गोणा बनाख जो, गोटी रातत ओर एक. संष्या ए ५ 
को सिखाओ तो प्रमेह मात्र जीणे ज्वर अम्दपित्तः जरे, मन्दाभिःश्ुः- `. 


` क्रदोष, ओर भ्रद्र ये सवं रोग दर होकरः सरीर पुषटताको पाप होगा. . ५ 
तथा ११-गोखूपाकविधि-भाधसेर गोखरूका चण सेरभर गोध्तके _ 






साय पचसेर गोदुग्ध डाठकर मेदाभिसे सोवा बनाओ, तदनतर बेकी  “ 






८ १ वे रगके ठकंडे जगरके तावे जकर भस्म | 
परन्तु इनका बीच छ, न्यूनाधिक्य. नरी होता है. पश्चात्‌ इन्दं कंचित्‌ मसर दो 
"य्‌ चूण जति ह इसे वेगेश्वर रस कहतेदै। ५ अः ५ ॥/ क 


भ 








होनानेपर एटकर श्वेत दोजाति £ ५ 







४२४ ` च्रतनामृतसागर । | 
गिरी, काठीमिचे, नायफङ, समुद्रश, श्ायची, भीमसेनी क पूर दा 
चीनी, प्न, इल्दी, कूट, अफीमः तारमसान्‌ ये सव दो दो टंक, 4८क ` 
ठोरसार ओर इन सवे योञ्चसे आधी भांगका सदीन कप्ड़छान चरण ओर्‌ | 
उपरोक्त खोवा ® सेर मिश्रीकी चासनीमें डाठकर « पाच टंक प्रमाणक 
गोणि बनाञो जो एक गोटी नित्य सेवन कराभो तो प्रमेह माच दूर 
होकर स्तम्भन शक्ति प्राप्त दो शी मेथुन समय बहुत प्रपत्र ह. 


तथा १२-चि्रक, शुद्धगेधकः साट कारीमिचे, पिप्प) शुद्ध पा- 
रा शुद्ध सिगीषुहरा, धरिफडा, ओर नागरमोथा) ( परर गेधककी कनी 
करो ) इन सबके महीन चणेको भंगराके रकी १ुट देकर खर करं 
।.. डरो ओर सती मरमाणकी गोखियां बनाकर एकं गोरी नित्य प्रातःकाङ 
^ षिखाभो तो २०बीसो पकक प्रमेह दूर हगि. इते पचाननी गटिका क- 
, इते द. यह वेद्यरदस्यमं छिखा है. 
` तथा १इ३१मासे भीपष्षेनी कपरः १मामे कस्तुरी, भासे अफीप 
ओर 8 माति नायप्ी इन सबको नागरेरके पानके रमे खरल करके 
) 3 रत्ती परमाणकीं गोखि्य बनारोः जो एक गोरी दूष मिश्रीके साथ 
नित्य सेवन कराभो तो प्रमेह मात दूर होकर वीये स्तम्भित होगा. 
तथा १४-ओंविडे ओर इर्दीका « टंक णे रात्रिको खमे भिगो- 
( कर्‌ आत.काठ़ उसी पानीमे पीठो ओर भंगके समान कप्डेसे छानकर 
^ . मधुक साथ पिखाओ तो प्रमेह मा दर ह. ¦ 
` तथा १५-भेषनादरप्रिषि-ञयुदढ पारा, शुद्ध गंधक ( की कनी 
^ द्ध सोनामक्सी, साठ, काटीमिच पिप्परी, त्रिफडाः वेरकी बीनी, शि- 








“ उनीतहर्दी, ओर कवीट कैथ) के चूणेका भगेके रकी २१पुट देकर ` 

^ ` .१ टंक नित्य लिखाभो तो प्रमेह माच दर हें (2 ५ 

| इता ११६-हरिदंकररषपिषि-शुदध पारा ओर अभक दोन आपि 
ढेर की जवे 


समे ७ सात 4 दिनपयेन्त खरठ करके 9 रत्तीभर नित्य खिजाजो तो ` 
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 , विकित्साखंड। ४२९ | 
| तथा १७-प्रमेहकुगररसविधि-हकायची, भीमसेनी कपुर, भारंगी | 
+ जायफङ, गोखरू, सालदवृक्षकी छार शुद्ध पारा, अभक, माचरष आर ` 
` गसार इन सषको महीन पीसकर इस रसे नित्य २ रत्ती षिखाभो तो | 


प्रमेह मार दूर हें । 


तथा १८-५ ठक यकायनके वीज चावङ्के पानीमं पीसकर गोषृतके ` ` 

` -साथ नित्य षिलाओ तो विषेष प्राचीन प्रमेह भी दूर हो. ये स यत्स्वे ` 
तंगरहमे छिस ह 
पिडिकारोगयतत- । 


तथा १-पव(धावड़ा)कड्वेकदम्बमेर,सरसा नाम इन सवक बक्षरकरा 
क्राथ बनाकर उस जके नित्य पिडिकाओंको धोभ तो पीड़का द्र दं 














^~. तथा २-काटूके वक्षठ, कदम्बके वक्र ओर तेदूकीं अंतर स्के 
कायते पिडिकाभंको नित्य घोज तो इन्द्रिय उपरका पोबयुक्त पीड़का 
तभा शरीरमा की पिडका दूर हा ह. 
वातपिडिकायत्र -भगरेका रसः तुरुषीके पतते ओर पयोक्के पत्तेको ` 
काजीमें महीन पीसकर छेष करो तो वातपिडिका नाश हो ध: 
पित्तपिडिकायतन ५-युखुटटी, कूट, रक्तचन्दन, खराः रोहि, गे, ` ` ५ 
` जओीर कमङ्गकफो दषम पीसकर ठेप करो तो पित्तपिड्का जोर उनकी _ 
 दादद्र द 4 
९ पिडिकाकी दाहका यत्र ध मकलनको १०० या १००० बार नक्षे 
धकर पिडिकांपर खेप करो तो इन्दियकी पिहिकार्थेकी दादतथा 
~ उनसे पीवका बहाव भी वंद होगा. ( सक्छन कसीकी थाढीमे मथमथके 


` ` धोना चार्दिये ) 4 
पीववहावका यत्र ७-कदम्ब, कटू, अनार ओर अविटेके पत्तकि उष्ण 
जठ पीसकर ठेप करो तो पिड़िकाञपि पी बहाव दहो. 
तथा <-पिडिकार्को कनी या छं या शीतर न्ते नित्य 
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ध ` १ भीमसेनी कपूरको शख अद पूर नाम दिया हे नो क ये्रसे उडाकर इध किया 










` रोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे बणेन करते है. _ ५ 
मेदरोगयत्र १-गुरख्च ओर भिफरके क्राथमे मधु डाठकर प्रिखांभो 
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४२६ ` क नूतनामृतसागर | 


करो तो पीव बहाव वंद होकर पिडिका ना होजावे. ये सब यत्न भवरे- 
यमं द्रशाये ६. | 


इति नूतनामृतस्तागरे चिकित्साखंडे अश्मरी भमेहः पिडिकायन 
निरूपणं नाम पदिंशतितमस्तरगः ॥ २६ ॥. 
मेदो स्थूर-काडये-उद्ररोग. 
मेदोकाश्योदरस्नां त्रद्धेऽस्मिन्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ 
स॒पद्विप्रमिते मून चिकिसा कथ्यते मया ॥ २७॥ 
भाषाथेः-अब हम इस २७ सत्ताहैसवे तरंगमं मेद, कार्यं ओर उद्र 


तो मेद्रोग ईर हो. (भ ® ०७ „ न १ व 
तथा रपा ठंडे पानीमे मश मिञाकर पिखाजो मेदरोग दूर हो. 
तथा उष्ण अन्न भक्षण करभो या चावछका मांड पिखाभों तो 


` भेद्रोग दूर रो. 


_ तथा 9-साठः मि, पीपर, चित्रक, त्रिफला, नागरमोथा. ओर बाय- 
विडगके काथमे गगर डारुकर पिखाओ तो मेदरोग दूर हो. 
तथा «मधुक साथ पिप्पटीं चराओ तो भेदरोग दूर हो. 
तथा द धतूरे पत्तोका रस इारीरते मदेन करो तो भेदरोग दूर शो. 
१ तथा ७-शुद्ध पारा, तिश्वर ठोदसार भर बीनाबोखके चणेको कूक- 
रभगरेके रसे ३ दिनतक सरल करके २ रत्ती मधुके साथ नित्य खिखाषो 


तो मेदरोग दूर शे. इसे वडवानर रस कहते है यद वैदरदस्यमें छिला है. 


तथा <-चव्य, जीरा, सोढ, काठीमिचं. पिपी, सिकीरीग, ओरं 


 सोचरनानका २ टंक अणे जोके सत्तूके साय सिखावो तो मेदरोग दूर हो. 
३ 


यह चक्रदत्तम ठा ई. 


तथा ९-वायविड़ंग, सोठ, नवालार ओर ञोहसारका १. टंक चरणं 
` आिखेके चण ओर्‌ मुके साय सिखमो तो मेदरोग दूरहे. ` 
तथा १०-अरकि गक्षठ (ृक्षकी छाठ) मं कगीका पानी, अरण्याका 
रस, ओर शिटानीत मिखाकर पिखवो तो 
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चिकित्साखंड । २७ 


` तथा ११-यरच) इायची, कडेकी छक ओर ओंविख्ेये सव एकसे 
„+ एक वदृकर ( १-२-३ आदि ) ओर इन सवके प्रमाण गढ ठेकर सवके 
मीन चणेमेषे 51 सषाया १॥ उद्‌ टंक मधुके साथ सेषन कृराओं 
तो मेदरोग ओर भगंदर दोनों दूर हो. इसे अमृतगरगक कदते दै. यह ` 
चकरवत्तमं टिखा है. | 
तथा १२-त्रिफरा, अती मूषो, निसोत) चित्रक, अड्साः निम्ब- 
छार किरवारेकी गिरी, पीपसूरु, दोना ददी, गरव, ईदायण, पीपी, ` 

करट, सरसों ओरं साठ इनके काथमें छ तरसीका रस ओर तेड डाङकर 

आंच दो, रस जकर तरुपा रदनानेषर छानकर शरीरम मदन या 

. वृस्तिक्रिया करो तो मेद ओर कफके अन्य रोग भी दूर दा. इते धरिफलादिं 
^. तेर कहते दै. यह चक्रदत्तमे छिखा दे. | 
मेदरोगीको तेवनीय पदाथे-पुराने चावक, मुंग, कुल्थी, कोद, जो, 
कडवा रस, मधुः एरंडके पर्तोका शाकः दीग, चावरछोका माङ ठेषन, 
वर्तकं, विता, परिश्रम, मछकीड़ा, मागेगमन, जोर नागररण इन विष- ` 

योफे सेवन मात्रत मेदरोग नारको प्राप्त दोगा. 

 शञरीरदर्गधीयतर १-शंखका चरणं अङ्पे पत्तेके रसमे मिखाकर स्प ` 
करो तो शरीरे पसीना मने द्गपि आती है सो दरदो. 0 
तथा २-बेरुपत्रके रसमें शंखका चरणे मिखाकर शरीरकं ठेप करोत 
दुरगषि दूर हो. | ५ १ 
तथा -नागकेशरः सिरसके वक्षड, गोद, सर आर इरको खक 
लठ पीपकर उटन करो तो शरीरकी दुर्गि दूर हो. ५ 
तथा £- ववरूखके पतते नल्मे पीसकर क्षानके प्रवं शरीरमं मदेन करोः । 
तो दर्ग दूर ह. यद भवप्रकारमं च्छिहे _ _ ` 
तथा ५ ताम्बूखके पतते दरेकी खड, ओर कटको नख्मे पीसकर श॒- . 
^ तथा द-कुल्थी, कूट, छड्च्डाला डील, चदन तज्‌ वच! ओर्‌ जोका ्षि- 
3 कष हनागादाइन 1 महान पीततकर शरीरमे मदेन करो 7 ` $ 
३. न 
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२८. नूतनामृतसागर । 


` कक्षादुरगपानिवृत्तियत्र-काखो(शथ ओर धड़के संगमपर नीचेका भा- 
ग नीबरके पर्तोका रस खगाभो तो कामे पसीना भानेकी दुगेष दर हो. 
तथा ₹-दर्दीको अधनढीकर पानी पीसकर कषमि क्गओ तो 
कोंलोकी दुष दूर ह, 
तथा ३-ट ओर दोनों दस्दीको गोमूत्र या गोवरं पीसकर छेष ` 
करो तो दुगैषि ओर कष्ट भी दूर हो. यह चक्रदत्तमे छिखा है. 
श्रीका सुवणेकारक (संदर रग होनेका)रेप १-हस्की छर, खोद; नी- 
मुके पतते, अन।रके वकर, आमके वक्षठकों जरमे पीसकर श्रीक श्चरीरपर 
ठेप करो तो देहका वणे दूर होकर सुन्दर वणे (रग) प्राप्त हो ओर कोति 
` बहे. यह कारिनाथपद्तिमे छ्विहै. ` | 
कायेरोगयतर १-जितनी बरकारी, वीयेवद्धेकः वीये विंवधक, ओर 
,  ्टकारी ओष यथा वी, इध्‌ आदि वस्तु हं वे सव कारये (क्षीणता दुब- 
छान ) रोग नार्‌ करनेवाटी दै. + | 
“ तथा र-नोंजो पुकारी प्रयत्न है वे सव कार्यं रोगके यत्रही जानो. 
` यद्‌ भावप्रकाशमे छिखा है. 
^ `  वातोदररोगयत्र १-द्शामूखके कथम अरंडीका तेठ डाठ्करके पि- 
 खभो तो वातोद्र इर हो. | | 
८ तया २₹-त्रिफाका काथ गोमके साथ पिखामो तो वातोद्र दूर हो. 
1. तया र-ूट) दात्युणीः भवासार पाठ) पृच्‌ साट, सैधव्‌, संचर्‌ ओर 
 सभिरनोनका 42क चरणे उष्ण जके साय सिला तो वातोद्र दूर हो. 
इ कुषटादिचणे कहते हं 
` _ तथा ४-१०० टकेभर एकपोत्या ठदसनको पीकर १ त 
 ओटानो ओटाति समय उसे सोढ, काठीमिचै,पिप्पटी, ^ # 
. सोचरनोन, दात्ूणी, बिदु्नोन, सहलनेकी नड्‌, अनवायन, गनपिप्पडीं 
 (यष्वटके व ३ दकेभर व्रफा, ओोरकटकेभर निसोत इन सवका ` 
महन्‌ चरणे तथा २ सेरतिदधीका तेभी कव जो जओभो, 
। ओत्त एब शोषे नलक्र तड माच रहनानेपर छानकर कोपे पावै . ` 
ए. भरो ५ तेमते नित्य भातकार & ठक्‌ ( तथा रोगीकी शक्तयतुसार ) 
+~: प २ व 2 अ “४ 
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चिकित्सासंड । ५. ६२९ 
प्रम तो भागे प्रकारके उद्ररोग, मूषङृच्छ्‌, उदावत, अतब्रदेःपाश्व- 
श्र, आषश्चुर, अरुचिः पोहा, भ्रा. इड्फूटनःभर वायुके समस्त वि- 
कर १ पा ते दूर होगे 

तथा 4-उष्ण दुग्धमे अरंडीका तेर ओर गोमूत्र डाखछ्कर पिडभो 
तो वात्तोदरद्र्डों 

तथा धमे सोंचरनोन ओर पिष्पडी डाछ्कर पिडाभो तो बा- 
तोदरद्रदो 

पित्तोद्रयतर १-विरेचनः ( ज खाब ) दो तो पित्तोदर दूर हो 

तथा २-मिश्री आर कारीमिच, जख्के साथ सेवन करामोतो पि 
तोदर्दूर दो 

३ कफोद्रयत्र १-पिप्पीः पीपटामूट, चिचक पठे धेठेभर, २ टक 

निसोत ओर ५ टंक एरंडीका तेर ॐटनीके दषम उष्ण करके नित्य १ 


` माप पर्यन्त पिखाभो तो कफोदर द्रो 


तथा र-अजवान जीरा, सोठ. काटीपिचे, पिपपटी, ओर आञर- 
कषक जड़का 4 टक चरणे उष्ण जके साथ पिखओं तो कफोदर्दृर हो 

तथा इ- सारी, दाश्दल्दी, कुटकी, पटो, रेकी जर, देवदार, नी- 
मकी गर, साठ अ।र शचेके 4 टक चूणेका काथ पिखाभो तो कफोदर 
पाश्वशुर, धात भर पाड ये एवे रोग दूर दों, इसे पननंवादि काय क- 
इते ई, यह भावप्रकाशे छवा है 

& सत्निपातोद्रयत्न १-सोट, ओर विफारुके काथमे दही षी या ते 
डाठकर पका पानी नख्करतेख या धी (जो डाङा हो) रहजानेपर्‌ 
छानकर ष्रिखओ तो सतिपातोदर दर दो 

तथां २₹-सोठ, पिप्परी, कारीमिचे, जवाखार, संधार्नेनि इनका 4 
टेक चरणे उष्ण जरफे साथ सेषन कृराभ तो सत्रिपातोदर द्र दो 

समस्तउद्ररोगमाजियत्र १-अजवान श्आाखृक्षकी णठ, धनियां, घि 


,. . एटा, पिपली, काठाजीरा, जनमोद, पीपटठागूढ, वायविडगयेनवों ` ~ 
एक्‌ एक भागः तीन भाग दात्यूणी, २ भाग निषोतः २ भाग इन्द्राय, ` । ॥ 
इनके चूणेको २६ भाग शूदर दूधकी 3 पुट देके २ टंकं चरणे उष्ण ज्‌. इ 
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४३० . नूतनामृतसागर । 


ठक साथ सेवन करभो तो सष उदररेग तथा वातरोग दृर शे. यह ना- 
गयणादि चणे कहाता दै. इसको परी बक्षरुके काथके साथ सेवन क- 
` रानेसे यस्म, म्यक साय देनेते आष्मानः मटधेके साय देनेते बेद्कुष्ट, अ- ` 
नारके काथक्षे साथ देनेते अर ओर उष्ण नख्के साथ दो तो अजीणे, 
भरगदर पाड. कास, धा, सषयी, संग्रहणी, कुष, मन्दाभि ओर विषमा 
दूर हो. जैसे विष्णुभगवाच्‌ दैत्योका नाश कर देते हँ तेसेदी यह नाय 
ण॒ चरणे उक्त रोगोको समु नष्ठ कर देता है. 
` ` इमने यह नारायण चरणे प्राचीनामृतसागराचभार छ्ला है परन्तु भाव- 
परकारममे इषके निर्भिताथं निम्नशोक पिये है भिन्द पिद्राच्‌ स्वयं नान स्वगे 
यवानी हुषा धान्यं त्रिफटा चोपकुञ्चिका । कारवी पिप्परीमूकमनग्‌ 
न्धा शठी वचा ॥ १ ॥ राताहवा नीरको व्योषं स्वणेक्षीरी च चिचकम्‌ ! द्रौ ` 
` क्षारो पौष्करं मूढं ङं खवणपञ्चकम्‌॥२॥विडगं च समांशानि दन्त्या भा- 
` गनरयं भवेत्‌ । बिषद्विराछे द्वियणे शातखा स्याचतुयंणा ॥ ३॥ एष ना- 
रायणो नाम्न चणो रोगगणापहः । एनं प्राप्य निवतेन्ते रोगा विष्णुं यथा 
ऽघराः॥ 8॥ तक्ेणोदरिभिः पेयं यर्मिभिषेद्राम्डुना । आनद्धवाति सुरया 
वत्रा भषन्नया ॥ ५॥ द्धिमेडन्‌ षिड्षन्धे दाडिमाबुभिस्दसि । परि 
कर्तु व्रसाम्डेरप्णाबुभिरजीणेके ॥ ६ ॥ भगेदरे पारगे कासे शवसे 
| गखगरहे । ठग्रोगे मदणीरोगे कठ मन्दानछे स्परे ॥ ७॥ दािे मूखपिषे 
सगरे फते विषे । यथाई प्िग्धकोष्णेन पेयमेतद्विरेचनम्‌ ॥ ८॥ 
| . इत्युक्तं भावप्रकाशे. 
तथा २-भूहरका इष्‌, दात्यूणी, जिला, बायविड़ग, कटियाढी, चि- 
= इकर्भगरा ये सव दो सेर ठेकर८ आठ सेर पानीमे डाङकर ओरा- 
 ओ। ओर ओटते समय १ पेरभर गोधृत डाठकर पानी नच्क पृतमाच 
 शलनिपर छानके २ ठंक नित्य सिढाभो तो विरेचन होकर स उद्ररोग 
इर दो. यह नारायणध्त 1 ८. | 
` _ तथा ३-१ टकेभर अनवान ओर २ टके सिक चरणं उष्ण ` 
नर्क साथ सेवन कराओो तो सवे उदररोग दूर हो. 1 
 . तथा ४4 रकेभर पिम शूहरके दधे भिगाभिगाकर सात दिनि " 
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चिकित्ाषंड । ` ३१ 
छंयामे सुखाओ तदनतर महीन पीसकर जख्के साथश्मासेभर१ दिनके 
अंतरसे खिरुके उपरमे छाछ या चाव षिखओ तो उद्ररोग दर दीं 

तथा ५-१०० ° एक्‌ सदच्च पिप्पडीका चूण दरका चूणं थुहरके दधम्‌७9 
पुट देकर छाये सुखाओ ओ १ टंक गोमूभके साथ सेवन कराभ तो 
समस्त उद्ररोग द्र हो 

तथा &-दात्यूणी, पिप्पली) सोट, १ एक भाग, & भाग चोख ओर 
& पौन भाग बिडनोनका १ टंक चरणे उष्ण जख्के साथ सेषन करभो तो 
गीहा; ल्मः मंदा, पाड ओर समस्त उदर्रोग दर दों 

तथा ७-भाकके पत्ते ओर सेंधव घड़में भरकर यह बद्‌ करदो ओरं 
` अह्मे नराकर स्वाग शीतख दो जनेपर निकार्कर पाप दासे जा इप- 
भसे ५ टंक नित्य छक या ग्वारपाठेके रसके साथ सेवन कराभो तो 
उद्ररोग दरदो 

तथा <-षोटःया हरं या पिष्पडीको गुड्के साथ नित्य २ टंक विरभो 
तो उदररोग, श्ञोथः पीनस, खोस, अरुचि, जीणज्धुर, अर, संग्रहणी) 
कृफरोगः ओर वातरोग ये सब दर हों. ये सथ यतर वेद्यरदस्यमं चिवि दै. 

तथा ९-र्षोठ, काडीभिकै, पिष्पडी, घुहागा, पाचोनोन, सजनी ओर 
इन सृके समान शुद्ध नमारगोटकि चूणेको दात्युणीके रमकी ३ पट 


ओर विजोरेके रसकी ३ पुट देके खर कयो मर यपे सुखकर आप्र ` | 


` गती नित्य सिखामों तो समस्त उदररोगः पीदा! यर, अफराः श्रु भर 


अद ये सब रोग दूर हं इसीको ओंमिं ओज दो तो सपैविष बरतर नवि- ` 


गा. इसे उदयभास्फर रस कहते दै, यह रस रलप्रदीपपं रिखा हे 
तथा १०-भंकड़का दूध, कडेकी ( शर्य दो दो रकेभर ) विन्चक 


पिप्प, शंखादोखी, नीमकी जड़, निषोतः हरेकी छ कपी (ये ब 4 





एक एक टकेभर ) ओर ६ टकेभर थुहरका दूध इन सका चरणे १ सेरभर 


धी ९ सेर पानी डाखकर जोटाभो, रपादिक नकर धृत मार रद जाने" . + 


प्र छनकर जितने विरेचन करना ह व दे 
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७३२. चरूतनामृतसागर । .. 

८ जठोद्सयत १-नीराघूथा, गेषक, पिष्परी ओर रकी छरा 
चरणे शूदर दूथमे « दिन ओर किरमाख्के ग्देके रसम « दिन खर 
करके उष्ण रुके साय नित्य १ मासे सेवन कराओ तो जलोदर दूर हो 
इसके ऊपर चाबङ ओर इमरीके रप ( श्वेत) का पथ्य देना चाहिये. 
इसे उदरारि रस करते दै यद योगतरंशणीमे छिखा दै. 

इति नूतनामूतसागरे चिकित्साखंडे मेदोरोग, काश्यरोग, उद- 
ररोग यत निरूपणं नाम सपर्विशतिस्तरंगः ॥ २७ ॥ 
` शोथ-अजंड्ृद्धितष्म॥ 
शोथस्य इृदधिरोगस्य वध्मरोगस्य्‌ च्‌ कमात्‌ 
वूसुपक्षे तरङस्मिन्‌ कथ्यते रुकूप्रतिक्रिया ॥ २८ ॥ 
भाषाथे-अव हम इस २८ अड्ाडसवे तरंगमें शोथ, अंडवृद्धे ओर व ` 
घ्मरोगोंकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते दै. 4 
बातक्षोथयत्‌ १-सोटः, साटीकी नड, अरंडकी छार, पिप्पडी, पिप्प- 
| | ` अमूर, चव्य, चिघ्रक इनका काय पिखावो तो बादीकी सूजन दर दो. 
` पित्त्ञोथयतन १-पटोड, ध्रिफला, नीमकी छर ओर दाद्दीके 
थमं गड डाखकर पिखाभो तो पित्तशोथः वषाज्वर दूर देगि. 
कफञञोययत्न १-काटी मकोईके रमं साटीकीं जड पीर्कर स्गाज . 
. तो कफकी सूनन द्रो. | | 
इ. वि -पिप्परी या इको शूदरके दूषमे इदिन भिगो- 
कर सुखा ओर मदीन पीसृकर टेक नित्य १० वि सेवन क- 
रा तो सप्निपातश्ञोथ दूर दो. _ ५० दिन पयत सेवन क 
 भद्लातकरोथयुनर१-तिष्धी भोर काठीमिीको भेसके दध या भसके 
+ भकंखनमें पीसकर छेष करो तो भिखर्वेकी उदखी इह सूजन दूर ह. 


न 4 
ति ह # 


तथा २-घड्टी, काटी तिद, भूसका दूष ओर सका मृन्‌ इन 
स्वको पीपकर ठेप करो तो मिरर्विकी सूजन दरे. _ _ ` 
च दे-षाठके पतते पीसकर खेप करो तो भिररविकी सनन दूर शे. * 
| 
नो उपाय जगे विपमकरणम ठितिगेदेरीनानो, ‰ = ` 
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चिकित्साष्षड । ४३ 


पापान्यश्ञोथयतर १-हरंकी छर, रस्दी, भारंगी, गरच, विच्रकः ` 

दारहल्दी, साठीकी नङ्‌, ओर सोढका . काथ पिखओो तो पेट, पैर ओर 
सुखकी सुजन दूर हो. इते पथ्यादि क्राथ कते ह 

तथा र-विषखपरेकी जड़, देवदार ओर सोठका काथ पिखाभो ते 
श्लोथमाब्र दूर हां 

तथा ३े-दात्युणी, निसोत, साठ, काटीमिचे, पिप्वरी, ओर चि 
केका काय पिखञ तो शोथ इर 

तथा #-सोनामक्खी, विषखपरा, नीपकी छर, गोमू्रका काथ पि 
खछाओ तो शोय दूर द 


तथा «-साठीकी जड़, दारुदर्दी, सदजनेकी जड, सोट ओर सरसों 
को कनके पानीमें पीके उष्ण करके ठेपकरो तो शोथ दर हे 
तथा &ष-अद्रक या पिप्पडी या साठ, या इरकीं जठ इसमेसे किसी 


एकको यड्के साथ पौसकर २टंकते बदति बदराते एक टकेभर तक बदाकर 


$ माष पर्थत खिगाजो तो शोथः पीनप्र, कैठरोग, शापं, कात, अरुचि, 
जीणञ्यर, संग्रहणी ओर कफवातमे सवे षकार नाञ्च इगि | 
तथा ७-पिष्पडी ओ सोँढके बणे पमान शड्‌ भरकर षिखभो 
तो सोथ, अनीणे ओर शुरु ये सब दरहा 
तथा८-रेटकेभर शड,३ टकेभर सोटःदेटकेभर पिप्पटी,१टकेभर म॑ड़र 
रकेभर तिद्धी इन सवका रटैक चरणे नित्य सिखाओ तो शोथ मार द्रो 
तथा ९-पूखी मुखी, सादीकी नडः दारुदर्दी, राश्ना भोर सोंठमें 
तेर पकाकर यह तेर मदैन करो तो श्ुख्युक्त शोथ मात नाश्च दोर्वे,ये 
यत्र भावप्रकाशमे छिखि हँ 


तथा ३१०-पादीकी जड़, दारुहस्दीः युरच, पाठः, साठ ओर मोष 


इनका २ टंक चरणं गोमूञ्रके साथ पिखाो तो सवं शरीर प्रिस्तत श्ञोध 


उदररोग ओर वणमा दर दो. यह एननेवादि चरणे 

तथा ११-सादीकी जड़, नीमकी शक, पटो, साठ, कुटकी) यश्व, ~ ` 
बारदरदी, दरेकी छाठ इनका काय प्जिगो तो सर्वाग शोय कात, उ- ` 
द्रयोग, ओर पांडरोग ये सव दूर दो. यह एननवादिं काथ ३ 6 
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| ४३४  चूतनामृतसाग्र । 
अंडकोरारोथयतन १-व्रिफठाके काथमे गोमू डाङ्कर पिखभोतं . 


अँडकोश्च ( पोतो ) की सनन दूर दोगी 


जोदादयत्र १-बरेढेकी बीनी नर्म पीकर ेप करो तो सूनन 
की नरन द्रो | 
१ वारतांडबद्धियतर १-दृधमे अंडीका तक डाठकर पिखाओतो १मा- 


 .स्मे बायकी अंडबृद्धि दर दो 


२ पित्ताडबृद्धियतन १-गूगरु एरंडीका तेरु.ओर गोमूत्र तीनकि भि- 
छाकर पिलाभो तो पित्तकी अंडवृद्धिका नश्च दो 

तथा र-रक्तचंदनः महुभा, कमरगटा, कमरनाङ भोर सशको दूध- 
मे खर्‌ करे पोर्तोपर ठेप करो तो पित्तकी अंडवृद्धि, दाह ओर पोड़ा 
ये सव दरदं 


३ कफांडवृद्धियतर १-पोठ, कारीमिचे, पिष्पी ओर विफरुके कथं 
नवाखार ओर संधारनोन डाख्कर पिकाभो तो कफकी अंडवृद्धि शंत दो. ` 
¢ रक्तां डबुद्धियत १-जरोका (जोक ) ख्गाकर अंडकोरका शूषिर ` 
निकख्वा दौ तो रक्तकी अंडवृदि दर दो 
तथा २-विरेचन कंश तो रक्तकी अंडवृदधि द्र दो 
ए दे-भिभ्री ओर मधु नखे साथ पिखाओं तो रक्ती अँडवृद्धि ` 
दृश्‌ 


तथा £-शीतर्‌ द्रव्यो ( ठंडे पदार्था ) के ठेपते शक्न तथा पित्तन 
दोनों अंडवृद्धि दर्द | 


4 मेदाउवृद्धियतर १-अभंडकोञ्चकी मेद ( चर्भी ) निकञख्वा डलोतो ` 
मेद्की अंडव्ृदधि द्र दो 


तथा २-तुरुषीके पत्ते पीके भोराकर सुदाते स॒ुदाते छेषं करो तो 


भेदक डवि दूर दो 


९ मूर्जाडडृद्धियत ‰-अंडकोरका नरु निक्खवा दो तो सूत्ँ- ` 


वृद्धि दुर 


तथा २-भ्ारय ( पोते ) की सीवनके पशरेकि नीये महीन षको 
बोधो तो मू्रकी अंडव्दधि दूर शे 
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चिकित्षाषंड । ३९ 


समस्तांडबद्धियतन १-कंड़वी तुम्बड़ी या रखी वस्तुका सहता इआ 
रेप कृशो या उरन्दकि उष्ण नरपे सको तो अंडव्रदि पमब्रद्रशे. 

तथा २-३९ टंक खेरका गोद; १० टंक वच, १९ टंक सोढ, ८ पेसेभर 
गोका दूध ओर आट टकेभर सारुपमिश्री इन सबको गोद्ग्धमे खरक 
करके ४ टेकं मित्य पोतोपर रेप करो तो २१ दिनके यत्रसे अंडवद्धि 
आंत दो. ये सव यत्न भावप्रकाशे छिखे रै. 4 

तथा ३-रस्रा, युरुदरी) गुरच, अरंडकी जड, खररेटी, फिरपलेक़ी 


गिरी, गोखरू, पटोर ओर अदृतेके काथमं अरंडीका तेर डाखकर पिल 


ओ तो अंडबृद्धि मा दर हो. क 

तथा 9-दहरेकी छा, चिरायता, धनि्यो ये सव पेते पेसेभरः पौन पे- 
सेभर खग, १ टेकेभ्र सोनामकली इन सवके तुर्य मिश्री ओर पिश्रीके 
तुर्य मधु इन सबको 4 दिनि खरल करके इको नित्य २ टंक सिखभो 


, . तो अंडवृर्धिं निय दूर हो. यह वैयरदस्यमें छिव है. 


_तठगतअंडकोरायत १-भेड़ीका घौ कपिकी थाठीमे मसल, फिर इ- 
सीमे रारका चूणे डाङ्कर फिर मथो, फिर शुद्ध पिगीषुदरका इणे डाङ- 
केर पुनः म्षङो तीनोको एक जीव दोजनिपर पोतेपर इष क्षिग्ध पदाथ 


का मदेन करो तो उतराहभा पोता (गोपा, गोहे ) यथास्थित होकर ` | | 


जच्छ होजवेगा यह भावप्रकाशे छिखा हे. 


मरय .१-इरकी छार, पिमी ओर संष्नोनको महीन ५४ गोषः 
कर अरंड के तठ भून ( पका) के २ टंक नित्य षिखाो तो वधे अद) `. 


शेग वेड जवि. 


„ तथा र-नीर) क्ाउवरक्षकी छार गेह, कट जर बेरे पत्ते यस्व ` 
कनक पानीमे महीन पीसकर बदपर ठेपं करे तो बदरोग दर ो.यह ~ 


भावप्रकाशे छिताद. 
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तथा र-तत्काड (तुरंत) महए कोवेका अंतरमञ उष्ण करके बद्पर 


बोधो या खेप करो तो बद्‌ तत्काख दर दो. यद वेयरदस्यमरे ठिलादै. 


तथा 9-डन्दख्को भेदके दमे पीकर ठेप करे तो षदे रहो. 





9२६.  सूतनामृतसागर। . . ४: 
| गरगंड-गेडमाख-अपची-गन्थि-अबुद्रोग ॥ 
गलगंडादिरोगाणामडुदस्य यथाक्रमात्‌ ॥ _ + 
नंदनेजमिते भङ्ग चिकित्सा ठिख्यते मया॥२९॥ 
भाषाथेः-अब इम इस २९उन्तीसवे तरंगमे गगंडगंडमाखा, अपच 
अन्थि जर अदद रोगोकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिसते है.. _ 
गरगंडरोगयत्न १-सरसो, अरसी, यव सने बीज, सुगनेके बीज, 
ओर सूरीके बीन इन सबको छो महीन पीसकर छेष करे तो गङ- . 
गड, गंडमाठा ( कैटमाठा ) ओर अथि (गांठ) ये तीना रोगद्रहा. _ ` 
, तथा सरसां ओर ज्डकम्भी ८ न विशेष ) दोनो की भस्म तेर 
विके ठे करो तो गखगंडरोग दूर दी. _ . 1 
तथा इ-रवादोटीको जख्मे पीस ओर भंगके समान छनकर १५ 
दिन पयैत प्रभात समय पिओ ओर उपरे गोका घी पिखाभो तो गङ- 
गेड दूर दो. 4 ८ 
तथा 9-ङटकीको पीसकर रात्रिभर वियातुरह्मे भर रसो तदनतर 
श्रातकाड उसी वियातुरैको पीस छानकर रसको ७ दिन पर्थत पिओ 


तो गेंडमाखदूरहो. _ ` 


तथा «स्च नीपकी छार छड़) कपा ( रुद ) वृक्षकी गढ, दो- 
नो पिपी, सरटी. देवदारु, इनके क।थको तेरुमे पका भौर यह ते 
९८दिनं पयत नित्य पिखाभों तो गरगंड नाश दो. यह अपरतादि तै दे. 
तथा क्ष्यव सुग पटीर, कट्वस्तु खा अन्न, वमन, ओर शुषिरं 
 निक्षारना ये सब गख्गंडरोगके नाच करनके उपायदै. | 
॥ तथा ७-& टंक कचनारकी छर, १ टंकभर सोठ, १ टेक पिप्पी, 
~ १ टंक मिचे, ५ टंक हरेकी ऊ, टंक पेडेकी छठ, ५२क ओंवडे,4 
॥ . टंक व्रण्याक्रीं छाङ) १२कं तज) १ टक्‌ पृत्रन, १ टंक इठायची ओर इन 
। समके समान शुद्ध गग इन सवका व्रणे 4मास पर्यत नित्य प्रभातःजर्के ` 
¢ ` सराथसेवन करतो गरूगंड, अदद्‌ थि, बण ल्म, कुष्ट भगेद्र ये ` 
(^  सवरोग जद शुदे अपानसि दूर दग. ये सब यत्‌ भाप्भकारमे चिलि. ` 
।  तथा<८-अढ डी गड पटारकी नड दोनो चारके पनी 
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८ विकित्साखंड। ` ४३७ 
मे पीकर ठेप करो तो गक्गंड दूर हो. य वैदयरदस्यमें िला है. 
५ शंडमाखा ( कैठमाडा ) रोगयत्र १-जख्डंभी, संधारनोन ओर पिप्पटी 
तीनोको ठैगरेके समान पीस छानकर सेवके चरणके साथ पिखभो तो 
 कैठमाढारोग दर ह. ध 1 
तथा र-बरण्याकी नडका काथ मधुके साथ पिखजोतो कंठमाख 
दुर हो. ९.६ 
तथा देवायषिडगकी जड़के कथम भ॑गरेका रस ओर मीढ तेठ डा 
` ठकर मंद मंद ओंँचसे पकाजो. रस जख्कर ते मा रदनानेपर सिन्दुर 
 . डाखकर छानरो अव यह्‌ ५ चक्रमदैनतेख ” बनगया जो इसका केप 
„ करो तो कंठमाखा नश्च हो. । 
तथा 9-विरमी (यमची ) का पाग नखे पीसकर तेखके साय प- 
 काञो रस नङ्क तेरु मात्र रहनानेपर छनकर मदेन करो तो कटम्‌ 
 . खा दूर हो. इते रनादि तड कहते ई. ये सब यत्र भावप्रकाश छिे है. 
तथा 4-किरमालेकी जड़ चाबठकि नख्मे 'पीसकर केप करो तो क- 
 ठपायदृरदो. ` व 
। ˆ तथा &संभाटकी जड़ पानीमे पीकर उेप करो तो कटमाछा द्र हो. ~ 
। » तथा ७-सरसों ओर श्चकरकी विष्ठाको खपरी ( ठीकरी ) मे जखकर 
 कंडुवे तेख्मे खर करो ओर रोगीके रोगस्थानपर डेप करो तो कंठमाख 9 
|, (ंडमाख्ा ) दूर ह. ये यत्‌ वेबरहस्यमे च्छिदः _ _ श 2. 
| अपचीरोगयत्र १-परसो, नीमके पतते भर भिख्वेको बकरके सूर्म 
। . पीसकरण्पकरोतो अपचीरोगनाङहो. , _ ` _. ~ 
तथा २-रक्तचदन, इरेकी छठ, ख, बच ओर इटकीको नरम , 
, पीसकर तेरे पकाभो ओर इष तेखका मदेन करो तो जपचीरोग नाशन 
। हो. इसे च॑दनादि ते कते है. - प ध 
तथा इ-सोट, कारीमिचे, वायविडग, महः सेषारनन ओरदेवः ` 
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$ ९८ नूतनामृतसागर । 


गरयिरोगयत्र १-सन्नी, ग्रढीका खार ओर शंखके चणेको पानीमं षी- 


सकर च्ेप करो तो रथि ओर अदवैद दोनी नाञ्च रोवे 


तथा २-अ्रणरोगकी चिकित्षामं “जात्यदिधुत" वणेन करणे वह धृत 


भ यि ओर प्रण दोनोको काभकारी ई 


अदवैदरोगयत्र ९-दल्दी, डोदः पतंग, धमासा ओर मेनसिरुको मधु 


`. मं पीकर छेषप करो तो मेदाैद रोग नाश दो 
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तथा २-मूटखीका खार, इल्दी ओर शंके चूणेको महीन पीसकर रेष्‌ 
करो तो अडैदरोग दूर दो 
तथा इ३-कूट, नोन ओर बड़का दूध इनको मरीन पीष्ठकर खेप करो 
ओर उपरसे बड़का पत्ता बाधो तो सात दिनपंदी अबुदरोग इर द 
तथा &-सहजनेकी नङ ओर बीजे, सर्ता, तुरषीपचर, जो, कनेरकी 
छार ओर इन्द्रयवको छंछमे महीन पीसकर छेष करो तो अषवैदरोग दुर. 
हो. ये सब यत्न भावप्रकाहमे छिवे द 
इति नूतनामृतमरागरे विकित्सासंडे गलगंड, गंडमाला, अपची; अन्थावैदरो 
गणां यननिरूपणं नामेकोननिशस्तरगः॥ २९ ॥ 
खीपद्‌-विद्रधि ॥ 
छीपदस्य विद्रधेश्च ह्यामयस्य यथाकरमात्‌॥ 
द्रयामे तरङ्धेस्मिन्‌ चिकित्सा कथ्यते मया॥ ३०॥ 
भाषायेः-भव हम इस ३० तीसवें तरंगमे आीपद ओर विद्रपि रेकी 


` बिकित्सा यथाक्रमसे वणेन करते ई 


शछीपद्रोगयतन १-ङेषन, छेपन, स्वेदन, विरेचन, र 
जोर उष्ण वस्तु सेवन ये प्रत्येक कमे खीपद्‌ रोगपर 1 
तथा ₹-सरसो सुंगनेकी नङ सोट, देवदारुको गोमूखमे पीसकर छेष 
करो तो 1 दो, र त 4 
तथा जड़ साठ, ओर सरसोको कानीमें पीसकर छेष क- 
शे तो खीपदरोग शति पवेग.  , 


तथा धृतरा, एरडः सम्भाषण सुंगना इनकी नडं ओर सरसको 
नरपे पदीन पीसकर खेप करो तो.खीपद्‌ दूर हो 


(-0- ॥॥८11110114811८1 8118/811 ‰/8180881 (0166101. 7011260 0\/ €८वतनी1 = == ` = 


कन्वी - ओ 


` विकित्साखंड । ४३९ 


तथा 4-सददे$( महाबला ) को ताङफल्के रसम पीसकर ठेप करो 
; तो शीपद द्र दा... | 
` तथा ६ साखोटफ ( सोर ) पृक्षे बकरुका काय गोमू्रके साय पि- 
छाम तो खीपदरोग दूर दी | 
| तथा ७-इल्दी ओर गुडको मदीन षीसकर गोमूत्रके षाथ पिखाभो तो ` 
 छीपदः, दाह ओर षट तीन दुर हो. ६ 
` तथा <८-पाटीकी नड, विफला ओर पिप्पडी ₹न्होका २ टंक महीन 3; 
चरणं मधुके साय चटाओ त बहुत दिनोकाभी पद्‌ नाश होवे. दः 
तथा ९-कडे दके वरणे अरंडका ते ओर गोमूत्र मिखाकर्‌ 9 €दिनि 


.. पयेन्त पिला तो शीपदरोग दूर हो य घव यत भावप्रकाशे खिति है 


तथा १०-बधायरा, सोढ, पिप्पडी, कारीमिचें वार्याबिडंगको छम 
पीसकर तेस द ओँ चसे पकाओ ओर तेरु मात्र रहनानेपर छानकर ं 
मदन करो तो छीपदरोग दूर दो. ` १ 
तथा ११-षतूरेके बीजे कमः एके वीसतक बढ़ते जाओ इन्दे खा- 
कृर उपरमे सीतङ नरः पिखाभो तो खीषद दूर हो. ये यतन वेदयरहस्यमे ` 
ठि ह. ध. | 
` तथा 9२-कै्ोमि ( एक जातका द्ररूत दे ) की २ टंक नड़ गोत . 
कै सायपिटाभोतो ऊपदरोग नाश दो. 4 
५ . तथा १३-पिप्पटी, धरिफला, ओर देवदारुका २ टंक इणे नित्यक- 
` कि जख्के साय सेवन करभो तो पद्‌, जीणे वातरोग जरह 
<` येसब दूर होकर कषुधा इदि होगी" इते पिप्रपादि चरणं कहते ई" यह , 1 
वृदे व्ह 1 
तथा १४-मजीढ) महा रान्ना, जाद ( पीड वृक्ष विशेष माखाड ` 4 
त हुत होता ई ) भोर ाटीकी नको कोनीमे मदीन पी ठेष करो तो. 1 
¢^ . तथा १५-जंग्रटोकि उपरकी नाका रक्तं निकाख्दो तों ४ 
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9० . नूतनामतसागर । 
 विद्रधिरोगयत्र १-एरंडकी नड्के क्ाथमे तेर या धृत प्काकर उससे ` 
सहता सहता सकं करो तो बादीकी विद्रपि दूर हे. . 
. तथा २-विरेचन कशो तो पित्तकीं विद्रधि दूर हो. 
तथा २-असगेध, खशः महु, ओर रक्तचंदनको  दुधमें महीन पीस- 
कर घी भिखाभो ओर उष्ण करके ठेप करो तो पित्तकी विद्रधि द्र हो. 
~ तथा 9-ईट, बाट, रोदेका मेर ओर गोबरको महीन पीसकर गोमूरमं 
पाओ ओर सहता सहता इ सेक करो तो कफकी षिद्रधि नाश हो. 
तथा ‰-्नोकं रुगाकर रुधिर निकड्वादो तो सव विद्रधि दूर हो. 
तथा & जबतकं विद्रधि पकं न जावे तबेतक उसका यत्र बरणङ्ञोथ 
` सहश्च करे. . $ (5 ` 
तथा ७-यवः गह ओर मूंग तीनेकि अटेको घृतं पकाकर छेपक- + 
रो तो बिन पकी विद्रधिभी कुश होनवे. व. । 
- । " _ तथा <-दशमूकके कराथमे तेड या षी पिराकर बरणको घोभो तो 
` विद्रधिका तरण ओर सृनन दोनो दूर श. ८ 
 _ तथा ९-स्चंदनः मनीठ, दर्दी, महुआ ओर गेषटको दृधमे पकाकर 
छेष करो तो रुधिर ओर चोट रगनेकी दोनों विद्रधि दर श. . | 
 _ तया १०-कारजीरा, इन्द्रायणकी जड़ ओर तुरई इनके २ ठक 
चणका क्राथ बनाकर पिडाओ तो केटेकी विद्रधि दर हो. | 
तथा ११-सहननेकी डके रमे मधु मिटाकर पिखाो तो शरीरके ` 
भीत्तरकी (अंतर) व द हो. ५; 
तथा १२-युंगनके काथमें संधान ओर दग डाख्कर प्रातष्काटठदी ` ` 
। श्लो मीर) तिव. वे + | 
इति नूतनाभरतसागरे चिकित्सां शीपद विद्पिरोग यन ८ 
निरूपणं नाम्‌विग्स्तरंगः॥३०॥  . ` 
 वणज्लोयरणरोग ॥ ` = 
वणस्यभ्रिदग्धस्य तरगऽस्मिच्‌ १९८ १यथक्रमात्‌॥ . ` 
४. 3 
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. भाषाथेः-भय्‌ इम इष ३१ इकतीसं तरगमे अरणज्ञोयः अणरोग ओर 
जर अथिदग्धकी चिक्ित्सा यथाक्रमसे कते हे. 
ज्ञारीरिकव्रणयतर १-१ ठेप, २ जओषर्थोके उष्ण जठपे धोना, २ बोस 
की खकडीप्र अँगूडा मङकर उस अंगरठेसे ्रणपर पसीना निकारना, ¢ 
` ` नढोका आदि कमेसे रक्त निकाङना, & ओषधोकौ प भाषुकर त्रणपर 
` पसीना नकारना, .६ रणको पकाना, ७ रघ क्रियासे चीरना, ८ अंगू- । 
ठाते दबाकर पीष निकाठना, ९ नेणका शोधन करना १० बणमे अर + 
छना, ११ ओर अंतमे त्वचके बणे सदश वणे कर देना. ये ११ उपाय 
यथाक्रम करनेसे रण नाश्च दो जवेगा. चरकं ओर सुत अथमं इसी भ 
कारके ६० साठ उपाय व्रणरोगके स्यि खिट है 
 वातजन्रणज्ञोथठेप १-विजोरेकी नड़, छड़, देवदार तोट! राला भौर 
अरणीको पानीमे पीषढो ओर उष्ण करके सदता सहता उेषक्रोतो .। 
वात्तन व्रणराक्तीसूजन दूर हो. नेडे जक अभ्रक इ्ञाता है तेसे यह ञ्षप ˆ ` । 
इस्को मिटाता है. (4 „3 
पित्तनव्रणस्ञोथेप १-मडुआ, रक्तचंदन, दवो, ओंबठे, कमख्नाङ, 
खश नेतरवाञे भौर पद्माखको ठंडे स्मे पीसकर छेष करो तो पित्तके 
त्रणकी सूजन उतर जविगी. 
तथा २-बड़की जडः गूगठ, बेतके वक्करको जठ्मे पीमकर इनपे द्‌- 
दामा धृत डाखकर ठेप करो तो पित्तके तणकौ सूजन दर हः 
कपलव्णज्ञोथठेष-नगद (नागदमनी ), वची मंढासिगी, मनीठ) ` 
राड, असगंथ ओर सतावरी सवक महीन पौष ओर उष्ण करके सहता 
आ ठेप करो तो कपन तरणका छाय वरी. ५ 
तथा २-पिप्पटी, खटी ( तिद्धी, अरप जादि तेठिक अन्नकानि- ` । | 
, स्तै भाग) सदननेके यकठ नदीकी रेत ( बाट्‌ ) भोर रकी छच्को | 
“ ` ममू पीकर उष्ण उष्ण ॐेप को तो कफके वणक चनन दरदः ` . 
स॒प्निपातन व्रणोथेप १-इसपर वे स्वडदधितेविचायपवेक ठेपकरे. | 


ऋक जक + जि कक ऋक 








९७२ ` सूतनामृतसागर । 


रक्तज ब्रणङ्ञोथटेप १-इसपर पित्तनव्रणश्चोथके समान छेष करो. 
समस्त बणक्षोथमाथरेप १-साटीकी जड, देवदारु, इल्दी, सोढ सु 
` गनेके क्षर ओर सरसको खटाहमं पीसकर सहता इआ उष्ण ठेप करो 
तो षवे बरणमाचकी सूजन उतर नागी. ¦ 
वातज त्रणशोथं माजन १-वातनाश्चक ओषधियोके क्ाथस्े धो 
तो बातजव्रणश्ोथकी सूजन दर रो. 


तथा २-दशमकःखरटी, रास्ना, असगंष, सीप, अरंडकी जड़ या फ, 

छंगना, नियेडीसाठी) पिष्पीसंधार्नोन सोठ, गन के बीन, सैके बीजः 

( बिनोख), अरसी, ल्थी, तिष्ट, जो, सरसो, मूरीके वीज, सफ, नीमके 

पत्ते नागरषेखके पत्ते युलावांस (हवाश्च) के पत्ते, इनको उष्ण कृरके बाधो 
 . या क्वाय बनाकर शोथको धोभो तो वादीके ब्रणकी सूनन उतर नेगी . 


~ ^ 


 . तथा ३ ते या मोँसरस, या घृत, या कोँजीको उष्णकर सहते सहते 
,  अणशोथको धोओ तो वादीके बणशोथकी सूजन उतर जवेगी. 
 पित्तनत्रणशोथमाजन १-रीतर ओषधकि काथ, या दूध, या घृत या 
) सरक पानी, या साटिके रसमे धोभो तो पित्तके बणकी सूजन दर हो. 
८  कप़नत्रणशोयमानेन १-कफनाशक ओपधेकि उष्ण क्राथ, या तेख 
या गोमू, या सारकके जरते षोगो तो कफके वकी सूजन दृर हो. ` 


सुत्िपातजवणोथमानेन १-षत्िपात नाशक ओषधे उष्ण सहते 
इए काथसे धोओ तो सन्निपातके तेणकाशोथदृरह. ` 
` रक्तजत्रणज्ञोथमाजेन १-इ्पर पित्तन ब्रणश्लोथ सहश्च यत माजन करो. 
 _ नृणशञोयमाजमाजेन १-हरेफे वक्षठको पानीमं ओटाकर ज्ञोथपर 
सहता २ धारा छोड़ो तो ्रणकी सूजन मा दूर हो. ५ 
~ समस्तत्रणशोयस्वेदन १-कठोर ्रणपर भेगठाते या बकी सच्छ 
चिकनी उक्ते शनेः शनेः पिघठकर (मसख्ना) पसीना निकाडो तो वह ` 
गैखा होकर अच्छ हो नविगा. ` | 1 
च क वृणज्ञोयरक्तनिष्कापनपिषि १-भित नणका वणे विपयेयदे याकाडा ` 


दो. ओर पीड भपक होया त्रित वमह नीके कारन शोष गव : 
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ः  यिकित्साख॑ड। ४७३ 
। दहो उसका नका ( जोक ) या रे ( स्तरा) से रुधिर निकल्वा दौ तो 
` षह तुरंत अच्छा शेगा. 
। वरणश्ञोथपाकनषिषि १-जो बण खेप आदि प्वोक्त यत्रेसि न पके तो स- 
। , ` इननेकी नड्‌ ओर फर तिदधी, सरसा अरुषी, यत्रेह नीमके पत्तेयामदि- 
<“. रा निकालने शा जावा इत्यादिको पकाकर प्रणपरर्गोधो तो त्रम पक जवेग्‌(- 
 पूक्व्रणचीरनप्रिपे १-जिस व्रणमें पीव भरगया हो उसे राकया 
राढ षा वे शच्च (नक्त) से चीरकर उपमेका पीय निका देवे ओरं 
पीव स्वच्छ होनानेपर मरुदमकी पी ष देवे तो ब्रण अच्छ हो जविग- 
` .शद्चक्रिया वृजन-बाठकः वृद्ध, क्षीण पुरुप, भयभीतः शघ्चक्रिया (चीर 
 , -फ़ाड्‌) को न सदनेवाा, घ्नी ओर भिसे ममेस्थानमे बण हमा हो ८ 
८ रोगीका व्रण मत चीरो परन्तु नीचे छिली ओषधियोंषे पीब निका दो. 
वरणभेदन ओषध १-कणगच ( क की जड़, चित्रकः दात्यणी, 
भिङवे, कन्दर ओर कब्रूतरकी विष्ठा) इनमेमे किसी एकका भी छेपकेरो 
तो अवङयदी पक जरण पूटकर पीव निकर नापि. “2 
, तथा र-सारा्नोन, नवालार, सनी" ओर अपामागे (खगो आधा 
्ञारोका खार इनमेसे किसीएकका ञेप करो तो बण एटकर पीव बदनावेगाः ` 
तथा ३-यदि बण अति कठोर हो तो उपर हाथीका दति पनी 
विसरकर रुगादो तो उस त्रणका शोथ उतरकर पटक पीव वृह नवे 
ब्रणपीड़नविधि १-ममेस्थानके णमे पीव उत्पतन हगहे होतो उषे 
मत चीसे किन्तु यव, गं जर उदको पानीमे पीस ओर पकके उक्षबरण- ` 








&. परबंषदोतो उसर्मेसे पीव बहकर दठका होनावेगा, तब उपर मरहम ५ 
` `  उगाकर अरोग्य कर. व : क 


“ ` द्गोभनविषि १-जो कचा न दो तो खे पके पते बानीमके ` 
। + पूर्तोको पानीम ओटाकर उस पानीते पोषो तो वण जच्छा हो जिग 


। ^ तथा २-कि वरो ठस मे कायते ोमो तो गच्छ दोगाः 
(9 णा कायते धोगोतो जच्छादोग, 
८. तथा श-कः वरणको पीपठ वृक्षः गूरः ४. न्‌ सप वहं 
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488  . चरुतनामृतसरागर । ` 


तथा 4-तिङ, संधानोनः सुहटौ, नीमके पत्त, दोनों ह्दी, निसोत 
ओर नागरमोथा इन सवक नरे पीसकर तरणपर ऊप करो तो बण पृक- 
कृर उषमका पीब निकर जावेगा.  , ` ` 


~  दुष्व्रणयतन १-नीमके पत्ते, ति, दात्युणी, निसोत ओर संधानोनकेो 


पीसकर रेप करो तो दुध बरण्‌ अच्छा होजावेगा; ४ 
तथा र-नीमके पत्ते जलम ओटाकर त्रणपर बोधो तो दृष्ठ रण दर हो. 


तथा ३-इरे, निषोतः सेधानोन, दात्यूणी ओर कठ्हारीकी नडकों ` 


मधुमे पीसकर इसकी बत्ती वणम चखादो तो दुष्ट रण अच्छा हो. 
तथा 9- जि बरणका संह छोटा हो उक्षमे नीमके पत्ते री बत्ती 
बनाकर चजाभो तो बण ङश होगा. ` | | 
` तथा 4्नीमके पत्ते षी, मधुः दारुहल्दी, ओर महुआकी बत्ती. बना- 
कर चोतोव्रणदुरहो. 5 


तथा तिष्धीको ओटाकर वृत्तीवनाके त्रणमे चव तो वणञच्छहोगा. 
~ भणभ्रणयत १-नीमके पत्ते जख्मं चुड़ोकर उप्र जरते बणको घोज 


भोर पञुयु्ततेख्को एदा(शट)रपपर षो तो बण भरकर भच्छादो नगा. 
।  _ तवा २-असगंथः खोद्‌, कायफङ, सुकहठी, मनीठ ओर धावडके पूरु 
| सबको पीकर ब्रणपर बौपो तो बण भरकर अच्छा दोनावेमा, 


` वणदाह तथा शक्यत 9-जोका आटा, मधु, ते, धो इन सबको 


,  इकडं तपाकर वणपर छेषप करे तो दाइ ओर श्रुङ बणे दूर हो. 


 . ` बणङृमियतर 9-कणगचकी नड, नीमकी छठ, ओर नि्ंडीको प 


सकर छेष को तो बणकी कृमि निषत्त होगी. ` 
` तथा र-ख्दसन पीसकर छेष करो तो कृमि दूर होगी. 
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_ बणकण्डुकृमियत १-नीमके पतते बच, हीग, सरसो, थी; नोन,इन॒ ` 
सका चरणं एकन्‌ फर वीमे सानके अम्निपर धूनी दो तो त्णप्र छेत(अ- ` ` 


ह तमा व ओर नीगकी छाठको पीकर ञेप करो तो ब्रणकी ` 
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चिकित्सावंड। ४०९ 
तरणभरणयत्न१-रपेसेभर कडभा तेखं ओर दो पेसेभर पानी कां फू) 
की थारीमं डाठकर १ दिनभर हदाथते मसो तदनतर इसमे 4 पसे 


भर रारः १ ठकेभर खेरसार) 4 टक कूट) २ टेक नीखाधूथा, १ टंक गंधा- 


, , पिरोजा, ओर १ टंक काठीभिचं इन सवका कपड्छान किया चरणं डा- 
कर पुनः हाथमे मपठो, अव जो इस परल्हमकी प्री ्रणपर स्गांभो तो 
व्रणतत्काठ भर जवेगा. ¦ 

आगन्तुकत्रणयतर १-खद् ( त्वार ) आदि नानापरकारकी धारके व 
वसे किसी मनुष्यकी तचाका कोड भाग फट जावे तो चतुर वैको चादहि- 
ये किं उस धावक रेशञमके पक्के धागेते टे उगाकर शेगीको निवात स्था- 
न्मे रक्से. तदनतर हके मेदामें नक ओर घी डाके पकव्रे ओर पानी 
` जङकर पृतयुक्त तत मेदा रहनानेपर उस टिफियाते वह टि रगडा 
वाव सहता सहता सके तो वृह वाव अच्छा होजवेगा,. 

तथा २-कुटकीः मोम, इर्दी महश, युरुदठी, करंनके फठ,पत्ते ओर 
जड़ पटोढाचमेखीके पत्ते ओर नीमके पत्ते इन सबको वीमे डाख्कर पका- 
ओं, जव ये सवर सुखकर घृतमात्र रहजवे तम उक्त घृतसे बरणको सेको 
तो रण तत्क्षण डुर होनाेगा. ये सव यत वेयर टिवि दै. 

तथा ३-शल्नादिके प्रदारसे यदि अधिक रुधिर निकठ्कर वायु कुपित 
होनेसे अधिक पीड़ा होने ठे तो उक्त प्रकारके रोगीको “वी" पिखभो 
निससे वात शमन होकर पीड़ा दर्द. | 


तथा ९-यदि सद्गादिसे गा चिन्न दोनवि तौ उस वात्र गगेरण 


` की जड़का रस भरदो तो वह वाव भरकर अच्छा ज्ञीघदी दोगा. 


तथा 4५-शच परहाराढे रोगीको सवं सीत यत ऊभदायकदी हे. ' 


तथा ध-यदि राञ्नप्रशारसे आमाशयमें रुधिर एकत शेनवि तो उते ` 
वमनद्वारा तथा सू्रायमे रुधिर जमगया दो तो विरेचनद्वारा रुधिर नि- | 


काठकर रोगीको आरोग्य करदो. ` 


तथा ७-मतिकी गढ, अरंडकी' आठ, गोल परपाणभेद्‌, इनके . “ 
कायम सिकी दग ओर सेंधानोनः डाख्कर पिदखाभ तो कोठेका नमाइां ¢, 


रषिर निकलकर बह रोगी आरोग्य हो नका. ` 
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४४६ च्ूतनामृतसागर । 


दाथ खाना ये उम॒ननकदेगि. _ _ ` 
तथा ९-चमेरीके पत्ते, नीमके पत्ते, पटोठः कुटकी, द्‌ुदर्दी, गारा - 
सर, मनीठ, मोम इरकी छाठ तजःइर्दी, नीखाथूथाः मधु, कृरंनबीन इन्‌ 


सबके समान गोका षी, ओर सथ ओषधियेसि अषटगणा जख ये सवे पदां _ 


एकच कृर मंद मद्‌ ओंचसे पकाभोः फिर रस जखकर घृत मात्र रह ना- 
नेपर छनकर इष्की वत्ती तथा खेप त्रणमे ख्गाओ तो शारीरिक तथा आ 
गेतुक गम्भीर ब्रण भी भर वेगा इते ात्यादिषत कहते दै. 
तथा १०-चमेटीके पत्ते, नीमके पत्ते पटोख्के पत्ते, किरमाखेके पत्त, 
मड, मोम कूटः दारुदर्दी, दल्दी, टकी, मजीठ, पद्मा ( पद्मकाष्ठ ) 
हरेकी शङ, खोद्‌ः तज, कमरुगहे, गोरीपर नीखाथुथा, ओर किरमाखेका 
गदा इनके काथमे तिष्टीका तेर पकाकर छनडो जो इष्ठ तेरकी वत्ती या 
फुहा आदि व्रणप्र र्गा तो बह तरण तत्क्षण भरकर अच्छा हो जवेगा. 
इते जात्यादितैर कते है. | | 
^ तथा ११-चिजक, ठदसनः दीग, सरपंल, ( यह गोडदेशामे प्रिदध दीरै) 
` काठ्दारीकी नडः सदर, अती, भर कूट इन सवके चूणेको कड तङ 


` के साथ नखमे डाङकर पकावो नव पानी नखकर तेरुमा रद जावे तब ` 


/ छानकर सई आकि द्वारा बणप्र रगाभो तो आगेतुकत्रण, दु्रण जर 
 नाडीत्रण इन सको समू नाञ्च कर देवेगा.इपे विपरीत मछतेठ कहते ई. 
„ ` तथा १२ रच. पटोरको नङ्‌, ्रिफडा) वायपिडंग ओर इन सके 
समान गग इन सबका २ टंक बारीक चरणे नित्य जर्के साय सेवन क- 
रभो तो वणमा, वातरक्त रमं, उदररोग्‌, ये सव दूर हो, इसे अमृता- 
दि गग कृदते ६. ये षव यत्त भावप्रकाञमे च्वि है. | 


प्ठुष्टीदग्धयत्र १-अभ्निते नटे हृएको अग्नसेदी तपा तो भच्छहोगा 
` खइभा अवयव अच्छा होनविगा. `“ 


 त्रर९ ठंढा होनेपर सामो तो दुक जच्छ हो नेग. 





ज ॥ 
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` "तथा ८- आगैतुक तरण रोगीको यव, रथी संधानोन ओर सूखा प- 


तथा २-जटे स्थानप्र अगरादि उष्ण ओपधिर्योका देप क्र तो ज 
 _ इ्ग्ययत्‌ १-भोपपिरयोका बना संशोधित तथा साधारण घृत भी ` 
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विकित्ावंड। 9७ 


सम्यच्छद्ग्धयतर १-तवाखीर, वड़की जड़ रक्तचंदन, सोनागेर, गश्च 
इन सबको पीकर घीके साथ ठेप करो तो सम्यर्दग्ध रर दो. 

अतिदग्धयत्र १-बिगड़हृए मा्ठको निकालकर शाठी चवर ओर 
तदको षीम पीस॒कर छेषप करो ओर उप्रसे र्चके पत्ते बाधो तो अति- 
द्ग्ध्‌ कुशठ हो 


तथा र-मोम महभ, खोद रार, मजीठः रक्तचंदन, आर मूषको षी ¦ 


मे पकाकर वीका छेष करो तो अतिदग्धकी जखन मिटकर नवीन मांशां 
कुर उत्पन्न दगा. इसे चिचरकादिधृत कहते दे 

तथा इ-पटोखके पचांगके कामं कड तेर पकाकर काथ जर्क्र 
तेर माय रदजानेपर छनखी जो इसको छेषप करो तो अभिद्ग्पकरीं दाह 
ञ्जरना ओर फटना ये सब शमन होजर्वेगे, ये सव यत्र भवप्रकाशमेखििदं 

तथा ४-पुराना करीका चना, द्हीके पानीमे पीप्ठकर द्ग्धपर उगाभो 
तो अथिदग् तथा तेखदग्धका फफोला दोनों शीतङ पड़ जविगे. 

तथा ५-जो (यव ) को जरार तिके तेख्के संयोगे खेप कतो 
दग्ध कुरर दोगा 


तथा द-तिका जीरा, मोम ओर रार षीम पीकर र्गणाभोतो दण ` 
कुशर होगा & 9 
तेखदग्पयत्र १-पावभर तिकि तेख्मे पुराना कटीका डे पेपेभरत्रू- 

ना १ पहरपर्यत हायते मसखकर एकं जीव करटो ओर रहते नटेस्थान- ` 


प्र ठगाओ तो तत्कार अच्छा होगा. ( चना पानीप भीगाहूषा ेना) 


तरणमधियत्र १-कृथीडा, वायविडंग, तन गोर दारुहर्दीको न्प ` 
महीन पीप्कर्‌ तिके तेठ्कं साथ मंद जवते पकाओो पनी नलकृर्‌ ` ५ 


तरमा रदजानेपर छानकर इस तेखुका खेप करो तो वरणं दर्द 

इति न॒तनाम्रतसागरे विकित्साखंडे बणशोथ-बण-अगिदग्ध-ण 
मंथिरोगाणां यन निदपणं ताम नामकर्तिशस्तरगः ॥ ३१ ॥ 
 अप्ररोगनड़ी्रणरोग ` 

चिकित्सा भय्रोगस्य तथा नाडघणस्य हि॥ 


>+ 
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९८  तरूतनामृतसागरं । 


भाषाथंः-इसदेरवत्तीसवे तरंगे भग्ररोग ओर नाड़ीवरणकी चिकित्सा 
यथाक्रमसे छिखते दै. | द £ 
जो चोट आदि छगनेमे दड़ी जोड़परसे उखड़ जते या टूट जवि तो 
उसपर वही तुरंत गीठे कपड़की प्री बोधकर उपरमे टण्डा पानो डालो तद्‌- 
नंतर किसी अस्थिभेद्‌ ज्ञाता पुरुषसे यतन कराओ-.इस विकारपर संक करो 
या पटी वथो सो सब सीतर उपाय करो. पट्टी बहुत कड़ी खीचकर मत्‌ 
बधो क्योकि एसा करनेसे चापर शोथ होकर चमड़ी पक नावेगी. इस- 
यिये साधारण द्चाकी ठीटी पटरी बति तो दड़ी यथाथे जमकर रभकारी हो 
भयरोगरयल १-भग्रस्थानको शोधकर उसपर गरी ओषधि दभं 
( डाभ एकभकारका वास ) से कप्तकर बोधो या कीचड़ ठ्गाभो तो दड़ी 
अच्छी होजवेगी. | | 
तथा र-मनजीट ओर महुआको ठंडे पानीमं पीकर अस्थिरभेग स्था- 
` नपर स्गाओ तो वह च्छाहोगा. ` ` ` . 
 -तथा ३-१०० वार पानीमे षोये इए वीम साठी ववर्‌ पीसकर छेष 
1 ` कृरो तो जस्थिर्भग उच्छा दोगा. | 
` तथा 9-बेरीशी रुख) पीपर्की खख, गेह ओ कोके बक्षरुको षीम 
पीसकर्‌ दूषके साथ 4टेकं नित्य सेवन करभो तो मस्थिरभग भच्छाहो. ` 
तथा 4जख, काहूके बक्षठ, असगंप, खरंटी ओर गगख इनका रठंक 
` अणे दूधके साथ नित्य सेवन कराओ तो अस्थि्भग दूर हो. 
तथा द गेहूको अने करके समान फिटकरीके साथ पीसखो ओर 
` यद ५ टंक चरणं १० टंक मधुके साध्‌ अदिन चदाओ तो अस्थिभेग दूर हो. 
 . तथा अप्र, मेदारकड़ी ओर तिष्टीको शीतर ज्म पीकर 
 चोटपरङ्पकंरोतो अस्थिभगङ्शखहो. 2 
 _ तथा ८-उत्तम ममाह (नो कि मदुष्यके मसते बनतो ३) विटाजो 
तो बही इरी गीते 1 पि 
तथा ९२ ठकं डालका चण दूषके साय १५ दिन प्त पिदभो ` 
। तो द इह ही ल नेगी. (सल पीपर ब्य देरीकी सेन 
४. 8: व 1 ५ ५ 1 
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रिकित्साखंड। ` ४४९ 


तथा १०-२ या तीन रत्ती पीटी कोड़ीका चरणे उष्ण दुग्धके साथ 
पिखाभो तो टू टीहृहं दी जुड़ जावेगी. ये सब यत्न वैयरदस्यमे छिवे है. 

तथा १३-ओबरूरके वक्र, अफल, सोठ, मिचं, पिपपटी ओर. इन 
सवके समान गूगर्का २ टंक चूण १५ दिन परयत दृधके साथ पिखभो 
तो अस्थिभंग दूर हकर शरीर वसा ढ्‌ होजवेगा. 

तथा १२-अबूख्के वक्षठ्का २ टंक चूणे १ माप पर्थ॑त मधुके साथ 
चटाभो तो शरीर वज्रा दीजावे. यद योगतरगिणीपें छिखा है, 

तथा १ ३-मेथी, मेदाख्कड़ी, सोंठ ओर अवरेको गोमूजमे महीन 
पीसकर चोटपर छेष र्गाभो तो सुद्र मदिकी चोट भी दरदो. 

तथा ३४-्माप्त या मोपिरस (सोखा), दष, घी ओर सवं पोषि 
ओषधिं ये सथ पद्‌ थे भ्ररोगवारेको सेवन योग्य हैँ 


तथा १५-नमकः, कट्‌ वस्त, खार, खटाई मेथुन, अम, घाममे भमण 
ओर ूखा अन्न भक्षण ये इस रोगीको सेवन अयोग्य दै. 

विशेषतः-बाङक ओर तरुणको अस्थिभग दो तो शीर मच्छर. 
परन्तु वृद्ध तथा रोगीको खगीहुह चोट शीव अच्छो न होगी. 

नाड़ीत्रणरोगयत्र १-छोे युखका नाड़ीत्रण जिसके सुखते सद्‌ा पीव 
बहती रहती श उसके युखप्र शूदर या अक्के दूधमें भागीड8 दाशद 
ल्दीको पिष्तकर बत्ती नाके धरो तो वह बण भरकर अच्छा हेगा. ` 

तथा र-किगवरिकी जड़ः दल्दी, गर मजीठटको मधुमे पीप्तकर वत्ती 
बनाकर बणके मुखम चखा तो नाड््रण अच्छा दो, . 

तथा २३-चमेरीके पर्तोका रस, आकडेकी जड़, कफिरमारेकी जडः 
दात्यणीः संधारनान सोचरनोन ओर जवाखार, इनको महीन पीसकर छोटे 
भुखवाठे बरणके युलप्र युक्तिसे धरो तो षड बण जच्छ होनवे. ` 


तथा४-जात्यादि घृत तथा नात्यादि तरप भी नाड़ीबण मच्छ दोगा, ` 


तथा 4-भिफटा, सट, काटीमिचे, पिप्पडी जर इन सके समानं 


शुद्ध गगख्का २ टंक चरणं नित्य रीत जठके साथ प्थ्यसे ४९ दिन 


पूर्यत सेवन कराभो तो सवे प्रकारे नाद्गीवण दर हो. 
५७ | ५ 
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४4० , ब्रूतनामृतसागर। 


तथा ६-गूगङ ओर पिदूरको महीन पीकर त्रणमे युक्तिसे भरो तो 
नाड़त्रण अच्छा हो. ये सवे यत भावप्रकाशे टिखे दै. £ 
` तथा ७-सधु या नमक या तेरकी वत्ती चखाभो तो दु्टबरण अच्छा ह. 
तथा ८-सली, जवाखार, कषे मेदी, सुहाग धेत सैरसारको 
गोघृत १ दिन पथैत खरछ करके ब्रणमे भरो तो बणका शोथ! जर 
कृमि दूर होकर बण भर नावेगा. यह स्वनोदिधूत चकदत्तमे छिा दै. 
, तथा ९-सम्भाट्के पत्ति रसम पकायेहुए तेठकी बत्ती रणम दो 
तो बण जच्छ हो. यह निरति वृदरभे छिखा हैः 
| तथा १०-१ पैतेभ्र राक, १ पेसेभर सफेदा २ पेसेभर शेत मोम १ 
।  येसेभर पुदौसिगी, इनर्भसे मोमको छः पेसेभर उष्णं घीमं पिवराकर शद्ध 
। करो भोर शेष ओषधोका महीन चूण उसमे मिराकर किकी थारे 
 नल्के साथ १०८ बार हाथमे मसमसकर घोभो ओर इसको ब्रणमे भरो 
तो व्रण जच्छा दो. इते शेत मखुहम कहते है | | 
^ ~ तथा ११-शुद्ध पारा अंषिडासार गेधकःइन दोनेकि समान्‌ सदौ 
गी) इन तीनोकिं समान कपेलाः इछ नीकायोथा इन स्वे चोधुणा ` 
< वी, ओर कुछ नीमके प्तक रस॒ इन सबको २. दिन पयत खरर्‌ करके 
बरणपर उुगाओ तो णमा अच्छे द. यह वैघरदस्यमे छ्िखा दै. | 
तथा १२-मस्तंगीकी गद्‌ ( रूमीमस्तंगी ) भेढङ, नीकाथोथा, सजी 
~ उदगा, सिद्ूर कपेखो सुदोिगी, गगठ, काठीमिचे, सोनागे्ट, इरायची, 
 गेषापिरोना सफेदा, गुर ओर शद्धगेषक इन सवका शरणं करो, ओर 
इनमे किसी 9 वराब्र मोमफो गो घृतमे पिवखाकर्‌ शुद्ध करो तदनतर 
उक्त चणम मिरकर दोदिन परयत खरर करे बणमे भरो तो शारीरिक 
तथा आगेतुक दुत्रण प्रथति सषे अच्छे दोवेगे. 
„ तथा ३३-नीरायोया कपेखाः सुदातिगी) श्रेत सेरसार्‌, सिदरर मामः 
^ . ईश, केरार ओर इन सवके समान गोदृत केकर प्रथम गोषृतमें नीरा- ` 
` योया भोर मोम पिवजाभो ओर पठेत अवरिष्ट ओषधोका चरणे डाठकर 
उतार जो तदन॑त्र ठंडा होनानेपर कौपिकी थाटीमं नरके साथ १ दिन 
प्रथत मंथन करके बरणपर उ्गाभोतो ब्रणमाघधत घाव 
बच्छ हो. वेदञतुरे ठे ह. 7 था त्रणका घाव भ्रके 
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चिकित्सां । ४५१ 


तथा १४-३ पेसेभर दिणक, १ पेतेभर युदीरिगी, श्येतेभर सनी 
प्रयम्‌ ३ पेसेभर नीमके पर्तोकी टिकियाको गोधृतमे पकाकर उसमे ३ 
येसेभर शेत मोम मिखभो ओर शेप ओष्धोका चरणे इसीमे डारुकर बणमें 
भरो तो त्रणमान् अच्छरों 

तथा १५३ पेसेभर रार, १ पेसेभर कत्था, ३ पेसेभर कारीमिचं; 
येसेभर गोघृत, ® पेसेभर चपेखीका तङ) इन सबको खोदेकी कडादीमें 
पीसकर बिवाई (रपोषकी एड़ीमे फटी दररीमे भरो तो षिषाई अच्छी शो 

तथा १६ नीमके पत्तोका सेरभर रस; पावभर गोधृतके साथ कड़- 
हीमे ओभ रस नख्कर घृतमा रहननिपर उष्म ® पेमेभर रार, 
पेसेभर नीखायोथा, १ पेसेभर सुदौिगी, इनका मरीन चरणे डाख्कर एक 
जीव करदो, इस मरुदमको कपडेकी पटपर रुगाकर त्रणपर चिपकाभो 
तो व्रण निय च्छा रो. 

तथा १७-भेनपिठ, मनीठ, खः, दोनों इस्दी इन सको वी ओर 
मुके साथ मदीन पीसकर त्चापर ठेप करो तो व्रणजन्य विकारे 
करी पड़ी इहं त्वचाका वणे पूयवत्‌ होजवेगा 

तथा १८-अपापागे ( आधेञ्चारे ) के बीजे भोर तिर दोनकि मरन 
पीक्षकर रेप करो तो बातजन्य नाड़ी्रण द्रहो. 

तथा १९- तिक, मधु ओर घीको एकर पीकर छेप करो तो पित्तका 
नाड़ीत्ण दूर हो 

तथा २०-तिछ, मजीट, इस्तीरदेत) इनको महीन पीकर नस्क साथ 


देष करो तो पित्तका नाड़ीत्रण दूर ही स 
तथा २१-तिख सुखी, दात्यूणी, नीमकी छार या पतत, सषार्नोन 4 


इन सबको परीन पीपतकर केप करो तो पित्तका नाडीब्रण दर्द 


इति नूतनामूतसागरे चिकिताखंडे भरोग -नाडीबणरोग यननिख्पणं ` `^ 
५ 


| नाम्‌ दार्िशस्तरमः ॥ ३२ ॥ = 
भगन्द्रस्य रोगस्य चोपदंशस्यवे कमात्‌ ॥ इ 
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भापा्थ-अब अगि तेतीसवे तरगमें भगंद्र ओर उपदंश रोगी चि 

ता यथाक्रमम वणेन करते हं 

भगंदररोगयतर ३-वैद्यको चाहिये कि भगेद्रकी उत्पत्ति देतदी जोक 
आदि किसी भी उपायसे वहौका रुधिर इष प्रकारसे निकार्दे कि निभं 


पुनी न पकने पवे तो भगद्र दूर होगा 


तथा २-सादीकी नङ, शुश्चः साट; सुदठी ओर बड़के कोमर्‌ पत्तों 


को महीन पीसकर ओर पकाके सहता सहता छेष करो तो भेदरदृर दो 


तथा इ-चमेरीके पत्ते, वड़के पत्ते गुरचः सोंठ ओर सेधार्नोन इन 
पवको छख मरीन पीषकर खेप कशे तो भगंदर दरदो 
तथा 9-दल्दी, आके पत्ते, सधार्नोन. गगर ओर कनेरके पत्ते इन 


सबका णे तेरे पकाकर वह तेरु ख्गाओ तो भगेदर दूर दो 


त॒था ५-गगर, धिफडा भर पिप्पीका १ टेक चूणे नरके साथ 
सेवन करज तो भगेद्र' शोथ गरम, अरौ, ये सवे नार हो. इते नव- 


 कार्षिगूगर कहते ह 


तथा &- चतुर वेद्य या सथिया भभेद्रके ब॒णको चीरकर उक्तपर बरणयतं 


रिषत मरुदमादि ङ्गव तो भगंद्र दर दो 


तथा ७-रसोत् दोन इर्दी, निषोत, मजीठ, नीमके पत्ते, तेभ 


` ओर दत्यूणीको महीन पीसकर भगंदरपर ठेपकर ओर इन्दि नरपे 


धोभो तो मगंद्र दरदो 


तथा <८-ङुततेकी इड़के चुषे (मना) को गधेके रत्तमे पसर छेष 
कृरो तो भगद्र दूर दो 

तथा ९ वकी इडो त्िफ़ठके रसम पीकर छेप करो तो भगे 
द्र दर द्‌। 


 . _ तथा १०-व्टकी दडीकी राख ओर कुत्तेकी इडोकी रास 
„  गोषतके साय ठोदेके पारम िपकर्‌ खेप नकन 


कृरा ता भगद्र दर हो 
तथा ११-२ भाग शद पारा ओर ४ भाग तवका मेड काकटठ्टरी 


. के रसर्मे १९ दिनि खर करके तमके सम्पटमे 
|. म्पुटको बाट्‌ भरी दंडके बीच परके प्रहर परयत ओंषदो स्वग दीति 3 


चिकित्साखंड । +. 

होजानेपर निकाठकर उसमे घी, मधु, ओर सुदागाः भिखाओं तदनतर इस 
` प्रिश्रणको पदी सुसमे षरकर ओंचदो ( जसे सुनार चाँदी गठनेमं नरी 
से फक देता दै ) नब षह पदाथ उसी घूमने ठगे तब निकाडकर उस- 
सै दरत्तीकी मातरा मधुके साथ दो ओर उपरमे व्रिफलाका कषाय पियुकर 
पथ्यते रक्सो तो भगंदर निश्चय अच्छ होगा. इसे रूपरानरस कदते दँ. 
तथा १२-१भाग पारा, २ भाग ओरापार गंधक दोनोकी कजटीको 
वोप रसमे खररु करके तेषिके सम्पुटमें वंद करो ओर इस स- 
म्युटको रालभरी ईैडीमे गाडकर १दिनपयैत ओंचदो अन॑तर स्वांग शीतठ 
(आपी आप ठंढी ) हो नानेपर निकारुकर नमीरीके रसकी ७ पुट दो 
जो इसर्मेते१ रत्तीकी माता पथु या घीके साथ चटाकरके उपरते सूरी या 
ठदसन पिखाओ तो मर्गेदर दूर हो. इसके सेवनवल्को मी आहर? 
दषस निद्रा, मेथुन ८.५ शीतर भोजनका बचाव करना चाहिये, इसे 

रविसुदर रस कहते है, यह र्सासिधुमे छिखा दै. | । 
तथा १३-तिद्धी) नीमकी छङ, भोर महुआ इन सबको शीतर ज- 

ठके. साय पीसकरसख्प करो तो पित्तन भगंदरद्रशे. 
भरगदरपर षित पदाथे-भमः मेथुन युद्ध, घोडे आदिपर चदन! भोर 
डगर हुमा (अंङुरित ) अत्न साना भगंदर अच्छा होनेप्र भी १ वषे परथते 
बूनित है ये सब भावपरकाशमें चिवि दै 

दपदंशषरोगयत्र १-र्जोक, ठगाकर रोग स्थानका रक्त निकख्वा दो तो 
उपदेश दूर हो. परन्तु वाब पकना नदीं चादिये. | 


तथा साकी नड, गिखोय, सोढः खटी ओर षड़के कोमङ ष ` 


ताको नर्म भोटाकर इष जङते छगेद्रियको घोओो तो उपदंश इर दो. 


तथा इ-स्गिद्वियकी सीर( फस्त )डवाओ तोउपदंर अच्छा हेग. ` 


तथा ४-्ड्के कोमर पतते, काकी छाड, नामुनकी ङ! ॐद्‌ इरे 
कर छा, भोर हद इन सबको नढ्े ¶ीसकर ठेप करो तो गमी दर हो. 
तथा ५-चतयं यत्रक्त (उपरको सिषा सो) ओपधकि नङसे धोभो तो 


तथा ६ दपद् | 
तथा ठेषु कुरो तो पदश्च इर दी. 
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द्रिका शोय तया पका भी दर ही _. ` . _. ह. 
५ -तिफठकि काथ य्‌ मगेरके रस या कमख्के नर्ते पोनो _। 

















५, र  चुतनामृतसागर्‌ । | 


तथा क ( मारबाडमे प्रसिद्ध ) इक्षकी छाद्‌ अथवा जनारकी 
छारको नर्म पीकर छेष करो तो उपद्र अच्छा हो. 


तथा<-सुपारीको जखमे धिसकर इन्द्रियपर ख्गाओ तो गर्भी अच्छी दो. 


न 


तथा ९ त्रिफलाको कड़ारीमे नछाकर उस भस्मको मधुके साथ इन्दि- ` 


य प्रर्ेपकरो तो उपदंश दृरदो 
तथा ३ ०-पटोर, नीषकी छर, चिफखा, विरायता, सेरसार, विज- 
यखार, भर गगर इनका काथ पिखाभोतो गर्मी दूर ह 
तथा ११-चिरायता नीमकी छार) त्रिफला, पटो, कणगचकी जड़ 
अविखावेरसारभोर विजयखारका काय घृतमें पकाकर इस वीका केप या 
भोननके साथ सिखाबो तो उपदंश दूर हो. इसे भूनिवादिषृत कहते है 
` तथा १२-डष्ट आर व्रणयत्तरिखित ध्रतोको खेप करे या खिडाञो 
ता उपदंश दर दोगा 
तथा १३ विरेचन दो तो उपदंश द्र हो 
तथा १४-<पेसेभर बड़ी हरे, ३ पेतेभर शेत कत्था, ३ पेसेमर नी- 


खाथुथा इन्‌ सबको १००पक्ते नीके रसमे षरठ करके १ माते प्रमाणक 


गोच बनाओ ओर प्रतिदिन दरीके साथ ऽगोडी १ (दिनतक खिख- 
केर पथ्यते रक्सो तो गी नाञ्च हो 

| तथा १९-पभाग नीरायोया, 9 भाग कत्था, २ भाग युदार्षिगी, 
अरर भाग सपारीकी रासको मरीन पीषकर उपदंशपर थुरकाभो तो 
, छठे सुखकर उपदंश मिटजवेग। 

र तमा १९ गृद्ध पारा! शद गृथक, इरतार, पिदर, ओर भेनषिठ्को 


विके पामे तिके वेटिसे धृतके साय ३ दिनतक वोटकर इन्दियपर 
ठेप करो तो उपदंश दुर ह, ये सव यल भावप्रकाशमें च्वि है 


छिगवतीयत १-मे दूर दोनकी ओषधि इसकी चिकित्सा करो तो 


 हिगवतीं (खगा) दर होगा 


अरर गयत्‌ २-१।प्‌ दर करनेके यत करो, २ नोक उगाकर इन्दर 


॥ ` क विकारी रक्त निकाङ दो, ३ शगविर्वन अथोत्‌ इन्दिय जाब दो 
`  भरपाहार कराजो, 4 तरिफठके काथके साथ गगर सेवन करान. 
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| चिकित्साखंड । ४५९ 
ˆ ६ ओषधकि ठेप तथा सेक ठ्गाओो, ७ खरेटोका तेर मदेन करो,८रीतछ 
„ प्रयत्न करो, ओर रदाश्दस्दी, तुरुषी जुखदटीपमासा इन्दं तेलमे पकाकर 
उम तेखका मदेन करे. ये नवो यतरभेसे प्रतय यत्‌ १८ हों प्रकारके 
य्ुकरोगों को नाच कर सक्ता दैः ये सब यत्र सवेषंमहमे टिखे है. 
इति नूतनामृतसागर विकित्सासंड भगेदरोपदंश-टिगवती शूकरोगाणां 
यन निहपणं नाम चय ्िंशस्तरगः ॥ ३३॥ 
५ कुष्टरोग ॥ 
चिकित्सा ङ्ष्ठरोगस्य नराणां सुखदायिनी ॥ 
1 वेदवैश्वानरे ह्यस्मिर्‌ तरंगे कथ्यते मया ॥ ३९॥ 
^  भाषाथः-अब इम इपर चोतीषवे तरंशमं मलुष्योको उख प्रात करनेवारी 
कुष्टरोगकी चिकित्साका कथन करते ई. ह 
कुष्टरोगयतर 9-इरेकी छा, कणगचकी जड़, सरसों ददी, वावची, 
संधानोन, ओर नागरमोथा इन सको गोमूमे पीकर ङ्टपर उगाभो 
तो कुष्ट अच्छा हो. इते पथ्यादिं खेप कइते ई. | 
तथ्‌[ २-बाव्चीके च्रूणेको अद्रखके रसकी पुट देकर ऊुष्टपर उबटन 
करो ते कुष्ट दूर ही. 


प्ट, ब्रह्मी, गख शद्ध भिखर्वा, चित्रक वायविडंग, सार वारादी कंद 


वृके चूणेको 


दुम्ब पडरीक दाद्‌, कुपायिकंः करिटीभ, अकष, सतार विस्फोटक 
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तथा ३-निखवप्॑वाग, दोनो हल्दी, तरिफठा, सोठः काटीमिे पिः ` 


गुरव, बावची, किरमाखा, मिरी, इटः इन्यत, पाठ ओर सेरारइनस्‌- ¦ 
 नागरमोयाके रकी ३ पटः निम्बर्॑वागकी ७ पुट ओरर्भ- 
गरे रसकीश्युट देकर छयामें साख तदनतर पीकर श्मष्े जपेडे- = 
भर चरे ्ुभदिनसे मधु या सैरसारके कथक साय परातकाडउष्णन्‌- 
ठते कुष्टोगीको यह विरेचन दो ओर अनुदिन ऊख कुछ. दृति बदति ` 
 दटकेतक बदर उपरते वृतस॒दित इडका भोजन करा तो विचर्षिका, 


(4 १४ । र ॥ १ 
"4 

% ५. 
५ 


कुट तया परिसपेोग ये सवं दूर दिग. यहं निम्बपं्चागावडेह 
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४५६ नूतनामृतसागर । . 


तथा £< टकेभर वावची, « टकेभर शुद्ध शगठःदेटकेभर शुद्ध सोः 
नापक्खी, २ टकेभर सार). देटकेभर गोरखसुंडी, १टकेभ्र कृणगच, ४ 
टकेभर खरकार, रट्केभर शश्च, २ टकेभर निसोत, रटकेभर नागरमोथा 
१रकेभ्र वायविडंग, १टकैभर दल्दी, १टकेभ्र तजः 4५ टकेभर निवप॑चांग 
३ टकेभर जिफला, ओर २ टकेभर चिक इन सके चूणे धृत ओर 
मधुके साथ मिखाकर रटंक प्रमाणी गोलियों बनारो ओरं प्रतिदिन 
भ्रातःकार १गोडी गोमूतरके साथ सेवन कराओ तो कुष्टमात्र' वातरक्त, 
पाड़राग, उदरशेग प्रमेह ओर गुम ये सथ दूर होकर वृद्ध भी तरूणसटश 
बृख्वाच्‌ दो जाता है इसे स्वायम्भुष गगर करते है. 

तथा «चित्रकः त्रिफखा, सोंठ, मि, पिप्पटी, जीरा, कोनी, वचः 
संधारनेनि, अती, च्य, कूट, इछायची) नवाखारः वायविडंग, अजमोद्‌; 


` नागरमोथा देवद्‌।रु ओर इन सके समान श्ुढ गग; इन सवके चण 


कौं मुके साथ 9 मापे प्रमाणकी गोखियो बनाकर एक गोटी नित्य मो- 
जनके समय सिखाओ तो कुष्टमा, बणमात्र, कृमि, समरहणी, सुखरोग, 
अर, गधी भोर गर्म ये सव रोग दूर दे्वेगे. इसे किशोरगगरु कदते है 
तथा &-9 सेर शद्ध भिखार्वा १३ सेर जरम ओोटाकर ओटते समय, 

२ सेर्‌ गे टकर डाख्दौ ओटते ओटते चतुथौशं रइजानेषर उतारकर 

छानजे नोर इषम १ सेर गोधृत, 9 सेर गोदुग्ध, १ सेर मिश्री, ऽ॥ जा- 


पतेर मधु मिकाकर मद मेद्‌ ओंचते प्रकाम, हद्‌ दाजानेप्र उतारकर 


उसे बावचीः पवर बीन; नीमकी छार, इरेकी छठ, ओं, संषव. 
नागरमाथाः इलायची) नागकेशरः पित्तपापडा; प्रन, नेववाडा. खक, 
चदन, गोख, कुचर ओर रक्तचंदन) ये सव द्‌ दो ठंकका महीन चूण 
(मकाद्‌। जा इसमे प्रतिदिन १ टकेभ्र प्रातःकाठ नख्के साय सेवन 


 कराजो तो समस्त ष्टमा, वातरक्तं ओर अञो ये सवं रोग दुर होवेगे. 


इसके सेवनप्र अम करना, वाममें विचरना, अपि सराह मूं 

| त 1 ॥1 तापन) खटाई, मास 
द्री लाना तेरमदेन ओर मागगमन इतने कमं बभित दै. इ अमतः 
भ्टातकावछेह कहते है. ¦ 


तथा ७ नीमकी छा गोरीषरः मनीठ, आयमाण, विफडा, नागरर- ` 
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क । 


४। 


चिकित्साखंड । ४५७ 


मोथा, पित्तपापडा, बाषचीः जवापरा, वच, सेरसार, रक्तचंदन; पाठ) सटः 


भारंगी, अदू, बिरायताः कृकी छङ,इनद्रायणकी ड़ चित्रक, गुरव, 
निसो सुषा, वाय॒विडंग। इन्य्रयवः मानपात ( रामबाण ), बकायन; पटो- 
ॐ दोना इल्दी, पिप्पडी किरमाठ्का गरदा, कृर्हारीकी नड, सतोन्यू 
( जोपधुवरशेष ) दधत्‌, चिर, रास्ना, साटीकी जड़, दात्यूणी, अद्ध 
जमाठ्गोटा, गरा, कठतेखा, अंकोटकं, साखोटक ( भ्रतावाक्ष ) ये सथ द 
दो टंकेभर कूटकर १६ सेर पानीमें भोयो ओर चतुथाश्च रहनानेपर 
उतारकर छनटो तदन॑तर४्तर शद्ध भिखरबा ३8 सेर नढभं ओटकर च- 
तथीजञ रहजानेपर छानरो ओर पूरं निर्मित ४ सेर पानीमे भिखाकर इत 
८ सेर पानीमे १०० टेकेभर गुडकी चासनी बनाओ पात्‌ सेठ, भिः 
पिप्पडी, नागरमोथा, वायविडंग) चिचक, चंदन; कूट, अनमोद, पञ्ज; 
नागकेशर, इखायची ये सब एक एक टकेभर, सेधानोन २ टकेभरः धि- 
फठा ३ टकेभंर इन सबका चूणेकर उक्त चासनीमिं डाठ्दो ओर्‌ शुभ दिन 
देख इषे नित्य २ व्केभर खिखाकर खटांहे ओर उष्ण वस्तुभका पथ्य 


रकखो तो ष्टमा, वणमा, अरो, कृमि, रक्तपित्त, उदावते, काष्ठः धाम॒, -“ 


भगेदर ये सव रोग दुर होकर तरुणाई, शारीरकी कोति ओर श्षुषाकी वृद्धि“ 


होवेगी. इष महाभट्छातकावर्ह कटे है. 8 ॑ 
तथा <-मजीट) फडः इट वचः नामक छट दारूदल्दी, ओर 
गुरच इन सबके ८ ठक चणका काय प्रतिदिन पिखजा तो इष्टमनि, वातस्त 


विस्फोटक ओर विसपे ये सवे रोग दूर होवे, इषे टधमंनिष्ठादि क्राथ कतर. 


तथा ९-मजीठ, .वावची, पवांड, नीमकी छार, इरंकी छार, दर्द? 
ओविडे, भड्ता, सतावरी, खरेटी, गेगेरनकी छर सर्दी, मइमा, कः 
दियाटी, पटेल, व, गिोय, रक्तचंदन इन सबके ५ टक्‌ चरूणेका काय 
प्रतिदिन पिखाओ तो सब कुट ओर वातरक्त दूर होगा, इसे मध्यम भंजि- 
छादि काथ कहते ६. अ 
९ र मकारका कीटा रीवा जिसके पीव पुष्य महदिवणीको वित्रेष रि देते है । 


२ एकः प्रकारका कटीढा वृक्ष निके वंगनीफल जामुन सदश हते दं यह व “अ~ 


कोड, नापरे प्रसिद्ध ह । 


५८. ५ 
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१4८... नूतनामृतसागर । 


तथा १०-मजीठः इन्द्रयव, गुरव, नागरमोथा, बच, सोढ ददी, दोनो 
कृटियाटी, नीमकी छाड, पटोडः कूट, दर्दी, भारंगी, वायविडंग (चचक; 

मरूवौ, देवदार, जङ्भगराः पिप्परी, जायमाण, पाठ, शतावर, सरसारः 

, विजयसार त्रिफला, चिरायता, वकायनः किरमटेकी गिरी, नित रक्त 
चंदन, बावची, व्रणा, दात्यणी, साखोट, अद्ूसाः पित्तपापडा, श।रस्र' 
अती) जवासा, ओर इन्द्रायणकी जड़) इन सके ५ टकं चणका का परात्‌ 
दिनभेवन कराभो तो अगरुं भ्रकारका इष्ट, वातरक्तः रक्तावेकारः विसप- 

रोग ओर त्वचाञ्यन्य ये सव रोग दूर हो, इरे बृहन्मंनिष्ठादिकाथ कहते दै, 

तथा ११-काटीमिचं) निसोत, नागरमोथा, दर्तार, देवदार, दोनों 

` इर्दी, छ्ड, करनी, आकका दषः मोबरका रस ये सव येडे धेङेभर, १ 
` पेसेभर सिभीमोदर १ सेर कडवा तेख, % सेर पानी, ओर ८ सेर गोमूत्र 
इन सबको एकत्र कर मेदाथिसे ओगभो ओर रसादिकं जरुकर ते मावर 


 रहनानेपर उतार छानके मदेन करो तो कष्टम दर हो. इसे ठषुमरी- . 
 च्यादि तेर कते दै. - 


र देवदार, दोनो इर्दी, छड़) कूट, रक्तचंदन, इनद्रायणक ड़ कटो 

नी, हरताठ, भनति, कनेरकी नड्‌) विक, नागरमोथा, कठुदारीकी 
^ गड्‌ वायतिडंग, पाड. इडेकी छार, सिरसकी जड़! नीमकी छख सः 
तनक छाठ यर) धूदरका दूध केरमाञेका गदा, सरसाः बव्ची, ब- 
च) माठकाग्नी ये सवे टके टकेभर) २ टकेभर सिगीमुहर, चार सेर क- 
॥ 





इवा तख ओर्‌ 98 सेर गोमूज इन सबको एकत्र कर मेद्‌ मंद आंचसे 
जओटाभो ओर गोमूत्रादि जख्कर तेरु मा रहननिपर छनके इस तेरा 
मदेन करो तो ङएम ज, खुनी? व्योची, दाद्‌ युखछ्ाया ये सव रोग दूर 
।  दगि.यद्‌ ते मवुष्य तो क्या षरन्‌ दाथी योडे आदि पञचुभको भी वात 
हारक ओर भीवनप्रद हे इसे महामरीच्यादि तेर कहते दै. 


4 


४. वषा १३-उत्तम्‌ इरताख्के पर्ोको धिनकके रसमें १ दिन ओर सारी 
के रसे ऽदिन सरट करके किया बनाकर सुलाडोतदनंतर यह टिकिया 
. षाठ परचाग सारम रलकर्‌ इत प्रकारते दावो कि निसंमे धव न नि 
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तथा १२-काटीमिचै, निसोत, दात्यूणी, आकका दूष, गोबरका ` 








 विकित्साषंड । ५९ 
कङनेपावे ओर इते बूरहेपर चाकर मंद मंद व्रती इदं ओचते ¢ दिन 
रानि निरंतर ताके स्वग शीतख होजनिपर निकारो जो वह तोरम 
ूवेवत्‌ (पदिरेथी नितनी); निधू म, ओर भेतवणेकी ह आई हो तो उसमेसे 
ररत्तीकी मात्रा यस्चके काथके साथ सेवन कशो तो अटरहां प्रकारका 


 कुष.वातरक्तःउषदंशाफिरंगवाय ये सव रोग दूर दोगे.इसके सेवन करनेवाञे 


को नोन खटाई कटर ओर धूमे फिरना निषिद्ध दै यदि नोन बिना न 


रदसके तो संधार्नोन ओर मिगह सिङ।भो, इते ताके धर रस कते दै. 


तथा १४-पाराः शढगंधकः ताम्बर, खोदसार, गग, चित्रकः 


 शिखानीत, कुचाः बच, अभक ओर किसी १ के प्रमाणते चोयणे 


कृणगचके बीज इन सुषके चूणेको पारे गंपककी कनटी मिखाकर इससे 
दक मिश्रण मृश जोर घृतके साथ सेवन कराम, ओर उपरते चप्रदध 
सिावो तो गरितङ्कष्ट भी दूर होकर रोगीका सरीर कामदेव सुद सुन्दर 


हो नावेगा. इषके भक्षण समयमे घ्ीसंग करना वर्गित ई, इसे ग- 


ठितङ्ष्ठादि रस कहते दै. अ 
विभूतिकुष्टयत्र १-कट, मूटीके बीजः सरस केर जर दत्दीको सिर- 


सके जरे पकाकर ठेप करो तों बहुत पुरानी विभति भी दूर दीगी- 


तथा २-केठेका सार, द्द, दारुदल्दी, मूखीके बीन, इरत देव- 


दार ओर शंसका अना इनको नागरवेखके पानके रसमें महीन पीकर 
ठेप करो तो विभूति( सेड ) दर दो. ४ 


चमंदज्कुष्टयत्र १-अमच्र ओर सेधार्नोन नख्के साथ तामपत्रमे ` 


तिके षोटेपे महीन पीसकर्‌ ठेप करो तो चमेदख्‌ दर हो. 


प 


टासार गंधक इन सवको पीकर वाममे उष्ण करो ओर केपक्ो तो पामा ` 


जटी ) दर श. 


` तथा रपरा दन्‌ जय दोनो णक [ इट्दी क डी ६ मिं ॥ सदर, अवि न 
ओपधाक 3 कजटीके साथ ` ` 


इन सव 


। त 
१ दिनि खर करके मदेन करा तो पाम्‌ 
५. 4 ् ॥ सः ‰, तो 4 9 ॥ । 
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पामायत (पव) १-3 टकेभर नीरा जर 4 टकेभ्र सेदुर कड़े तख 
पीकर पकाके ठेप करो तो पामा (खनखी ) जच्छीहो.. _ ` + 
तथा र-मनीठ त्रिफला, खल, कडदारीकी जड़, इल्वी, ज।र भव- ` 
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४६० नूतनाृतसागर । 


तथा ४-पारा ओर ओवलासार्‌ गंषककी कनी, नीखाथोथ्‌।, दस्दी, 
मेहदी, तीव्रा, अजनवानः मारुकौगनी इन सवका चूण ओर धृतमें पिवखया 
हआ मोम इन सथको गके धृतम १ दिन पर्यत खरर करके मदेन करो 
तो पामा ( खुनटी ) आदि सधिर विकार सवे इर द 
_ तथा 4२ टंक शद्ध ओंषिखाषारगषक, ओर तीन मासे नीठाथोथा 
दानां पानीके साथ महीन पीसकर गोड बनाओ ओर इ गोीको महीन 
कपडे बधक गेहके मृसङे इए अखोने जटेसे छापदो फिर उस गोखीसहित 
आटेक वादी बनाकर सेक डाखो तदनतर वह गोरी कपड़ेसदित निका, 
खकर्‌ दूसरी वाटीमे धरो इसीप्रकार 8 पांच वाट्या बनाकर वीमे तरु डाडो 
या षी रकरमं चरूरमा (मरीदा) बनाठो नो यह चरमा इसीप्रकार & दिन- 
तक नित्य सिखाबो तो पामा (खुनी) आदि समस्त रक्तविकार दूर होगे 

तथा द संघानोन,.प्ारके बीन, सरसों ओर पिप्पखीको काँनीमे 
वापर केप करो तो पामा ना शे. ह 

द्यत्‌१-आकृकं पत्तका रस) हस्दीका काथ ओर कडवा तेङ 

इन तीनोको एकन कर मेदाभ्रसे पकाभो रस नठकर ते 4; 
पर छानकर मदेन करो तो. कच्छाद्‌ दूर हो यदं अकेतेर कहाता है 

तथा २-भेनपिङःदीरकसीसर्मोवखासार गेषक, सेधानोन, सोनामक्खी, 
पत्यरफाड़ी? सट पिप्प, कटदारी, कनेर, पवार, वायिदंग, चिक 
दत्णी, आर निम्बक पतत ये सब अपेडे अपेडेभर ठेकर जख्के साथ 
महान पस] आर इत पानीको २ सेर कडुपे तेखके साय पाकर पकते- 
ही समय इसमें माकका दूष, शूद्रक दूष छटाक श्टाकभर जर ४ सेर 
गोभू डादो न जरते नर्ते रादिकं नख्कर तेठमाच अवशिष्ट रह- 
ना तत छानकरर मदेन करो तो भस्य कच्छदाद्‌, पामा, खुनाठ, तय 

` उधिरभकोपन समस्त रोग दर होगे इते कच्छरा्षतेठ कदत है 
| दटञष्टयत 3-इरटः वायविडंग, पषोडके बीजे, सरसा तिर सेधानन 
"  .इन सवक सटाहसे महीन पीसकर छेप करो तो द्द नाश हय ह. 
। ` + तथा २ इरकी छाट, सेषानोन, पवोरके ने, करकी छट 
शा सवक कभी या छम पीकर छेष करो तो दाद्‌, कच्छदाद्‌, ओर 
` . खनारये सब दूर होगे 
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भितिएयत्‌ १-पदेडेकी छठ, दरंकी छठ कटूमर (कथाका गूदा) 
ओर पावची इनका काथ पिखबो तो भिदु दूर च. 
तथा २-इरतार मेनप्िङ, चिरमी ओर चित्रक इनको गोमूजमे मदी- 
न पीसकर खेप करो तो विबिङष्ट दर हो. 
तथा २-पिष्णुकराति ‹ तिखकंी ) शंलाहोढी. बावची, सेरसार, ओर 
अ वृके चणका सेवन करके पथ्यते रक्खो तो भिधिङ्कषट दर शे ये वं 
यत्त भावप्रकारमे ष्विह, 
„ तथा 9-श्टकेभ्र इल्दी! ६ टकेभर गोका घी, 9ेर दू, 4 °टकेभर 
मिश्री, १ दकेभर्‌ सोढ, १ टकेभर्‌ काडीमिचै, १ टकेभर पिष्पखी, १९- 
केभर्‌ तज, 9 टकेभर पृत्रनः १ टकेमर वायपिंडंग! 9 टकेभर नागकेशर 
१ टकेभर निसो, १ टकेभर धरिफडाः १ टकेभर केशर, ओर ३ टकेभर 
नागरमथा इन सको जुदें शुदे पीसकर वमिं सानो ओर इत्दीका चरणं 
दृथमे डाठकर द्धका सोवा बनाठो,तदनंतर मिथीकी चसनीमिं यद वीयुक्त ` 
ओषधी ओर इल्वीयुक्त सोवा डाखकर १ टके प्माणकीं गोरी बवनाढो 
जो इतकी गोटी नित्य विलाभो तो कुष्ठ, खुजटी, फोडे, ओर दाद ये सष 
रोग दूर हवेगे, इसे दरिद्रलंड कते है. ध 
तथा ५-पर्वोरके बीजःबावची, सरसो, तिरुकटदोनों हल्दी ओरन्‌ ` 
मोथा इनको छाने पीकर रेपकरो तो खाज, व्योची, ये सवेरोग इर दे. ^ 
, छुष्ठमाजयत्र १-उत्तम निधूमः भेत, ओर बो्चमे पदिखेके समान. तव . 
किया इरताठकी भस्ममेसे१ र्तीकी माजा एरने यड़के साथर१दिनपर्य॑त श 
सेवन करके उपरसे चनेकी रोदी, साठी धानके चत्र, ओर गोका धत्र॒ ` 
लिखो ओर नोन, सटाञ्का पथ्य रक्सो तो १८ अगर मकरे कष्ठ ` ` 
वातरक्त ओर फिरगवातये सद्र. _ ` 2 | 
तथा २₹-२ टेक पाण, २ टक शुद्ध गंधक; रटक दर्ता, २ट्कमे- 
- नतिऊ, ९ ठकं वावची. २ टंक धमाप! रटंक सिष्र टक दोनो इद्दवी ` ं 
इन सबको मेके पमे मदीन पीसकर ठेप करो भोर दो श्रहरप्यत धू- 


(9 


पमे विटाख्कर स्नान करभो तो कं, दह, इमी ओर सवं ष्टमन ३ 










दिने ना देवग. धूपन शक्ति देककेवेवना.) `,“ ` 
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, र ` ब्रूतनामृतसागर। 


तथा -२५ टकेभरं पराशचकी जड्के सूखे वृक्का लठाकर्‌ इन- 
की राखकों द्‌ कोरी ( नवीन ) हडीमे भरदी आर ईस राखकं वाचम्‌ २4 


मसि उत्तम तयकरिया इरताङ दबाकर दंडीका संद सराईैसे गं कदो तदनतर 


इसे कपड़मिद्टीसे वंद करके सुखारो इस सुखी दंडीको इर्देपर चदकर११ ` 


४ 


ग्यारह प्रहरेत ओंँच दो ओर स्वोग्‌_ छीतरु दोजानेपर ह्रतारसरित 
राको पीसकर कपड्छान करके इसमेसे १ रत्तीकी भावा १ मासे कञ्च 
( विनसेके ) जीरके चणके साथ पानम रखकर विरभो ओर उपरमे शी 


तङ जङ पिाकर पवन ओर धूपके बचावसे चनेकी अशनी रोटी खिख- 


ओ तो १मंडङ ( ९ °दिनका मंडङ )पयैन्त सेवन करनेपे १८प्रकारके कुष- 
मात्र, त्रणमाय, वातरक्त, पिडिका, ओर वातव्याधि ये सव रोग दृर दोर्वेगे. 
तथा -3 ठक नीराथोथा. १ टंक सुहागा, ओर ^ टंक बावचीको 
नठभंगरेके रसकी ७ पुट देकर छेप करो तो कुष्ठमाञ दूर हो. ये सब यत्त 

, - वेररस्यमे स्वि. ` 
ध तथा «-& टंक पारा, रोंखका खार, अधिज्गारेका खार, तिरुखार, सा- 
,  ठीका खारः ररेका खार, अदुतसेका खार, पटोकका खार, अरंडका खार, ज- 


कारीमिचे, पिप्पली, डंसरेकी जड़, कणगचकी जङ्‌, कङिहारीकी जड, 
हल्दी, जमीकेद्‌, गोरखसुंडीका खार, काका खार, पिप्पडीका खार, राह 
परसो) दर श्िखानीतः पापड़खारः कपोर, रोद, थूहरकी जड़, आक- 
की नड, नीजाथोथाः चिजक, ओर अकैपंचांगखार, इन सथको एकं एक 
, ठकेभ्र रेके गोमूजके साथ पीषखोतदनंतर यद ओपयि पिश्रणमदिषीमूज, 
अशमून) अनामन्‌, इस्त भूजः उषमूजः . नीवृका र, जंभीरीका रप वि- 
,  जरेका रस, नारगीका रसः, चनाखारः संगनेका रस ओर राके संयोगकी 
बनी इदं सात पान्यकी कनी ये सब एक ताभ्रपा्मं एकञकर उसका 
+ सख वंदकरदो ओर २१ दिन रक्सो रहने पात्‌ इका सप करो तो 
समस्त कुषठमात गंडमाखा' विपे, अङं ओर वातरोग ये सब १ मासके 
^ छपे दूर दोवेगे, यह इ्टमदाठेप रसतंगहमे छिताहै, ` 
८ इति ूवनामृतसागे पिकितमासंडे डषठादियन निर्पणं ना चतुरि तिस्तः ३४ 


0 > 2480. 
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 बाखार, सनी, सुहागा, नोसाद्र, ओंवखासार गंधक, पाँचोँनोन, कूट.सोड ` 


१. ऋ 


| \ चिकित्सालंड । ४६३ 

| सीतपित्तउददे-कोढ्‌-उत्कोट्भम्टपित्तःविसपं । 

+  शीतपित्तादिरोगाणामम्डपित्तिसर्पयोः ॥ 

् बाणरामतरङ्गस्मिन्‌ टिख्यते सकप्रतिक्रिया ॥ २५॥ 

भाषाथः- इस ३५ पतीसवं तरंगमे शीतपित्त, उददे, कोड्‌, उत्को 

` अम्डपित्त ओर विसपं रोगोकी चिकित्सा यथाक्रमते छितर. 

शीतापित्त-उददे-कोट्‌-उत्कोदयतर १-रोगीको वमन कराओ तो शीत- 

पित्त ओर उददं दूर दग. | 

तथा ₹- पटोढ, निम्बकी छड, अदा, फर! गगर ओर पिप्प्‌- 

ठका काय पिर तो शीतपित्त) उदद्‌ दर हगि. 

८4 तथा इ-विरेचन (जुखाब ) दो तो शीतपित्त, उददे दूर देमि. 

(॥ तथा $-मिश्रीके योगप कटकीका विरेचन दो तो शीतपित्तउददँ जगे 

धः तथा «-शरीरमं कंडुषे तेखका सदेनकर उष्ण जठते स्नान करो तो 

= शीतपित्त ओर उदद दूर हो्वेगे ` 

द तथाक्षमधुके साथ त्रिफलाका चणे सिख तो शीतपित्तउण्द्र्देगि. _ ` 

`  तथायड़के साय अरेका चरणे षिखामो तो शीतपित्त ददे दूरदेगि 

^` तथा ८-अद्रकके रसके साथ पुराने युडका सेवन कराभो तो सीत ` 
पित्त उदे दूरहगि. त, 

 . ` तथा ९्सोठ, अजवान, कारीमिचे, पिपरी भोर नवावार इनका- _ ` 

^ इ टेक चरणे उष्ण जके साय ७ दिनपयेत सेवन करमो तो शीतपित्त ` 
ओर उददे दूर देवेगे. ६... ९ 

3 तथा १०-५ टंक अनमोद्‌ ओर & ठकं गड दोनोको इकडे खर ` 

\* करके ५ सात दिनपथैत नित्य लिलाभो तो सीतपित्तः उददे दूर हे. . ` 

| | तथा ११- सरो, हर्दी ओर पर्वे बीज तीनेकि कड़े तकम 

















अहीन पीकर ठेप करो तो सीतपित्त उदे दरहा. ५ 


कै ॐ 


तथा १२-पकरायनकी सालाकी शंक छख्को पीकर गोतमो. ` 
, तथा १४-रभविरे ओर्‌ नीके पत्ते 1 
क 4 5 = 


? तथा १३-रक्तमोचन (फस्त ) कराओ तो सीतमितत उददे इर देणि- ` ` 
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४६8 न्रूतनामृतसागर । 


भ्र नित्य १५ दिनषयत बिखभो तो रीतपित्तः उददं फोड़, पित्त कमि, 
कंड्रोग, कफरोग तथा रक्तदोपके रोग भी नार देवग ~ 
तथा १५-सेरभर छिटेहए अद्रकके वारीक टकड़ भधसेर गोषृतमं मि- 
` छाकर दोर गोदुग्धमे डाख्दो तदनतर इ दूषका सोवा बनाकर सेरभर 
 पिश्रीकी पतडी चासनम डार्दो ओर पीपरामूक, मिचे, सोठ, चि्रकः 
वायविडंग, नागरमोथा, नागकेशरः तजः प्रज, इखायचीः कचूर ये सब ` 
एक एक टकेभ्र पीस छान र चरणे बनाो फिर यह चरणे उपयुक्त चास- 
नीमे डालकर एक जीव कर दो जो इसमेसे १ टकेभर नित्य पायंक्ाङ 
समय िखभो तो शीतपित्त, उददं. कोट उत्कोढ्‌, रानरोग्‌) रक्तापेत्त; 
श्वा, कासर, अरुचि; वातः गुल्म, उदाषते, शोथः खुनार, कृषि ओर उद्‌- 
ररोग भे सब दूर होकर बेड, वीयं ओर पुष्टता प्राप्त दोषेगी इष आ्रैकं 
संडावरेह कहते ह. ये सवे यत्र भावप्रकारामे च्वि. ` 
पित्तियत्र १ सेधारनान वीमे पीसकर शरीरको मदन करो ओर ड 
कम्ब उदा तो (शीतपित्तादि उपद्रवडप पित्तिनाम एक प्रिद रग) 
नाश देवेगा. | 
तथा १७-गोधषृतः गेङ संधारनोन ओर सुम्भ पुष्पोको खर्छ करके 
रारीरमं उबटन करो ता पित्ति शमन हो. | 
. तथा १८-निरायत्‌ अपा, कुटकी, पटो त्रिफला, रक्तबैदन ओर 
नोमको छख्का कराय सेवन कराजो तो पित्त पित्तरोग, फोडे, दाह ज्वर ` 
सुखोषः तृषा ओर वमन ये सब दर हेगि. * | 
तथा 3९-जंगरडी कंडा (छेन, उपडी गोबरी ) का रा (भस्म ) 
शगरमे मदन करो तो पिति दूर हे... ४: 
| 1 पानके रसे फिटकरको महीन पीकर मदेन ` 
 . तथा२११ ठकभर उदन ति या 4 ठक विफडाका चरे 
 , मधुके साथ चटा ते| पित्ती मिट जविगी, ष 
तथा २२१ टकरभ्र मथादाने, १ वकेभर 
 इत्दी इन तीरनोके मरीन पीकर अद्रकके रकी 










दर हो. इमे दशांगक्राथ कदते दै 


वृद्धभी तरुण दोनावेगाः -“ ` ~ 


चिकित्सासंड। ` ४६ 


प्रमाणक गोजियो बनाकर 9 गोरी नित्य खिलाो तो पिर्चीकि समस्त 
विकार दूर हेगि. ये सब यत वैदरहस्यमें छित ह 

अम्ङपित्तयत्त १-पटोट) नीमकी जर, ओर अङ्पा इनका काय 
पिखाकर वमन कराओ तो अम्डपित्त शात हो 

तथा २ भनफर, ओर संधानोन मधुके साथ चटाकर वमन कराभो 
तो अम्डपित्त दब जाप्रेगा 

तथा ३-विरेचन देनेसे भी अम्र्पित्त दब नाता है 

तथा £-निसोत ओर ओंवठा मधुके साथ चटाकर विरेचन करमो ` 
तो अम्कपित्त शांत हो जवेगा 

तथा 4-उष्वभागीं अम्डपित्त वमनसे ओर अपोभागी अम्छपित्त ` 
विरेचने दर दोतेगा | 

तथा & जो या गे या चवठ्का सत्न मिश्रके साथ सिज तो 
अम्ङपित्त शांत इवेगा 

तथा ७-जौ ( यत्र ) भडूपा, ओंवा) तनः प्न ओर इ्छायचीका 
काथ मधुके साथ पिखाभ तो अम्र्पित्त दूर हो - 

तथा <-णरच, निम्बछार' पटालुका [थ मधुके सेयोगते पिखभो + 
तो अम्खपित्त दरशोगा. ध 

तथा ऽ अद्मः रचः पित्तपापडा चिरायता, नीयकरी छठ ज- 4 
भगर धिका, भर इल्थीके काथमे मधु डालकर पिखाभो तो अम्छपिच्त ` त & 









तथा १०-भोजनके प्रात्‌ ओविखेका रष पिखाभो तो अम्छपित्त 
मन, अरुचि, दाद, तिमिर, मोदः ओर मूतरदोपः ये सवे रोग दूर होकर 





तथा १३-पक्घे पेठेको [छ गार षीजं निकाछ्कर कटके १ ००टकेभर 

रस॒ निकालोयह रस १०० टकेभर गोदुग्ध,<टकेभर जंवखोका चरणं आढ 

ट्केमर मिभ, जार < टकभर गोषृतके साथ मिदटीके बतेनमें डाठ्करमंद्‌ ` 

मंद ओं चते पकाओ ओर ओटते जटते अवट्हकी चात्नी सदश्च रोननि- 
उतारकर «टकभर या १ ठ ८ टकेभ्र नित्य क्षिखज तो अम्रपित्त 






१२५ -५1नि 
ती] \ 
+ । ॥ न 
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४६६ ` . नूतनामृतसागर । 
तथा १२-नारियर्का खोपरा छीलकर खर्म मीन पीषो, ओर 


गोके दृषमे टकर खोवा बनाओ, ओर सोपरेसे चोणे बिनोख्के रसे ¦ 
` शकरकी चासनी बनाकर उक्त खोषेमं मिखादो,तद्नंतर षनियापीपरामूछ 


तजः पत्रः नागकेशर ओर इठायची ये सव एक एक टंक महीन पीकर 


` इनका चरणे भी चासनपिं डारदो भर सबको भटीभोति भिभित कर ५ 


। 
नन 





टक या एक टके प्रमाणकी गोलियों बनाकर १ गोटी नित्य षि तो 


अम्ङ्पितत, रक्तपित्त, ओर शू ये सब दर हेगि. इते नारिकेरसंड कहते 
, ई ये सवे यत्न भावप्रकारमे छिव दै. 


तथा १३-१भाग द्वाक्न ( घोकर बीने निकाछ्दो ) का गरदा, १ भाग 


 , बडी हरो छ्का णे ओर रभाग मिश्री इन तीको खर कर $ 


टके भमाणकी गोखियां बनाओ ओर १ गोडी नित्य लिखो तो अम्ड- 
पित्त,डदय, तथा कंठी दाह, तृष्‌) मू, चक, भँदाभि भोर आमवात 


यसव रोग दूर हगि इषे दरक्षादिरिका कहते है. 


तथा १७-सोठ, काङीमिचं, पप्पी, तरफ, इडायची, नागरमोथा; 
बायविडंग, ओर पनन ये स तुल्य भाग, इन सबके समान छग, इन सवसे 
दनी निसोत तथा इन समस्त जप्धोकि समान मिश्री ठकर सबक। कपड़्‌ 
छान कर्‌ चरणे करडारो जो इप्मेसे टक चूणे जीत जके साथ सेवन 
कराम ता जम्डपित्त दूर हो, इते अविपित्तक शणं कहतेष 
विसपेरोगयतन ९-वमनः पिरेचन, रक्तमोचन आर ओपर्पोका ठेष ओ- 


वर्या तेठ खगाना ये प्रत्येक कायं वि्परोगको नार करनेवाछे दै 


वातविसपयत्‌ २-रास्ाकमर्गडादेवदार सरंटी रक्तवैदन जै 
९ दारूसरदीःर्तचदन ओर महुभा 
इन सवक इष या तमं महीन पीकर ेप करो = भा 
(४ न पीकर केप करो 


६ । | सिषपि | | | ए 
ई) ओर रक्तचंदन, इन सको धोये हये ' -कमखगे; नरका सिवार (का- 


कड 


गातम सरऊ करके या शीतङ 


च्छम्‌ महीन पीसकर ेप करो तो पित्तनविषपं दूर हो. 


कफनविसपंयत्‌ 9-तिफा, कमलगे, सरा. ठननी, (छना ), ज- 


प्ता कनेरमुर, ओर # नको 

1 ९ नरसरका नड़को जसे महीन पीस 

४ 1: -0 य 1 ९1188 ¢ ८१४५ |6 1 0 ©8 1040111 
क ^" क क र 4. = + थ 1 
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` चिकित्साखंड। ` ४६७ 


विसपेमा्रयत्र «-सिरसकी जड, सुरुहटी) रक्तचंदन, इखायची, छड़ 
तगर, तीनो हल्दी, ओर नेवाडा इन सबको जखमे पीष्कर ठे कशे 
तो विस्षपेमाचदृरहो 

तथा &-विरायता, अद्प्ा, कुटकी) पटो, भरिफख रक्तचंदन, ओर्‌ 


. ` नीपकी छाङ इनके २८क चूणेका क्षाय पलि तो विषषे, दाहः ज्परः 


च 


श्रथ, खाज; फोडे, ओर वमन इन सवका शामन होषेगा. 
तथा ७-सतोन्युके क्षर, कणगच, कठहारीकी जड़, थुहरका दधः 


आकका दूध) चित्रक, जङ्ग, शट्दी, सिगीषुर, ये सव टके टकेभर . 


छेकर अधङुचङे कृरो ओर रसेर पानी, २ सेर गोमूत्र, सेरभर तिद्धीक्षा 
तेख्के साथ एकञ कर मद्‌ द आंचपे पक्षाओतदनेतर रसादिकं नछकृर्‌ 


तेर मा रहनानेपर छनके शरीरम मदेन करे तो विपे, फोड़, ओर 


व्योची भी दूर होंगी ये सवे यत्न भावपरकाश्मे छित हँ 

तथा ८-वड्के नटा (परे ) नागरमोथा, केटेका मध्यग (गावा ) इन 
क धायेहूये वीरभ खर्छ करके खेप कणे तो विक्षपं भोर अंथिभी 
दुर दांगी. 


ङेपकरो तो विसपेमाघ द्र रो. 


तथा १०-नोक ठाकर सुषिर निकल्वा दो तो विपे, कोद़मोर ` 6 


शीता ये सबं रोग दूर दो्ेगे. ये सब यत्र वैयरदस्यमें छित 
इति नूतनामूतसागरे चिकित्साखंडे शीतपि्तोददेकोदोत्कोढाम्डपित्तषि- 
सुपरोगाणां यननिरूपणं नाम्‌ पंचतिशस्तरगः॥ ३५ ॥ 
सायुक-विर्फोटक-मसूरिका-फिरङ्गवात ॥ 


चिकित्सा छिख्यते लायक-विस्फोटकमसूरिकाः 
फिरङ्वातरोगाणां भङ््‌ रसधनंजये ॥ ३६॥ 


भाषाथः-इस ३६ छनत्तीपवे तरगमे मरायु, पिर्फोटकमभुरिका ओर 


फिसगवात रेगोकी चिकित्सा कमादुषार िखते दं 


तथा ९-सिरसकी छार्के ३०० वारक घोयेडए धृतम खर करे ¦ 


~ 


जै 
कक च > 
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&८ चूतनाबतत्तागर 


^ 

|  . भ्नायुकरोगयतन १-९ टंक हींग शीत्‌ जरे साय ३ दिनिपथत 

। नित्य सेवन कराओ तो नायक दूर होकर फिर कदापि न दगा. . _ 

| तथा २-5। पावभर घृत नित्य्‌ पान करमो तो स्नायुकरोग दूर दीगा- 

। तथा ३-तीन चार पेसेभर निैडीका रस नित्य पिको तो तीनदी 
दिनके सेषनसे स्नायुक ( नदरुआ ) पिट नवेगा. 


। ` तथा £-करनीको शीतर जङ्के साथ ७ दिनप्ैत सेवन कराभो 
 तोक्तायुकरोगद्रहोग. _ - 8 
| तथा ५-अरंडमूढका रस गोधतके साथ ७ दिनपयैते सेवन कराओ 
1 


। तो स्नायुकरोग मिट नवेगा- | | 
तथा द-अतीसः नागरमोथा, भारंगी, सोढ पिप्पटी आर देडेकी 
` छख्का २ टंक चणे नित्य उष्ण नख्के साथ सेवन कशं तो स्रायुक- 
 रोगदूरद्ो. ५ 
^ तथा ७-सहननेकी जङ्‌ ओर पानको काजी पीसकर सेधानोनके 
साय स्रायुकपर बोधो तो ्ायुकं ( नदरुभा ) दूर होगा. 

-तथा ८-कटियारी नारकी जडको नर्म पीकर बोधो तो सयुक 

( वाखा ) निश्चय दर दो. ये सवे यत्न भवप्रकारमं छवि है. ` 
तथा ९-ङृटः साठ, सहजनाकी जड़ इन तीनोको नरपे महीन पीष- 
 करर्पकंरो या प्खिभोतोल्ञायुकरोग दरदो. | 
तथा १ ०-धृतूरेके पत्तोमें तक ठ्गाकर नहरभापर बो तो नदशा 
अच्छ] दोजवेगाः 





^ तथ ११-्बूरके भीरजोको केनीमें पकाकर रवँषो तो नदशा 
` ^ ` जच्छाडहागा. 4. 

 . तथ[ १२ नि्रटिसित म॑ने यडको सातवार मवत करे रोगीको 
^ सिख तो उसका नदर अच्छा दोनवेगा. = ` ` ` 
/ “ओं विरूपनाथ वामनके पूत सूतकाटि किये बहत पक एटे पीड़ा 
। . करेतो विरूपनायकी आज्ञा एरे इति स्नायुनाशकरमच्‌, 
^ तथा १३-मधुके साथ पारावत (कवरूतर ) की विष्ठाकी गोटी बनाकर 







शि 


१ गोड नित्य सात दिनपयेत निगदा दो तो नदरा कभी न निक- 


ये खणे 


अः वैय तु व | तरे छख्वि 

(^ ठेगा.ये स्वे यत्‌ वैदयरहस्यमें चिच दै. 
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` चिकित्साखंड। ६९ 
तथा १४-सनीको मधुके साथ पीसकर छेष करो तो सायकं दूर दो 


वातविस्फोटकयत्न १-रास्ना दारुदल्दी, खश्च, कटिया, युरच, धनि- ` 


यो ओर नागरमोथा इनका काथ पिखाओ तो बातका विस्फारक दर दोगा 
पित्तविस्फादकयत्नर-दाख, कुम्भेर, पटोढ, खारक, नीमकी छार,अ- 
इसा, टकी, नवाार ओर चावणंकी सही इन सवका क्राथ बनाकर 


 पिखाभो तो पित्तविस्फोटक द्र रो. 


कफ़विस्फोटकयत्न ई-चिरायता, वच, अड्मा, भरिफटा, इन्द्रयव, कू- 
की छार ओर पटोढ इनका काथ मधुके साथ पिखाभो तो कफका वि 
स्फोटक द्रा 

विस्फोटकमाचयन9-रंवनः वमन, पिरेवन ओर पथ्य भोजन पुराने 
चाव, जो, गेह, मूग, मसूर, ओर इरं सेवन ये सव कायं विस्फोटक (सची 
तडा ) असित रोगीको खभकारी है 

तथा ५-दशमुकका काथ पिखाभो तो विस्फोटक चमन हो 


तथा ध-चिरायता, कुटकी, नीपकी शङ) नागरमोथा, युखुदरी, पटोख 


` पित्तपापडा, खश, धिफखा ओर कूड़की शर इनका क्राथ पिखभो तो 


सव प्रकारका विस्फोटक दरश 


तथा ७-चाषर ओर कूडकी रको जल्पं पीकर विस्फोटके 


व्रण ( फो ) पर ठेप करो तो स्फोटक अच्छहो 
तथा <-एस्व, पटो चिरायता, अड्साः, नीमकी ऊढ, पित्तपापडा 
सैरसारःइन सवका काथ पिखाभो तो विस्फोट रोगनन्य ज्वर दर दोगा 


नष्‌ 


त - 
| श 8, ॐ >» = - ह कः 


तथा ९ चंदन, नागकेशर, गोरीपर, चोराहकी नङ्‌, पिरसकी बक्षर 
ओर चमेीकि पत्ते इन सथको कमे पीसकर रेप करो तो विस्फोटक 


 .अच्छादहगा 


तथा १०-कमखगद्रा, रक्तचंदन, खोद. खड ओर गौरीषर इनको ज्‌- ` 


ङ्के साथ मदीन पीसकर टेप करो तो विस्फोटक अच्छा ५ शेगा. 
तथा ११-जियापोतेकी मीगीकेो जठरे पीसकर ठप कर 








र तोविस्फो- 
टकः कक्षा ५ कणे फोडे, एनी मावर दर हेगि. य सवे यत्र . 






ह ` ४७० चतनामृतसरागर । 


 तथा१२-किक्ोर गगर, ओर दांगका खेप भी विस्फोटक नाशक है. 
।  (विरेषतः-यदि विस्फोटकं पकनवे तो जंगी कंडाकी राख रोगा 
की श्य्यापर विाकर सुखाओ.नीमकीडाटी (ञ्चोर) से मविखियां उड़ाभ- 
„ इसके ज्वरं शीतर जर पिखाभो. पवि होकर शीतखादेवीपर्‌ शोत 


, लकी पवि्र धारा छोडो त्था शीता देवीकी पूना करो. विशेष यत्‌ 
. भी मतकरो यदि करनाभीशोतो ये यत्न करो.) ८ 
 . शीतराकायत्‌ १-र्दीको शीतर नसम बोखकर पिखाभो तो शीत- ` 
 छके बण बहुत थोड़े निकंठग्‌. स 

| तथा २-धेतचंदनको केखके रसम, या महुएको जदूतेके रस किवा 
, मधुमे पीसकर पिखाजो तो सीतखा ( विस्फोटक ) के त्रण बहत थोड़े 
“  निकटेगे तथा देवकरृषासे नदीं भी निकटे. ये दोनो उपाय शीतठाका पूषे- 
` ऋूपहोतेदी करना चये. _ . ध 
। _ वत्तेमानसीतरायत्र-निस वमे सीतकबाा बाख्क रे उस॒ परक 


सुन्सुख नीमके वन्दन वारं बोधो. विस्फोटकनन्य ज्वर दूर करनेके छि 
चंदन, अड्सा, गुरच ओर दाखका काथ पिखाभो. श्रद्धा भक्तिसमेत 
लप्‌? दवन, दान, ब्राहमणभोजनः रिष अभिषेक आदि करभो. तथा निम्न 

ङिसित सीतखा्टकका पठन कराओ तो उक बारक्रकी रक्षा होकर शी- 
तखा देवीकीं कृपा एवेक विस्फोटक रोगते छुटकारा होगा. 

अथ शीतलाष्टकम्‌-स्कंदोबाच ॥ 

` भगवच देवदेवेश शीतजायाः स्तवं शुभं । वूक्तमदस्यरेषेण विर्फो- 

` दकभयापहम्‌॥ १॥ ईश्वर उवाच ॥ वेदेदं सीतला देवीं सवैरोगभयापदाम्‌ । 

याप्राष्ता् निततेत विस्फटकभयं मदत्‌ ॥ २॥ शीते शीतठे चेति यो 
` श्रूयादादपीडितः। विस्फोटकभयं वोरंशषिपरं तस्य विनर्यति॥ ३॥ यस्त 
 . युदकमष्ये तु धूत्वा सम्ूनयेत्नरः। विस्फोटकभयं बोरं कखे तस्य न नाय ` 
^  ते॥४॥ शीते तनुजान्‌ रोगान्‌ रणां इर सुदुस्तरान्‌ । विस्फोटकविरही- 
^ णानां तमेकासृतवषिणी॥ ५॥ गखगंडगरहरोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम्‌। 
(र ापरतसागरमे शीतछाका नाम मातर तया चिकित्सा निदान वित्रे यदमी लिला 
॥ & परर द न वैयक्दमे १ विस्फोटक रोगप्र शीतलादेवीका आराघन छि ३ इसखिये हमने 
^ अली निवा वित्य विसमे दी नीट | ` 
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चिकित्साख॑ड। ७१ 


त्द्नुष्यानम्‌भेण शीतठे यांति संक्षयम्‌ ॥ & ॥ न मरं नोप॑ किचित्‌ 
पापरागस्य विद्यते । समेका शीतर आहि नान्यां परयामि देवताम्‌ ॥ ७॥ 


 सृणारतन्तुस॒र। नाभिहन्मष्यसंस्थिताम्‌ । यस्त्वां षिचंतयेदेवि तस्य 


मृत्युन जायते ॥ ८ ॥ ओतव्यं पठितव्यं वै नरेभक्तिसमनिितेः। उपसे 
विनाञ्चाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ ९ ॥ शीतखाष्टकमेतच न देयं यस्य 
कृस्याचत्‌ । केन्तु तस्मे प्रदातव्यं भक्तिश्रद्धानिताय च॥१०॥ इति 
श्रीस्कदपुराणे शीतङाष्टकं सम्पूणेम्‌ ॥ इति विस्फोटकयत ॥ 

मसूरिकायत्न ३-पसूरिका निकरनेके आरम्भमेदी येतचंदनको भिगो 
कृर विसे सात दिनपयत पिओ तो बहुत थोड़ी मसूरिका निकली 

वृतिजमसू[र्कायत ३-दशभ्रूर) रासा अवदः खञ्च) षमाप्ता) युरच 
धनियां ओर नागरमोथा इनका काथ पिखओ तो वादीकी मसूरिका दर शं 

तथा २मजीटठ; वड्के अंकुर, पिरसके बक्षठ, गुरखबकी शल, इनको 
घीके साथ खर करके या इन सवका धी बनके ख्गाओ तो वादीकरी ` 
मधूरिका अच्छी होगी | 

तथा ३-यरच, महुआ दाख सूबा, ओर अनाखे बक्षङ, इनका क्राथ 
गुड्के साथ पिङाभो तो वादीकी मसूरिका द्र होगी 

पित्तजमसुरिकायतर १-परोरुकी जडइका क्राथ या महाका रपि 
लाभो तो पित्तकी मसूरिका अच्छी होगी 

तथ। २-नीमकी ङ, पित्तपापडा; पाट, पटो, ष, दोनो चं दन 
कुटकी, ओंषला, अड्सा ओर जवासेका काय मिक संयोगसे पलिगो 
तो पित्तकी मसूरिका अच्छी 

कफ़नमसुरिकायत्न १-भदूसा; चिरायत।, विफखा! नवापा, पटोक 
नीमकी छाड इनका काय मधुकरे संयोगे पिखाभो तो कफकी मघि- 
कादर. ` 

रक्तजमसूरिकायत्न १-रक्तमोचन कराओ तो रक्तज मसूरिका अच्छी ही 
मसूरिकामात्रयत्र १-पाठ, पटो कुटकी, दोनो च॑द न, खश, ओवि 





ठा, अड्पा ओर नवाखार इनका काथ मिर्धीके योगे पिरभो तो म- 
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४७२ ` नूतनामृतसागर । 


मसुरिकाजन्य केटस्थतणयत्त १-रओंवज, ओर महुमके काथमें मध 
डाखुकर इस रके ङु कराभो तो मसूरिका ओर गेम बण होगया हो 
सो अच्छा हो, | ~ 
मसूरिकानन्य्‌ नेघरुद्धयत्न १-भहएके पानीमे जरंड ओटाकर इतत न- 
र्ते मसूरिकामें विपगदेहई ओसि धोओ, तो अविं खुङ नवेगी. 
मसूरिकाजन्य नेज्रणयत्‌ १-मड़ा त्रिफला दारुदर्दी, खर्‌, सवौ, 
। कमरगदा) रोद्‌, मजी इन सवको नख्मे पीकर ठगाओो तो पूरिका 
से उत्पत्न इए ओंसेकि फोडे अच्छे हों ओर वों पुनः न हेग, 
तथ्‌] २-षृड़ पीपर ओर गकर इन तीनेकि बक्षठोको पीसकर ने- 
 ओंपर ञेप करो तो नेच अच्छे होन्वगे 
| तथा ३-नगटी कडोकी राख ठ्गाओ तो भसूरिकामाच अच्छी हो 
| 3 ( विशेषत.-मसूरिकाक रोगीको पष्ीतंडठः, मृग, मसूर, ओर मिश्री 
, मनमानी दो परंतु नानका विशेष्‌ वचाय रक्तो यदि सिखाना बा तो चहि ` 
थोड़ा बहत सानन सिखा भर सवै आहार बिहार मयोदप्रवेक रक्खो- 
गेततो (8 मपूरिकति तुरंत भोग्य होवेगा.ये सष ४ भावप्रकारमे लिखे है.) 
1 तयत्‌ १-४ रत्ती शुद्ध रसकपुरको गेहैके मसयेहुए आटेकी 
गोड बीच दा्के बह गोटी जगके महीन चुणेसे ख्पेट वो गः यह गो 
खी दतका स्प भचाकर निगलवा दो तद्न॑तर नागखेरेके पतते ( कृतथा 
8१ रात , सछाजो रोगीके तेढ, खटाई ओर नोनते पथ्य करके म्‌ 
 , ओर भूपक्ा चाव रको तो इत विपिप्वंक रसकपुर सेवन करने दो 
चार देनमंही फिरंगवात दर होगी. 
| ` ¬ तथार- क शुध पारा, 9 टंक सेरसार, २. ठक करकरा, ओर 
क म इन सवक इकडे सरड करके ७ गोलियां बना ओर १गो- 
2 नित्य प्रातःकाड सीतञ नठके साथ सेवन करके नोन जोर खटाहं 
। ऋातचाष रक्ता तो फिरंगवात दूर होगी. इते समप्तारणी गुरिका कदत 
६. 1 अबिलपार ओर २ टंक चवर 
ह ५५९ र > ¬ ङ्य बना ओर प्रतिदिन १ पुडधियाकी 
वरि दोतेो पिव ७ दिने दर. ` ` ` ` भाक धनी | 
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९ . फिरगवातप्र मसटौ या जख्के साथ ेप करो तो फिरगवात दूर हो. इते 
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चिविन्सालंड । ४७ 


तथा 9-पीठे एूखवाटी खरेटीके पत्तांका 9 टंक रस ओर एक टक 
पारा दोर्नोको रोके हाथोमें ( पारा रोप हो नानेतक ) मठ्वति जाओ 
ओर वह पारा मिधित सरटीका रस दाथोमे पणेखूपते भिदजानेपर (छ 
कुछ पसीना निकरनेतक ) दाथोको ओंचसे तपाभो ओर नोन खटाहेका 
बचाव रक्खो तो ७ दिनके प्रयत्तपेही फिरंगवात दूर होगी. 

तथा 4-८ टक नीबू पत्ते, ७ टंक रेकी ऊढ, ७ टंक ओविखा, १ 
टंक इल्दी, ओर ३ टंक पारा इन सबको खर करके प्रतिदिनश्माते शी- 
तर नरके सथ सेवन कशो तो ७ दिनम बदहिरी ओर भीतरी दोनों ओ- 
रकी फिरंगवात द्र होगी. | 

तथा& बावचीका छ मासे चरणे मधुक साथ १९५ दिनपर्यत चकर 
नोनि खटाहेका बचाव रक्खो तो फिरंगवात दर हो. 

तथा ७-१ टेक पारा कठतेखा (खरतेरुआ) के रसमं खरु करके अ- 
करकरा, गगर ओर गोघृत ये प्रत्येक « पोच टंक मिखाभ ओर इषस 
१ टंक चूणे, ५ टंक विफटाका चूणे मोर पच टेक मधुके संयोगसे२१दिन- ` 
पयैत मदेन करके चाकर नोन ओर्‌ खटाहका बचव रक्लो तो फिरंगवात । 
दूर होगी. ये सवे यत्न भावभ्रकाशमें ण्सि दै | 

तथा ८-विरेचन ओर रक्तमोचनसे भी फिरगवात दूर शेगी. ` 

तथा ९-पारा हिकः नीखाथोथा, हीराकषीस ओर अक्षार ग 
धक इन सको प्रथम शुद्ध करके खर करो भोर इस बुकनीको पूखीदी . ` 
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 मूतकादि खेप कहते ई. र 
त ०-१००बार धोया हुजा गोधृत ठेप करो तो फिरगवातद्र होगी. 
तथा ११-य्केभर कडट्तैक, «ठक मोम, अधेरेभर बेरन, अधेखेभर्‌ 

कपेखा, २ टक सिन्दूर, २ टंक शरा, भर २ टेक युरदा्सिगोको महीन पीप 
कर पीत्के पामे मेद मंद ओं चते पकाभो तदनंतर शीत हेनेपर हा- ` 
थसे मरके कोच या चीनीके पात्र तथा काष्ठके उन्बेमे रखखो नो इसकी पह 
व्रणपर ल्गाभो तो फिरंगजन्य तरणः उपदंश ओर घावयें | सब अच्छे दोः ५ सः 
गि. गहर मब्डमकहतेहः 
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४७४  सूतनामृतसागर । | 
तथा १२-आधपाव दूर, ओर सेरभर गोधूत दोनोको भरीरभोति 


 मथकर शरीरपर रेप करो ओर उपृरसे पत्ते र्पेटकृर्‌ केवर शीर(लीरोमा् ्‌ 
विलाषो तो जरण, विस्फोटकः, ओर फिरंगजन्य फोड ये सम अच्छ दीमिगे. 


तथा १२-पार, मर सीसेकी कनटी) गेहंके तुस (युस्सा ) इमरीके 
बीज ( चयं) निम्बके पतते ओर वरका धुवो ( धसा ) इन सयका, नी 
के रमे सरर करके २. टंक भमाणकी गय बनालो ओर शरीरको 
वृञ्चसे दौककर १ गोटीकी धूनी ७ दिनपर्यत दो ओर उपरते खीरके व्य- 
तिरक इछ न सिखाभो तो स्वेफिरंगवात दूर हौ. ` | 

तथा १४- तिरा, खेरसार ओर जायपत्नीको जठमे ओटाकर इस नरपे 
मुख धुखाभो ( कुरे करभो ) ओर धुवाँ (भाफ)दो तो फिरेगवात दृश्डो. 


तथा १५३ टंक काला जीरा, टक्‌ करट ओर १८ टंक पुरानां गड्‌ 
इन सबको खर करके १९ गोटी बनाभो ओर इसमंसे १ गोटी प्रभात 


` जोर एक संष्याके समय सिकाकर पृतयुक्त गहकी रोटी नेको दो तो 


फिरंगवात दर दो. इसे फिरंगगनकेशरीरस कते द. 
तथा १६६ मापे हिगुडः १० माते सुहाग, १० मापे अकरकरा 


` ओर १° मसि मोम इन स॒वको खर करके १ रत्ती प्रमाणकी . गोखियाँ 


वनाभो ओर बह वृक्षके कोयठेकी आगकर नित्य ९ गोटीकी धूनी दो ते ` 


 एिरंगवात दरदो. 


तथा १७-सुंगना, बड़, ्ञाऊ नीम, नररभगरा, कियारी, जौर क- 
चनार इन सवके वक्ठका काय ७ दिनतक पिजाओो तो किरंगवात दर हो. 


तथा १८- यरु ओरं मेनसिखफी २ मासे बुकनी वेरीके कोयरकी 


, जआगपर धूनी देकर निवोतस्थानमें कपड्से ढक दो तो फिरगवातं दूर दो. 


 रसकप्राति १-यदि रसकभुरके सेवने सुसखके मूढे 


3. । | ४ नल छो ६ १ ४ 
2 आनवे तो पीपठः, , छोरी जात्तिका वड्‌; बड नातिका व ह्‌ 


ा ३ भोरवेत 
इन सके वकरुका काय बनाकर कुरछे करभो तो मूढे मिरकर सुखका 
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चिकित्सासंड । ७७९ 


तथा २-< टंक जीरा ओर २ टंक सेरसार इनको नख्मे पीसकर घु- 
`, सके छापर छ्गाभो तो रसकपूरजन्य सुखपाक शांत होगा. 
| इति नूतनामृत्रागरे चिकित्साखंडे स्लायुक-विस्फोटक-मसूरिका 
फिरंगवातरोगाणां यन निरूपणं नाम ष्ट्‌िंशस्तरंगः ॥ ३६ ॥ 


1 १ ुद्ररोग ॥ 
। अनगद्धकाद्छ्ुद्राणामामयानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
॥ युनिरामतरद्धेऽस्मिन्‌ कथ्यते सकम्रतिक्रिया ॥ ३७॥ 


 भाषाथः-इस ३७ सतीसवें तरंगमें अनगिकाप्रभृति शुदररोगो (छोटे “ 
, रो) की चिकित्सा वणेनकी नवेगी. | 
'. ^ ` अनगद्िकादि श्षुद्ररोगयतर 9-अनगस्छकादि एनसिर्योका रक्तमोचन “ 
, : करानेसे वे सब अच्छी हो नरवेगी. ः 2 
धिः च तथा २-पृक्त्रण यत ( पदिे केदेगये ह ) सेभी अनगछिकादि एष्‌ 4 
ह मन दोर्वेगी. | 
„ . ` तथा ३-फिटकरी ओर सोफका खार जख्मे पीसकरय्ेप कंरो तों 
 अनगटिठिकादि फनूषियां अच्छी दोनरेगी- | । 
।' तथा ४-मेनपिङ, कूट भोर देवदारुको जरे पीसकर केपक्रे ता. 
। वे फनूषियां पकनावेगी तव श्रते चीरकर पीव निकाठ्के मर्हमकी 
` पष्ट ङगादो तो अनगछिकादि फुर्सियां निय जच्छी हा नागी. _ 
|! विदारिकायत्र १-षदनना ओर देवदारूको नख्मे पीषकरच्प करे 
.* तो विदारिका जच्छ होगी. | 
इखिविष्धिकायतर १-पित्तनं विसपेके यत्र इसकों भी नारकारी हेगि. 
` पिनपिकायत-प्रथम नीमके पत्तोको बोधकर इसे व तदनतर 
सैनिक, कट, हल्दी, ओर तिष्टीका ठेपकर प्रणेरूपसे पकाल तव श~ 
से चीरकर पीव निकखवाकर उपरमे मर्दमकी परी चद़दो तो पिन 
पिका भच्छी होनविगी. _ . ` त 2 
 . प्ाषाणगदेभयत्न १-प्रथम नोक उगाकर धिर निकटवा दो या उष्ण व 
छेष करो तदनतर ्णके समान यत्‌ करा ता पाषाणगदेभ अच्छी हीरा ` 
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४७६ ` सूतनामृतसाग्र । =. ` 


व्ल्मीकयत््‌१- प्रथम्‌ पकनेप्र चीरकर नोन ओर चि्रकका ठेपकरो ओर 
सवेथा पी निकृरु ननेपर अददरोगके यत्न करो तो वल्मीक अच्छी होगी. 
तथा २-्ोकसे रक्तमोचन कशभो तो वल्मीक अच्छी होगी. 
तथ। २-ल्थीकी नड, ग॒रच, किरमाठेकी जड़, नोन; दात्यूणी ओर 
निसोतको नलके साथ पीसकर उष्ण करो ओर थोड़ा घी मिखाकर ठेपकरो 
तव्‌ पक जानेपर्‌ चीरकर निनीव (दोर) म।स निकार उछि; ओर बरणके 
मरुहमपदवी आदि उपाय करो तो वत्भीक अच्छी शेम. 


 & ६ तथा २-भेनतिङ इडायची, रकतच॑दन, अगर, कूट, भिटावो, नीके 
` {9 पत्ते चमेटीके पतते इन सबको तेखमे पकाकर वह तेर रुगाओों तो श्ोथ- 
1 युक्त षल्मीके एनसीभी अच्छी होनर्वेगी. 


२५ 
५ 


1 (क 
२ 6 
५ रः = छ 


॥ ४ १ ५ 
"1 त शः 


९: ॐ ¢ । च 











 वृपाटिका अच्छी हो. 


== 
वि 


^ कर उवटन करा तो वृषणकच्छुरोग दूर होगा, 


४१ 
४ 
ड. 


कता तथा अग्निरोहिणीयद १-उत्पन्न हेते रक्तमोचन कराभो तो 


क ६९ ( दोनों अच्छी होवेगी. 


ग (4 + 
१८५ 


तथा २-पित्तपिपरपंके यत्न करो तो दोनों अच्छी हेर्विभी, 


ˆ „> ` तथा ३-देवदारुभेनपिङ ओर कट इनको न्मे पीसकर उष्ण करे 


ठेपकरोतो भगलप्रिखाहकवोराई) ओर अभिरोदिणी दोनो अच्छी होगी. 
तथा 8 -ववदार, भनिर ओर कूट इनको पीपकर उष्ण करो ओर 

सहत। सहता बो तो बगख्मिराई ओर अभिरोदिणी अच्छी होगी. 
< वमाठकायत्‌ १-चिकनी वस्तुका सहता सहता संक कृरो तो अ- 


निरुढग्काशयत १-इकेके रसे > तव्को 
ध ३ ते पकाकर शे रुगाओे 
14५ | इ तेखको उगाभो 

सना रका मेद : चती) का सेक करो तो निरुढभकारा दूर हो, 


कनि 


~. सम्निरटणदयत्र १-वातव्व॑सक (या साधरण 
प = = भसुद्वगुद्‌ र रण ) तेरा 
ककरो तो सनिरदय्‌ जना ६, 


कच्छप १-राऊ कट, ेधानोन, गोर सरतोको नरपे महीन 
ि ता 


न 
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इता सहता सेक 
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+ 1 ` विकित्स्ासंड । 9७७. 
तथा २-कमटनीके पत्तोको स॒खाकर चरणं कर डालो ओर इसमेसे २ 
टंक चरणे पिश्रीके साथ नित्य सिखाभो तों यद्धरं्ञ अच्छी दो 
|  , तथा रे-चरहेके मासिका वो ( चर्वी ) निकटी इह कोपर खेप करो . ~ 
। , तो कि निकठना ( यद्भरंशच ) अच्छ ह 4 
+ ` तथा 9-डंषरे चिचक, दूणख्या वेडका गूदा, पाठ ओर नवाखार < 
। इनकार टंक चरणं गोकी गंडक साथ सेवन करभो तो यदश अच्छी हो 
तथा ५-चरहके मांस ओर द्शमूख्के काथमं ते पकाकर इस तेढका 
- ठेपकरो तो गदश दश्च, ओर भगेदर ये सब दूर हो. इते सूषक .“ 
। - तेरु कहते दै. | “ 
, ..“ . तथा द-मूषकतेरकी किया तिी सुषाफिक छषद्रका तेर बनाकर 
\ ५ सेषकरोतो गदश दूर ह ८ 
` तथा ७-पम्भाटूका रस बेरकी जड़का रस, दही, छ, साठ, जवा- .. 
> खार ओर घी इन सबको एकञचकर पकाभो ओर सवे रसादिक जकर 
घृतमा रहनानेपर छानकर इसमे 4 टंक घी नित्य सेवन कराओ तो 
, गदभ दूर हो. इते वोगेषधृत कहते हं करटक 
ई शुक रवयत १-नरमंगरेकी जड़ ओर इस्दीको जठमे पीकर सु- 
“ . अरे काटेहृए षावप्र गजो तो सुभरक डादृनन्य पीड़ा दूर दी 
। ` अछङ्षयत्र १-पटोढ मेनसिक, नीरू, गोरोचन, काटीमिच्‌ ति, 
॥ कच्यिाटीका रष, भौर केजीमें कड़वा तेर पकाकर इसका मदन करो 
। 





तो अर्स (खारुभा › रोग दूर हो 
तथा र-कणगचके बीन, इल्दी, दीराकषीमहुभा, गोरोचन, ओर हरः 
ताड इन सबको मधुके साथ मदीन पीकर ठेप करो तो अरुपुरोग दूर र हो 
 पाददारिकारोगयत्र १-तेखुको तपाकर सदता सदता सुक्‌ करो तो ८ 
रं ( विवाद) भच ने 712४ , 
तथा २-्मोम ओर जवाखार षीम मिखाकर ताति ताते निवा म भरे 
तो अच्छी ह ९. 
त॒था ईर 
छा 
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संधारनान, मधु आर्‌ पतक तेखमे मथके व्यास्म भरा 
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तथा &-मधुः मामि, गेर, घृतः शड्‌, गुगङ ओर रारफो महीन पीषकर 
,  रव्योउमें भरो तो जच्छी दोनवेगी. 4 
4 तथा ५ क कड तैर्मे पकाकर इस 
८.९ ६ तेकका मदेन करो तो विर्वाह अच्छी होगी. बधो 
१ कृद्ररोगयत १-उष्ण तेरुपे सेको या दुध श मिखकर बोधो 
५९ तो पे कटा या ककर उगनेते उत्पतन हहं गांठ (रोका, या दीपन ) 
। 8 दोज्षेगी. 
 ‰‡. तिख्यत १-तिखको किसी वस्तुसत रगड़कर सरतो, सत्नी.इत्दी, ओर 
(४ केश्चरके जख्के साय महीन पीके इसका उस रगे स्थानपर उवृटन्‌ 
करो तो तिक मिट नावेगा. _ ध ८ 
(: ४  मापयुत्र 3-सनी, चना ओर साुनको जख्के साय पीस॒कर मपर 
 “‡स्गामो तो मसाद्रशो. 
_ अग्रगा ( ठ्डसन ) यत 3-उदसनके मंडख्को धुरेसे रगड्के सरसों, ` 

इल्दीकट, सन्नीःनवाखार ओर केशरको नठ्के साथ खरठ करे उबटन्‌ 
` भ च्करोतो ९ छदस॒नः खान्‌ ) मिट जगा. 
तथा र-अषेरेभरिगरःमपेरेभर सिकाहुवा नीराथोथा,१२क तिदूर 
आर ७ टंक रा इन सबको ६ टकेभर गोषतके साथ कतिक पामे ता. 
। अदंड या ोददेडते तीन दिनप्यैत रगड़कर कानर सदृश होानेपर ठेष 
। करा तो उहसन, मे, तिङ, फोडे ओर खुजारु आदि सब दूर होवेगि 
। ~ तथा २२ ठ्क काडा जीरा, ९ टंक नोसादर, ७ टंक सीपका चरणं, 
ओर २ टंक नीखाथोथाके चणक अरणीके रसकी ७ पुट फिर जठभगरेके 

रसकं ३ पुट देकर धूपम्‌ सुखाओ ओर ब्दी (वछिया ) के सूम गोडी 
भनाकर बछडके गूजमे विसके खेप करो तो उहसन, मसे, ओर ति ये 
श व व क मारि 

च्या वल जकि भावि दा र्त मोचन कराजो तोचेप्य दर हे, ` 
। । . „ तथा र-सपारीकी मस्म, कत्थ्‌ कपल. युदौिगी, नीडायोया इन 
सवका थुक ( चरणे ) करके तो तो ४. [ जच्छ होगा. 
तथा ३-दरको दर्दीके रसके साथ लोहपाजमे पापकः 
 ख्गभोतोचेप्यारेगञच्छहः ५ १; 
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चिकित्सासंड। ७७९ 


छनसखरोगयत्न १-एकं मति सार ( कातिसार › मधुश साथ सेवनं क- 
राभ या ुटकाका साधन कराओ तो कुनरोग दर हो. 


कृड्ूयत 9-१ भाग्॒ओंव्रिडापार गंधक; २ भाग पारा, ओर तीन 


क कदन 


भाग नीलाथाथा इन तीनोको गोषतफे साथ दपा ोददंडते बोट- 
कर ठप करा तो शरीरी खुनार मातर दूर होगी. ९ 

. पारुतरागयत्न १-२टक खदैका चरणे, २ टक आमकी गुटी, २ टंक 
जवा, २ टक बड़ी इरा णे, १ (एक) बदेडेका चूण इन सवका चूण 
रोहपानमे नक्भगराके रसके साथ २ दिनपयैत भिगाकर बाड छेष 
करो तो ५८६५ काडे होजर्षगे. 
, . ` तथा २ केतकीकीं जड, या केवंडेकी नड, यगनेके भेरकी 

जड़”  रोच्रनरभगरा ओर भिफठा इन सबको तेम १ 
क[ छहाप्जमं भ्र दो ओर १ मापपर्यत भरमि गडा रहनेदो फिर निका 
ककर शेत बाम ठगाभो तो श्याम होजष्रेगे. 
_ तथा २-तरिफला) निम्न, ठोहच्रर ओर नठभंगराका रस इन स्वको 
भेके सूने साथ पीसकर वाखोंपर ठेप करो तो इयाम दोजगिः 
तथा ७-9 मासे पापडखार, 9 मासे दूरः १ मासे शुरदार्सिगो, ओर 

< माति चना, इन समको पानीके साथ पत्थरपर ३ घड़ी तक रगडके 
` ( नखपर ख्गानेसे स्याम दोनेपर ) बाठोमे गाओ तो इयाम होनदगि. 
तथा 4-षड़ बड़ नये माजूफठ भभूदर्यमे निदाग सेको सकते सकते 

फ़टजानपर नकल तदनतर मोनूफठः१माते शंवजीराःध्स्ती बीय- 
थाया, ३ रत्ती नाद्र! २ रत्ती छग, २ रत्ती किटकरी जोर 9 माति 
ठहर इन सवका जविठके रसके साथ खोदपाथमे रोददंडसे १ प्रहरपर्यन 
धाटकृर्‌ (नप्र छगानेते काला होनेप्र ) येत बाठोको प्रथम ंविख्के 
रसते पोओ जोर्‌ इसका ठेष ठगाकर उपरते १ प्रहसपर्यत रंडके पते 

धके पुनः जं खेके नङ्तेदी धो ढो तो त केश स्याम होजरगे. ` 
तथा ६-खानेका चना! या छदारकी भटीकी राव, या कोड़ीकी भस्म 


॥ न 
च 


इनसे $ तीएकको सीतेते रगड़कर क गो पीचंदन ओर 9 मा 


 क्िगी मिखाजो तदनतर धनः रगङ़कर (नलप्र ठाने काढा होनाने- ` 
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क नूतनामृतसागर । त 
प्र ) शेत बाखोपर ख्गाकर उपसे अरंडके पत्ते बधदीा तो शेत 
८ बाड स्याम दोजावगे र 
| उंद्रीयत्र १-पटोखके पत्तेके रसम कुटकी पीकर उेप करां तो गय- 
(6 इए बाड घुनः जम ( उग ) भग 
४ तथा २-दाथीदौतकी राखको वकरीके दूधमें भिखाकर रुगाभो तों 
} गयेहृए बार पुनः आवेगे 
९ तथा ३-कपख्नाङ, रक्ष) तेडः घी, ओर दूष इन सवको इकडे खरक 
(८ करके ठगाओ तो बार पुनः जम अ्वगे 
/ तथा 8-चमेठीके पत्ते कणगचको जडः कनेरभूरु ( जड़ ) ओर 
‡ चिकका तेर पकाकर उम तेखका रेप (या मदेन ) के तो बाड 
9 ऊग आर्वगे < 
 चरयतर १-अधनखी चिरोनीको जरते पीसकर ठेप करो तो चाह ` 
दूर हेर्वेगी. ये सवे यत्न भावप्रकाशमं छख ई 
इति नूतनागृतसागरे चिककित्सासंडे अनटकादि ुदररोगाणां यननिरूपणं 
नाम्‌ सृप्र्चिशस्तरगः॥३७ ॥ 


४. हिरोरोगने्रोग ॥ 

४ शिसेरुनां नेचरुजां चिकित्साथ यथाक्रमात्‌ ॥ 
। वृसुवैश्वानरे ह्यत्र तरंगे कथ्यते मया ॥ ३८॥ 
/ = 


{  भापार्थः-अब दम इस ३८ अडतीसवं तरगमे रिशेरोग ओर नेभरोगोंकी 
` विकत्सा यथाक्रमपूषक छिखंते ई 
 . वातनशिरोरोगयत्र १-वातहाशी तेड या साधारण तेर्के मदेन ओर 
बातहारिणी जपेकि भक्षण वादो शिर दलन शांत होगा 
| । प्या र-लार कडार रसका नात ( सुषनी) दो तो शिरकी नानाप्रकार 
८ कां षाड शात दोगी ठ 
` तथा इ-उदेके अटकी रोरी बनाकर 3 प्रहरपयैत शिरपर बधो तो 
 शिरको वातसम्बन्धी पीड़ा दर दाशी. 
त॒था 8-उदेके सनेह॒ए असे शिरपर ८या १६ जंगुरुकी उंची 
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भगरा, वायविडगः शखर; साठ, धन सपमे चोशणा जरुभगयका रस, (५ 
चोगणा बकरीका दूध ओर जाटयुणा तेछ इन समको कडादीमिं मद भद्‌ ` 
आचिते पकाकृर्‌ रसादिकं नठ्के तेटमात्र रहजनेपर छनखे ओर इस- 4 
* रे वंद तेर रोगीकी नाकम टपकाकर्‌ नाप्त ( 9 )दोतो ॥ शिरोरेग. 8 
` मातरदूर होकर द॑त ओर ने्रोग भी दर हेवेगे. इसे षदनदु।ख कहते दै. 
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चि कित्साखंड। ४८१ 
( पाए, दावार ) वधिकर उपमे उष्ण तेर भरदो ओर 9 बड़ी या ३ प्रहर 


` रखकर नकार डाखो तो बातज रिरेरोग, कणरोग, यीवायेग ओर दाङ्के 


रोग भी ९ सात दिनके सेवनसे शमन दोजावेगे. इसे शिरोषस्ति कहते है 
पित्तन सिरोरोगयत्न १-चैद्‌न भर कमर्गहे सीत ङ्के साथ पी- : 


.सकेर छप करा तो पित्तका रिरोरोग साति होगा 


तथ। २-१०० वार्‌ धोयेहुए गोषृतको मस्तकपरक्प करे तो पित्तक्ा _ ` 
हिरोरोग शांत रोगा 


तथा ईषा कुटाररस, कपूर, केशर, मिशी ओर चैदनको बकरी 
दूधमं पीप्रकर खेप करो तो पित्तका शिरोपेग दर हो 

कंफजशिरोरोगयत्न १-टवन ( भूख ) या कफनाशक भषधियेकि उष्ण 
रेपे कफका रिरोरेग शांत दोगा ८ 


क क । क 


सक्निपातनरिरोरेगयतन १-पत्रिपात नङ्क भौषधक्े खेपओर भक्ष- ` 
णसे सप्रिपातका किरोरोग शांत होगा 


0 ष च, 


रक्तजाशरोरागयत १-पूषे ठेखित पित्त शिगेरोगके यत्र कराभोथा 
शिरका रक्तमोचन करभ तौ रक्तका शिरोशेग द्र होगा 1 
सथजरिरोरोगयत १-क्ीणता नाक ओर बखवद्धेक ओपधेकति सेवन ` 
ओर यत्रोप क्षौणताका रियेरोग श्चात दोगा न. 
ॐ।म्‌ज।रारारोगयत्नं १-रषोठ, भच, पिप्परी, किरमाठेकी नड ओर 


` सुदजनेके वरजोको करके दूषमं मदीन पीसकर नाप दो तो मस्तक्की ` 


पिनाञ्चदोकरपीडाशांतदोगी.ः ` 0. 
तथा २-अरंडकीं जड़, तगर, सफ, संधानोँनः जीवती, यस्ना, जलः 
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९६८२-7  नूतनामरतसाग्र । 


 . सू्यावतेशिरेरोगयत्न १-दूष ओर घी भिडाकर नासदो तो सूयोवते- ` 


 शिरोगेग (आधारीश्ी ) शान्त हो. 

. तथा २-गुडके थोगते घीपे सकेहुए अपूप (माख्पुभा ) या क्षीर लि- 
¦ खाओ तथा तिखीमे सेक करो तो सूयोवते दृर दो. | 

। तथा ३-नरभंगरेशा रस ओर बकरीका दष धूपमं उष्ण करके नाष 
~ दो तो सुयोवत्ते दूर दो. 


‰ तथा 9-्िगीुहरा, अदिफेन ( आपएू-अफीम ) अकैमुख, धतुरेका मूढे 


1 
ह 
| 
६. 


प 


+ सोढ, कूटः रुडसन ओर दीगको गोमू्मे षीसके तपाकर खेप करे तो . ` 


सूयावतं शात दो | | 


तथ्‌[ 4-विरेचन दो, याउष्ण उष्ण स्निग्ध भोजन करा यामिश्री , ` 


। दृध योगसे कचे नरियरक्रा नर पिखाभो तो सूयौबते द्र दो. 


` तथा६-वायविड़ंग ओर काटे तिर पीसकर ठेप करो तो सूयो°्ञातहो ` . 


अनंपवातरैरोणेगयत्न १- षर योवतेके उपयुक्त सवे यत्न अनंतवातको 
साभदताहै. | 
| तथ्‌।२ -मधुके योगे वीमे सिके माठ्पुए खिखाभो, या सये न- 
+ सदा रक्तमोचन कराओ ते अन॑तवात शांत हो. 
॥ , तथा ३-दरको छा, ` बदेड़ा, ओवा, हरदी, चिरायता, रच, नीम 
कीं छर ओर शङ इनका काय पिखाओ या ना दो तो अनंतवात, ने 
पीड़ा) कनपटी ओर अआिशिरकी पीड़ा ( आधाञ्ञी्ी) दर हो. इते 
प्थ्यादि काथ कहते है. 
` . कपाठ्कृमियत्र १-कड्वे कृकोड़े (कटदर षट छोटसा फक भिसंके 
 अगपर गोखह्केसे काटे होते द) के पत्ताना नाप दो तो कपाठ्के कीड़े 
नारा दोनाविगे. ये सब यत्‌ वेयवछभ्े रिते ई. | 
५ ` शंखकरिरोरोगयतरे १-दासुदल्दी, मनीठ, गोरीसर, ख, इर्दी, कम - 


क, ~ + न कक ^ 6. 


„ ठग इन सवका शीत जर्के साय मदीन पीकर कनपदीप्र ठेषु करो 
$ र तो शंखक( कनपटाकी ) पीड़ा संत होगी. 

# मा र-सोतर नल्के साय सीत ओपर्ोका ठेप करो तो शंखक 
` 
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| चिक्कित्छासंड । | ४८३ 
तथा २-१भाग प्रिगीषुदर, रभाग सुकदटो ओर २ भाग्‌ उडद्‌ धन्‌ 
तीनकिी षीसकर, १ सरसों प्रमाण सँवामो तो शखकादिं सव शिपेषेग 
दूर होगे. | 
 किगेरोगमा्यतर १-अंविखा, सीपका उना ओर नोषादरको दथेटी 
-( करतङ ) पर मसख्कर सँधामो तो सवै शिरोरोग दर दगि. . ... 
तथा २-सोठ, मि्ै, पिप्पीपोदकरसूख इद्दीरास्नाः देवदारु" ओर 
अस्गका क्षा पिराभों तो सवे शिरोरोग दर दगे- 
तथा ३-भिश्री ओर अनारकी कटीको पीप्ठकर सँवाओ, या सुचङ्क- 
दके परष्पोको पीषकर ङेप करो तो सवं शिपेयेग दर हग. | 
तथा ४-कूट जौर अरंडमूखको काजी पीप्कर ठेप कण्‌ या देवदा- 
ङ, तगर कट, खश्च सोढ ओर तिरक कौभीमे पीकर ठेष कर तो 
भस्तककी समस्त पीड़ा मात्र दूर होगी. | 
अद्धौवभेदरिरोरोगयत्न १-मिश्रौ ओर केशर को ची तकर नाष 
दो तो अद्धौवभेद (आधाङ्ीशी ) कनपटी! भदः नज, ओर कानकी पीडा 
दूर होगी. ये सवे यत भावप्रकाशे चिवि ई. | 
तथा र-मिशरी भर भेनफङको गोमू पीएकर नास दो तो ज 
धार्जशी दृरदो. ५ 
तथा ३-खरहा ( शा, खरग ) का मोिरप मिर्चीके साय भोजनके 
-पुहिखे ७ दिनपयैत पिला तो आधारीशी आदिं रिरोरोग नादी 
जावे. ये सब यत्र वैद्यरहस्यमं वे है १ 
तथा ४-चदन, नोन, ओर सोंठको नर्म पीसकर ठेप करे तो भा- ` 
धारी भादि शिरोरोग दूर इगि. न 
तथा ५-आामकी छा्को जर्के साथः या नर्भगरा ओर कटको . 
धृतक्रे साय पीसकर ठेप करो तो जधारीरी दूर हो. _  _ . ४ 
तथा द्‌-पीपठ, मि, ोदको ससो, या खवग,मिचे ओर दी 
` जल साय पीकर नावदो तो जाषारोरी दहे, __ 
`  त्था<-षीपट, ओंँवखा, मंधाज्ञाड़ा, सरसो, ओर आंकंदेके वीनि _ 
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 . त) दो तो नेका वातरोग दूर दोगा 


| ॥ ९ आंख खोठकर अपके रसक्ी < वृदे टपका "दो, तकां 
र खमे शीत जपो प्रयोग करो, जो वातनेत्र हो तो तीखी ओर कफ़जन्य ह तों तीखी 
लारी या स ओपष डाटो, यह कभ रत्रिरो नर बर्न्‌ दिनङ् 

क. कमं कहते हे । ¦ 3 


९८४ नूतनामृतसागर । 


श्ीतङ जठ पीकर टेप खगो तो आधाश्चीरी आदि रिरोरोग ` 


दुर्‌ हग 


तथा <-अद्धोबभेद शिरोरोग नङ्क सिदमंअ- । 

५ ओं नमो कार्िकिदेवी किरुकिलवासी मृधोभ्यापे दनुभंत वीर दाक 
मरि आधाशीर्ची अधकपाडी नाशै, जाजारी पापनी जाजारी हत्यारी न 
जावे तो तरे गुरूकी आज्ञा इयमंत वीरकी आज्ञा गरड्पंखकी आज्ञा मेश 
भक्ति य॒रूकी शक्ति रोमं इशरोषाचा. " इस मेयको कृष्णपक्षकी च- 
द तुरीके दिनि शक्त्यनुसार जाप करो तो सदा सिद्ध रहेगा सो इस मजस 
मस्तकको २१बार मतरित कर शनः शनैः पक देते जाओ तो आधाञ्ची 
शी निय भच्छी होनावेगी 

तथा <न आषारीश्ची हहकारी पहरपछरी युषमुंद पाटडे- 
भारी अशुकारे शीशरदे खख मद्रक आज्ञाएरे आठंटस्वाहा.” यह 
दूसरा मज भी २१ वार पद्कर मस्तकपर अगुढी फेरते नाभो तो आधा- 
सीरी दूर होजाषेगी 

केरवृद्धियतर १-उ्डर्ड़राटकाटी तिद्धी, गोरीसरःकमख्गहेःमधु 
ओर दूध इन सबको इक खरक करके शिरपर ठेप करो तो वाङबहत बहेगे. 

तथा २-गजातचरमू) जकूभगराकं[ रस, इखाथची, छड़ ओर कूट इनं 
सवको तेल पकाकर उप तेलक्रा मदेन्‌ करो तो सिरके षाड बहुत बदेगे ` 


` _ तथा रे-छ्ड्‌, खरटी) 98, कूट ओर मोरटीकी छछ इनको जड ` 


के साथ मरीन पीक्तकर ठेष केरो चो षा वेगे | 


१० 


ध ` ओर आच्योतन कमे इत्यादि यतेति नेभेकि सवं विकार दर दोर्वेभे 


तथा २-पानीलोदका चरणे वीत ककर उसको नर्ते ताव (सिक- 


तथा ३-अरंडकरी नड्‌, पत्र ओर ठका काथ वकरीके वृथमे ओद- 


इष्ण तथा उष्णका- 


करना योण्यहै इते ¦ 1 | 


= ण्ट = ` क क - ^; क ==> + 91, (न श ति 4 
क्क ५। =* ऋ क । ^ 
क त ॥ च ~ ~~~ क ~ य | १, = कय, १ १. 


पिछित्षाखंड । ` ४८4 


कर रस जठ्के दूधमाय. रहजानेपर १०० तकं गिननेपय॑तं उश तप्त दूध 
की सहती सहती धार नापर माये तो वातज ने्रयेग दूर होगा 8 
तथा 9-पानीके संयोगे नीबरके पत्तौका रस निकाठकर उसमे खोद 


पीसो भौर उष्ण करफ ठेप कर तो वात ओर रक्रपित्तका नेजवरिकार 
, दुर होगा. ` 


तथा 4-नेमे घीके दधसे आव्योतन ( ८ वंद डाठना )कमं कराओं 
तो आत ओर रक्तपित्तका नेञविकार दूर होगा 

तथा &-वातप्रकोपपे नेप खुजार चरके बहत यत्तो भी अच्छी 
न हो तो लाटा रक्तमोचन कराभो या भोद्के उप्र दाग दो तो नेषों 


` कै सजा बद्‌ हवया 


तथा ७-षहननां या नमक पत्तोकी पीड ( ुग्दी ) बधो तो कफश 
खुजाङ वंद होगी 


तथा < पडानीखोद ओर सुरुदठीका चणं धीष संककर वरीके दू 
धपे पका भौर त दृधे नवको तपण (पारा मारना) क्यभोतो 


दष्णता ओर रक्तका नेवशेग दर दोगा 
तथा ९-विफरा, खोद गुरुदटी) पिश्री ओर नागरमोथा इनश़्ो ची 
तर जल्पे पीक्षकर इखसे तपेण कशो तो रक्तज नेवरेग दृश्दोणा 


न 


तथा.१०-वकान या ओविठेके पर्तोकी पीड (छग्दी ) वधि तोड- ` 


ष्णताकीं खुनाछ दर होगी 


तथा ११-त्रिफखा ओर ठोदफो कांजीके नख्पें पीसकर बीमं तये 


आर इसकी पीड ओंखोपर योषो तो उष्णता भोर कफकी खुनारदृश्दोगी 


तथा १२-तोट, नीमके पत्ते ओर संधानोन पीकर नेवपर पीड 


.. बाधो तोनेर्ेकी खुजाङ ओर शोथ दूर दोगा 


तथा 9२-नेयकी गुाननी (गोहरी, जलपरकी फडया )को शबरि 


 चीरकर वीति संको तदनतर उप्रते भेनसि' इर्ताङ तगर भो र र मधुको १ 
` पीसकर केप चदमोतो दननीमिटजविगी. | ` 


9 व कतः ओः कः = त कषक ` 






७८६ ` ` च्रूतनामृतस्रागर। 


, तथा १४-कमलगद्ा, स॒दजनेके बीन ओर नागकेशर इनको पीसकर 
अनन दो तो नीद नहींअविगी. ` 
तथा १५-कारीपिचंको मश्च या षोडेकी रारे साथ पीप्षकर अं- 
नन्‌ दो.तो नीद्‌ नरी आवेगी. 
तथा १६ मगा, कारीमिचे, टकी) वच ओर संधान बचियाके . 
सूम विक्षकर अंजन करो तो तंद्रा ( पकी ) दूर होगी. 
तथा १७-जमार्गोटेकी बीजीको नीबूके रसकी ३३ पुट देकर गोरी 
बनाओ ओर मवुष्यकी सरमे पिष्ठकर अंजन करो तो सपोदिका विषभ्री 
इर होकर मृत मनुष्य भी नोवित होना सम्भवदे. 
. तथा १८-अत्तारकी दवा! ओर बड़ी इरोको पानीमे पिषकर ठेष करो 
तां तातः पित्त, कफ़ तीरगोका नेत्राभिष्पंद ( मंखि आना ) दूर होगा. 
/ . - तथा १९ निमेरके फठ मधुमे पिसकर करके सेयोगते अंजन को 
 . तो नेच निेड (स्वच्छ) हो जार्वगे. _ 
4 तथा २०-निमेरीके फरछोको जठ्मं धिष्रकर अंजन दो तो नेवश्राव 
। (बहता इजा नङ) दूर होगा. 
5 ण २१ पो ( बमुखनी, पागट्वमूर, कटवमूरु ) के पत्ति 
 कगयम्‌ पञ पिखाकर अंजन करो तो नेयश्राव १ श 
। ... तथा २२-षाटोकी नड़को स्ञीके दूषमे विसकर अंजन करो तो ने- 
` ऋक साज दर द इसीपरकार मधुके साय ओंजनेते नेधश्रा, पृतके साय 
 अननेपे फटी, तेखके साथ आंजनेते तिमिर ओर कौजीके साथ िसकर 
अनो तो रतोधी भी दृर्दोगी. ` 
तथा २३२ टंक गिरोयक्‌। रस, १ माते सट ते संधान 
नक महीन पीप्कर्‌ अनन करो तो मोतियापिद्‌, रि 4 
“ ` काचि भादि समस्त २ दूर देवे. | 
/  .. तथा २४-रार चमेटीके पूर मेनि, समुद्रफेन, सेथानोन काटी 
^  मिच जार गेहको मुके साथ महीन पकर अंजन 46 ५३ 
। नार दूर 1 रोम नम्‌ अगे. 
॥ ८५ | ~ त्‌ था २९ च| ण छ) >~ दू प ¦ > „4 से 1 < 
^ मे लो कट नवी. ` " ३ › ६१ परकर अगन करो तो २ 
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चिकित्सालंड । ४८७ 
> २९ -नीजायोया, सोनाली, सेषानोन, मिथ, शंसक्ौ नाभि, 
~ कठमृच जर ससुदरफेनको मधुके साथ पोपकर अंजन करो तो 
तिमिर, नेभरकोच ओर फूटी दूरहोगी. | 

११२७ -जपटेकौ बीन, रेडेकी बीजी ओर दरेकी वीजीक्ो मही- 
` न पीकर अनन करो ता नर्क बहाब ओर वातरकत दूर दोगा. ` ` 

„११२८ रातः दोनों इरी, चमेरीके पतते, (या फू ) ओर नी- 

` ¶क प्तक गोबरके रसमें पीतकर छेष करो तो रतोधी दर शं. 

- तथा २९८० तिठपुष्प, ६० पिप्पीङ्क बीज, ५० मवेडी ( माणाडमें 
भिद "प्प, जोर १६ मिचेको पीकर गोटी बनाम ओर नरम धि 
= एर उन करा ता तिमिर, अञ्न, एरी, ओर मदद ये समस्त रोग 
दर दोग. इते रोपणीयटिका कदतेह ` 

, ता २०-श्ुकरदत, गोदंत, गदंभदैतः रंलकी नाभि, निर्वेध (षिधे- 
विना) मोती ओर सयुद्फेनको महीन पीसकर अजन करो तो एूटी 
आदि समस्त नेभरोग दूर हावगे. इसे दृतवतीं कदते है, १ 
~ तथा २१-कणगचके बीजक चरूणेको टेसुके रसकी वहतम पुटे देकर 
ग छय्‌( बनाखो ओर नल्मे विकर नेमं जनन करो तो पूरी आदि 

^ समस्त नेत्विकार दूर हेग. इते उेपनीयटिका कते ब्‌ 7 
ता २२-रखको नाभि बेडेकी बीजी, रकी बीजी, मैनतिल पौ 

पठ, मचे, कूटः ओर्‌ वचक़ो वकरीके दषे पीकर नेमिं अंजन करो ` | ५ 

९8८) सदः नवामिष्यद्‌ पटऊ रोधी, ओर सतं मेजरोग दूर ` 

इगि. इते चन्द्रोदयगटिका कते है ^ 

` तथा ३. नभरोगीको निबोतस्यानमे पीठके व (चित्ता) सुखाकरं ` ` 
` उसके नेक आप्तपास उदके मसेहुए अटिकी २ अंगु 
~ बना दो जोर ङुछ ङक तपाहजा या १०० बा वारका धोया इञा परततथा ` 

ष्‌ इष दीवारके मध्य ( ओले ) भरके १०० गिननेके समयपः (न 

रटने पी तो नेजवकता, पठ (वरोनी ) का डाव, ओ 
साना तिमिर ढी, खार जोर शिरोरोम येः 
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४८८ ` चूतनामृतसरागर । 

, तथा ३४-3 मासे पठानीटोद, १ माते फिटकरी, १ मापि रसोत, 
१ मासे सुरहटीको ग्वांरपठिके रसः, या पोस्तेके रस, या ज्म पीकर 
पोटी बनाओ ओर ने्नोपर बारवार फेरो तो ने अच्छे हो नावग. _ 
तथा ३५-पुरुदटी गे सेंधानोनः दारुहस्दी भोर रसोतकों जख्में 
। पीप्षकर ङेप करो तो सवे नेत्ररोग दूर इगि. ९.1 
। तथा २६3 मृति अफीमः १ मति ए ॐीहृईे फिटकरी, ओर 9 मसि 
 . छोदको नीव्रुफे रसके साथ रोहेफी कृडादीमें वोरके कुछ गमं कर नेयंपर 
छेषप करो तो नेवशेग तत्कार अच्छ होगा. । 

। : तथा ३७-रोदेकी कडारीमे नीवरूका रस पोटकृर ठेप करो तो नेना- 
।  भिष्पंदरोग अच्छ हो नवेग. ` 

तथा ३८-इरेकी छार, संधार्नान, सोनगेङ को रसोतके ज्म षी- 
,- सकर नेरपर खेप करो तो सवे नेचररोग दर दगि. 

तथा दर्काठे सोपकी वसा ( ची ) म शंखकी नाभि ओर निमडी 
को पीकर अंजन दो तो मोतिया ओर कोच दूर होगा. 

न तथा ४०-युर्गके डाके खोखला ( छिखके ) मेनपिठ, कव, शंख 
| की नाभि चदन ओरं सेधार्नोनको पीसकर अंजन करो तो मोतियाविन्द 





ओर पूरी आदि समस्त नेजविकार दर दोर्धगे | 
तथा ४१-काटीमिचे) समुद्धफेन, पिप्पटी, सेधार्नोन ओर सुरमा ये 
षब दो दो माते ठेकर अति मदीन पोसो ओर चित्रा नकष्के दिन भँ 
सोमं अंजन दो तो एरी, खान, ओर कौच जादि सवे रोग दर होनरवगे 
“ “ तया ४२-सपरियाको पीकर नर्म डषादो ओर उसके उपरका 
भान छानकर नीचेक। गढ़ भाग सुलाखो इ सूली इ पपड़ीको वि- 
 फटाके रकी तीन पुटं देकर इपते (>*) दशमां कपूर मिलामो अनेतर 
{ दोना महीन पीप्कर्‌ भंजन करो तो नेक समस्त रोग दूर होना 
/ ~ तथा?९-खरमाको तपातपाकर ७ वार व्रिफलके रमे ७ वार ची 
` के दुमे, ७ षार गोमू ओंर ६ वार पुनः स्के दमे इवाकरं महीन ` 
पीके अजन करो तो सवं नेनविकार दूर देवे. ` व 
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` पदाथं ओर गरिष्टान्न भक्षणः स्रान आर ताम्बरूर आदि उष्ण वस्तुक 8 


डति पीडति, भयातुर ओर्‌ वमन्‌ कियाहभा इनमे पे किमौभी द्श्चमें रोगी 
होतो उका जा मत निकायो 1 


नीला किन्तु इन तीनो महीनेमिं मत निकारो , मध्याह्न 
„ समये पिरे 


 चिकित्सास॑ड । | ४८९ ` 


( ~> ) भीमसेनी कपर इन सवको महीन पीसकर अंजन करो तो सवे नेघ- 


रोग दूर देगि. इते नयनामूतांनन कहते ह 


तथा ४५-पीसा गरागराकर १०० वार धिफरखके रमं, ५० वार्‌ 


 जङ्भंगराके रसम, २५ वार सोटके रस्म, ५० वार घृतम, २९ वार गा- 


सूम, २९ वार मधुमे ओर २५ वार वकरोके दृधमे इबाडुबाकर अतम 
उसकी शाका ( सखा, सीक ) बनाओ जो यह शराकरा सुखीदी नमं 
प्रतिदिन फेये तो नेबोके समस्त विकार दूर दोजयवगे 


( विह्ञेषतः-नेजभिष्पंद ( नेच दुःखने आये द) तोरेदिनतक कचे ने- 
रोका यत्र मत करे पात्‌ पकजानेपर चोथे दिनि अंजनादे ओंषपधकयो 


, तो नेच अच्छे होनर्विगे. देमन्त ओर शिरिर्छतमं मध्याह्वपमयः भीष 


ओर शरदमें मध्याहफे पिरे, वपामें आकाश सच्छ ( निषेव ) दोनेके, 
समय ओर वसंतऋतुमे चह तथ अंजन भर सक्ते द. अनन ख्णानके ` 
व्यि प्रथम वीं पश्चात्‌ दाहिनी ओंम अंजन भरो. उपरोक्त अरथष्षि 
अनन भरो तो चीरी आरोग्यदोजरविगे.) ` ५ 

वर्ितकमे-नेजके रोगीको सुम धारणः विरोष षी, कसरी वस्त खे य 


सेवन कदापि मतत करने दो 
वाग्भटे मतसे मोतियाषिन्दरोगयत्र-े मोतियाविन्दका नाछा 
शसकाते निकछ्वाना बर्नित दं परन्तु पकनानेपर जाला निकरङ्वानत्‌ 


कुछ हानि नही बरन्‌ उभदी ह 
वर्भितरोगी-पीनस, कात, अनीणे, शिरोरोगः कणरोग आर शुखपी- 
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नारनिष्कानिपि वण, काक जोर जनते पयतिरिति ` 





दी जाला निकाडो मध्या ५ पृत्‌ मत निकायो. नाय ध . 
१ ¶ व करो, भषम्‌ रोगी £ 





` ४९०. . नूतनामतसागर । 
 सरक्ित रहे, नाडा निकाठनेके एवे रोगीको पिरिचन ( लढा ) देकर 
श्रीररधि करो, तदनतर स॒न्द्र इर्का भोजन देकर शरीर निरारस्य 
7 होजाने दो तव रोगीको भासन ( पाठक ) पारक बिगओ ओर उसके 
। , पी एक चतुर मनुष्यकं िढाकर्‌ रोगीको थम्भवाओ निमे षह दिखने 
५ न प्वे, इप्रकार विठानेपर अपने ुखकी भापते नेबोको पककर 
। . स्वेदित करदो ओर अंगूढेते नेजको मरुकर नेर्भोका भङ इकडा करणे 
तदनतर सधे इष हाथ षड़ी युक्ति चतुरा पुवं शराकाते नेजकै प्तभाग 
। . भरःका नाडा विदीगे करके समस्त ना इक करनेपर बाहर निका- 
छल. यर्हातक किं जव युतरोपरके मोतियार्विदकी डीक ( टिकड़ी, बृंद, 
पटल ) निकडकर रोगीको उषतीसमय समस्त वस्तु यथाथ दील पड़े तव 
+  नेतनोपर षीके फोहे ( रहं ) बांधकर चित्ता ( सीधा ) सुखशे. 
+ उपरोक्त क्रिथाशोनेषर उप्तरोगीश्ने कं चके प्रतिविम्बसे बचाओ, ओं 
`  धासोना) शरीर या शिर दिना, छक, सौषी, डकार, थूकना, द॑ता- 
वनः सन) थम्‌ ओर नरूपान इन' का्ोङ्वी विेषता न हेनेदो यदि 
^ दैववशात्‌ हगी तो बड़ी सावधानी ओर स्वल्पतापएं़ होनेदो, पृतादि 
) . गर्डच्चकरा परित्याग कर दलका भोजन सिखाभो इष पथ्यको सात दिनि 
पनत निब्राहत नाभो-. तदनतर कुछ वी डारकर दत्फे अत्रका र्पटा 
 (पतटी ल्या ) सिखाकर वातनारक मिश्री आदि पदाथ विराज. 
बुः तेन । मकारा ) तथा मदीन वस्तु मत देखने दो, नेको ज्ञ तर्ता- 
` दायक इरित वरुतुओंपर दष्ट वशेष पड़नेदो ओर कु पथ्ये बचाओ यह 
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“ त्य १ पंडङ (४० दिन ) पर्यत करो. 

| ॐ: क, यह सत्‌ हो उकनेपर गोतियाविम्ु सम्बन्धी सीत उपनेव ( चक्ष 
` शनक) सवेष खगत रहो तो उपरोक्त परिभिवत्‌ किया हेतिपर पुनः मो 
. वि्ार्िद्‌ कदापि न दोगा. यह सवे विधान वागे टिल 

।.  _निप्रकाराकानन २ -दीगको दड्वलके पत्तो रसमें विसर अंजन 
. केरातापड्गाग (पीलिया) तथा कामखाभी दूर दोगाः यद यत्त पडरो- ` 
गम छलना योग्य था पतु नेषते यहं ठि दियाहै = ~ ` ` 
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विक्षितसाखंड। ४९१ 


.. . मान स्ञीका दूष इन तीनोको किकी टीम गनवेरी ( उत्तम डोह) के 
|.) बोटेसे २ प्रहर ओर तपिके घोटेते२ प्रहर वोटकर अंनन ख्गाभो तो 
^ नेधञ्यूरु ओर नेपाकृ दोनों दूर होगे. इते नारायणा्जन कडते है. 
५ तथा ३-सो, इरकी खड छुल्थी, सपर्या, फिटकरी, खेरसार ओर 
"` रमौनूफड ये सवं एक एक भाग तथा भीमसेनी कपूर, कस्तूरी ओर अ- 
विद मोती ये सब आये आधे भाग ठेकर इन सबको महीन पीमसो ओर 
नीके रमे ९ दिन खररु करके गोरेया बनाये नो इसकी गोटीके 
जट्मे विस्चकर अंजन करो तो नाका तिपिरः सके दृधमें पिसकर अ- 
जन करो तो पडी भर पट) सधुमे पिप्ठकर अंजन करो तो नेवश्ाव 
„. . गोमूरमं पि्षकर क्गाओ तो रतोधी ओर जायपत्रीके रमे विकर अंजन 
` छगाभो तो नेश मािव्रदि. दर होगी. इसे नयनामृतश॒टिका कहते है 
| तथा ह-अपमागं ( आवेज्ञाड्‌ ) के पत्ताका गौमूज्रमं पीकर आ 
भाग खपरियके साय खररु करो ओर इस्त खररु कियेहुए पदाथंको ज- 
स्तेके टकडकि उपर छाप(ठपेट)कृर उप्रसे कपड्पिद्टोख्येट दो तदनंतर्‌ 
पूष उकनेप्र जंगी कंडांकी आचपेगनपुटमं एफकदो सवाग सीतछ . 
हो चुकनेपर पीकर नेमे अंजन कृशे तो चड़ इए पर्क (वरोनीं ) ` 
युनः जम्‌ अर्वेगे ५ 
* तथा 4-गधेकी डद पिष्ठकर अंजन करो तो शीतलम पड़ीदह एरी. 
+ कृटक्र नेत्र खच्छदो जर्विगे | 
~ ` तथा विड भर गंधकते मारे इए तषिको महीन पीसकरञं- 
जन कते तो सबठपात ओर पटङ आदि सवे नेत्ररोग दूर इगि. यसव 
यत वैद्यरदस्यमे छिखि ई ध 
` ` तथा ७-दटक श्ुद नाखाथोथाजा्<टक एख इद फटकय शट्‌ ` 
` पिप्परीके (जलम भिगाकर निकटे इए) बीन जर 4 मतिमिधीको महीन _ ` 
- पीकर अंजन करो तो फूटी, नेजश्राव, ओर धषय षवे विकारद्रदेविगे. ˆ 
 › तथा <-कंसकरी नाभि, दडकी बीजी, दरकौ छार मेनतिङ पिप्प ` 
डी, काठीमिये' कूट ओर बचको बकृरीके दरधे सरङ करके 


ओर सूखनेपर जठ्मे धिषकर च्या तो तिमिर, पट, के, र 
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४९२ सूतनामृतसागर । 


फूटी ओर मांसदृदधि ये से विकार हीन होना्वेगे. इसे चन्दरोदययु- 
टिका कते है. 


तथा -९ हल्दी, नीमके पतते, पिप्पटी, मिष, वायबरिडंग, नागरमोथा 


अर दरेकी छाठको बकरीके सूत्रम ३ दिनपर्यत खर्र करे गोकि्यो ष- 
नारो ओर छायाम सूखनेनंतर गोमूञके साथ पिप्तकर अंजन करो तो 
नकी काच, नसम पिपतकर ठ्गाओ तों तिमिर, मधुरम पि्षकर ठग- 
ओं तो पटर ओर शके दूध धिसकरके गाओ तो एूटी दूर हो जे- 
गी. इते चन्द्रभ्रभागटिका कहते दै. 
_ तथा १०-१ भाग दरेकी छर, २ भाग बहेडेकी छर, 8 भाग ओंव- 
ठेका ङ, २ टकेभर रातापरी, १ टकेभर लोदसार, २ टंक सुङहटी, २ 
टंक तज, 4 टेक संषार्नोनः 4 टेक पिप्परी भर इन समके समान मिथीका 
२ टक चरणे मधु ओर शतके संयोगते ४९ दिनपथैत विरभो तो तिमिर, 


(44 


` . विकार दर हीनरवेगे. इते द्वादसागृतहरी तकी कहते दै 


वख्का रसत, सेरभर नठभंगरेका रस, सेरभर अडुतेका रष, सेरभर शता- 
वराका रपत सेरभर वश्रीका दूष ओर आधपेर ( कमरगडा, विफला स॒क- 
इट, पप्पी, दख, मिश्री ओर कटियाठीका ) क्राथ, सेरभर गोधृत ओर 
 . २ भर गोडुग्ध इन सबको पकाकर रसादिक नखके घृतमा रहननेषर 
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। नखा जर इत धृतमेते नित्य २ टकेभर लिखा तो तिमिर, कोच, 
/ एखीभादि नेजरोग तथा सवे वापुजन्य रोग दूर देवग. इसे मदाविफखाः 
4 


 _ तथा १२१० मति दध सफेदा मढीन पीकर भरीभति पभो. 


4 


 तद्नतरतीनवार धोचुकनेपर सुलाकर पीसठो ओरज्डकीवारी सके दूष 


“ मति कषीठा, 8 रत्ती भीमसेनी कपूर, १ माते भरेत गेंद इन सवको य 
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प्टछ नेघरकोच, रतोधी, एूटी, नेधश्राव ओर सबर्वात आदि -सषं नेव- - 


~ तथा ११-सेरभर तरिफटाका रस, सेरभर शरचका रस, सेरभर ओँ- 


 का4 यट देकर शुद्ध करो पात्‌ इतीमे ३ मासि अत्तारी ओषध, १ 


= क 3 - + ^ 9 | 
र्‌ कि श +* णै 
` #२। क्क 9 
चि च # ~ $, ॥ 
। न १४ १४. 
कै ्- की न~ > जै. 
र च पं > = = 
कः |, > 01 प न 
त { 


१३ (^ {4 4.2. ॐ 
4 
ॐ [न ` 


+ | चिकित््ाखंड । | ९३ 


खबजर या सामान्य जल्के साथ पिष्ठद्धर अंजन कये याखेपख्गाभो 
) तो उष्णताजन्य ने्विकार सवेया नाञ्च होजावेगे 
। तथा १३-अब्र हम अतश समस्त मयुष्योके सुगमता तथा निष्परि- 
, ` अमपुवक प्रात हनेयोग्य एक साधारण उपाय ठितते ह 
६. कृत्वा पाणितडं धृष्ट चक्चुषोयेदि दीयते।जातरोगा विनयति तिभिय 4 
गि तयेवच ॥ इत्युक्तं शाङ्गषरे ॥ (१ 
. माषधः-शाङ्गधमम कदा दं फं भोजन करके आचमन करने पथात्‌ । 
उन गौर दाथाकी दथेडी (करतछ ) प्रर्पर यिप्तकर अपने नवोपर नित्य 
फेरा करो तो तिमिरादे सवं नेविकार दृरदी भागते रहंगे = 


( इति नूतनामृतसागरे चिकिताखंडे शिरोरोग ने्रोग सव गिरणं 
48 नामाषटतरिंशस्तरगः॥ ३८ ॥ 


कृ णेरोग-नाषठाथग ॥ 


क ; मया कर्णरोगस्य तथा नासामयस्य च॥ 
ˆ` तरङ्गंनन्दरामे हि कथ्यते रुप्रतिक्रेया॥ ३९॥ 


भाषाथेः-अव हम इष ३९ उन्तारीप्षवे तरगमे कान ओर नाकके 
रोगोकी चि्षित्सा यथाक्रमसे वणेन करते हैँ 

कणेरोगयत्न १-अक1१(ओंकड़ा)के पत्तोंको खटाइसे पीसकर रष निका- 

+ छो इष रसम वेड आ्नोन मिरकर युदरकी दकरड़ापं भरदो . तदनतर 

` इष ठकडोको केपडमिद्धी करके पुटपाक रीतिभे उष्का रस निकाट्री नो 

~ यह रस उष्णकर सहता सहताकानमे डाखो तो कनका ञ्छ दर गा. 
तथा र-्भकड़ेफ पत्ते घौ गार अथे तपाभो जर उनका रष. ` 
निकार कछ उष्ण सदता इभा कानमे डाखो तो कानका चख दर हेग. 
` तथा े-वकरीके मूजे सेधारनोन ओटाकर सहता सहता कानमे डले ` 
- तो कानका गदर होगा व. ८ ५ 
` . , तया ४-अरट्‌ (अम्बु क रमे तेठ पकाकर यह तेर सहता इभ ह | 
“ कान ४ ५ कणु त १ 1 ८. ~ 

५ वेख प सोठ, मियं, पपठ, पीपा 


क १ 


¶ ४; > त 


















४९४ `  चरूतनाग्तसागर । 


गोमूत्रको च 4, 


` ्चडेका खार, नवाखार, कूट ओर गोमूत्रको तेख्मे भद मेद चे पका- ` 


कर रस जख्क तेर माय रहजनेपर छनलो ओर इभे कानमे डस तो 
बाधिये ( बहशपन ) कणेनाद्‌ ओर कणेश्रावं आदि कानके सम्पूणं येग 
अच्छे दोजर्वेगे. इमे विल्वतेछ . कहते दं 

तथा &-कृञचे भिल्वफरुके रसमं सजोको इणे डाठकर पिरम तो 
कनका पीडा) बहरापनः कान की जखन, आदि कणेरोग अच्छेहो जवे 

तथा ७-मूठीकी नडका रसः, मधु ओर. तेकको तपाकर सुहाता सु- 
हाता कानमे डा तो कानका बहरापन अच्छा होगा 

तथा ८-ओवरे, जघन, महा ओर चके पत्ते तथा वड्के ज- 
इको ॐर्‌ इन सका रस॒ तेखमे पकाकर यह तेर कानमे उञो तो का- 
नते पीवका बहाव वंद हो नावेगा 

तथा ९-घ्ीके दूधमं रसोत षिसक्र कुकर मधुके संयोगे कानमं डा- 
“~| ता कानपे पीवका बहाव वेद्‌ हा नविगा 
तथा १०-ङटः हग, दारुदल्दी सीफः सोठ, सेधार्नोन) इनका चूण 


~^ वकेरके मूके साथ तैर्मे पकाकर यह तेढ कानमे डरो तो कानते पो- 
बका वदाव ङ्क जावेगा 


„+ 2. + 


तथा ११-ससुद्रफेनः सुपारीकी राख ओर कत्याको पीषकर कानमे 


डाछो तो कानत पीवरका बहाव बंद हो जवेगा 


| तथा १२-पृड़ी सीपका इणे तेर्मे पकाकर यह तेठ कानमे डालो तो 
1 फानका तण ( फोड़ ) अच्छा हो जवेगा ध 


तथा १३-एक एक टकेभर अप्रखातार गेषक, मेनधिर, हर्द ओर्‌. ` 


पतरं पत्त्‌।का रस इन सको मदीन पीकर ८ टशेभर तेढं 
फ साथप- 
काकृर य तेर कानमे डज तो कानश्ना बग अच्छ] होगा 
0 व रस॒ त सरप्रका तर मिखकर कानकों 
काम्‌ एर जागी, तथा उपर ~ 
केण रोगी निवृत्या उपयोगी होते 8 ८५८4 
त १४ 1 ओर कणौवुद्‌ रोगेकी चिङ्रित्छा शोथ, 
| 
1. पति कयत्‌ यतिह करो, ये सप्रे यत भावप 


॥. + =+ 9 
चै ह. 9 
॥ 
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< । 
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प्रद ) का मांस ये सब तेरे पककर कानकी ोख्कपर क्णओतोः 


चिकित्साखंड। ` . ७९५ 
तथा १९-रमाठ, पिप्पठी, संघानोन, करट, हींग वच, उदसन, ओर 
अक्क पके पत्ताका रप ये सथ तिष्टीके तेरे पकाकर यदक्तेठ कानमे 
डाखेतो कानक्री पीड़ाद्रहोगी. । | 
„ तथा 9६-वड़ी मोटी सीप, पद्मकाष्ठ दग, तुम्ब संषा्नान, कूट, ` 
जर नरजा चरणके काथपें ७ टफरेभर कडषा तेर ओर इन सके / 
पमान इठ्टङका रप डालर मेद आवतते पका भर सवे रसादि नङ घ्र 


कै तेडमातर रहनानेपर्‌ छानकर कानमे डाडो तो करभत्रण, कणेधाव, ह 


वाधियं ओर कणेनादादि सम्पूणे कणेरोग अच्छे होन. /)) 

तथा १७5 । पातरभर्‌ कूकर्भगरेका रप, इरफायड़ी ( आपिरे जेसी ^ 
होती है ) का रस, चार पेतेभर ट्हषनका रष, सोंफ, बच, कूट, सोड, पिव #: 
ओर खग (दो दो टंक) ऽ॥ भषसेर वकी श्ना दूध, ओ? ५ टकेभर कड़वा १६ 


` ते इन सभ्रको एकन कर मंद गोसे भ टाओ, रसादि जकर तेर माच 





रहजानेपर छानकर कानमे डाठो तो बहिरापन, पीप्रका बहाव ^ 

कणेगेग मात्र अच्छे होने. ये सवे यत वैवरदस्ये स्विष्ट ` ‰ 
तथा १८ ₹तावरी, अष) अरंड बीन ओर दूषको तिषेके तेर 

गद्‌ अचिते पकाओ ओर तेर्माज् रहननिपर छानञ्गर कानकी जोखक्न ` 


` (खडी ) मे ठ्गओ तो गोख्कका पक्वं तथा पीड़ा भादि सवं विशार 0 


दूर होकर खोठकका छिद बढ़ नवेगा. | प 
तथा १९-अष्टमगेमे तठ पककर इत तेखका मदेन कयो तो पणि- ~. 
टिका नाम कणेरोग अच्छा हो नवेगा. 9 
तथा २०-ोक ठगाकर रक्तमोचन करादो तो कणोंतपातरोग् जच्छ] 
हो नविगा. | क 2 
तया २१-घुरम्‌), काकृर्टरी, बावची, ओर कंकपक्षौ ( मालाद्मे “ 


उन्मयरोग मच्छ रोनविगा. | 9 
` तथा रर-आम्‌, जायन, ओर वड्के पत्तोका काय तेखमे प्काकर 
यह तेल मदेन करो तो दुःवन रोग करट होगा, _ ५ 





४९ | नूतनामतसागर । 


रओँचसेसेको, या कपुरको दूष तथा गोमूरमे पीकर सेप करो तो कानक 


लोरक अच्छी होनाषेगी. यें क्वं यत्न भव्प्रकरिप सं इ 
नारारोगयत्र १-काठीमिचे, शड्‌, ओर दहीके रके षि 
{ छाभो तो पीन नाम नाञ्चायेग अच्छ दग्‌ 
, तथा र-कायफड, पोदकरभुक, सो, कौकडासिगी, पिप्परी, कारी 





 . सुवं रोग अच्छे दोर्वेगे 


+ ओर सहननेकी जडका काथ पिखाओ तो पीनस दूर दागी 
+, तथा 9-सोट, कारीमिचे पिपरी? चिचक ताखीपपत्र डसिरियाः 
श्रः . अमखवेत्त, चग्य, जीरा, इढायची, तज ओर पञ्चजका चरणे इन सबके समान्‌ 
^ प्राने डे भिखाकर २ टंक प्रमाणकी गोटि्यो बना नो इपर्भेसे 9 
^ ओरी नित्य 5० दिनप्ैत सिंलाभो तो पीनस, कार आर अरुचि ये सब 
४1 दुर हग. इते व्योपादिगुटिका कंते ह 
तथा ५-कटियारी) दात्युणी, बच) सहजनेकी छार, तुरुषी प्र सट 
पिके, पीपर ओर संधानोन इन सधको तेखमे पकाकर इस तेखुका नाप 
( सवी ) दो तो पीनस दूर होगी. इते व्या्रीतेखं कते ईं ्‌ 
हः तथा &-ँशनेकी जठ, कियारी, निसोत, सोंट, मिष, पीपरु, सेधा- 
नोनि ओर विसवपकरा रस इन सवको तेख्मे पकाकर इस तेख्का नापर 
` दो तो पनत अच्छी होगी. इसे शिथतेर कहते हं 
` तथा ऽ-वायविडंगः सेधा्नोन, दीगः गुगद, बच ओर भेनसिख्के 
णका ना द तो पीनसरोग अच्छा दोगा 













` नाप दो तो पीनस अच्छी होगी 


. तथा स्-जीरेका इणे वी ओर श॒करके साय नित्य सिठाभो तो 
 “ पीनस दर होगी 


8 मिं जौर कर्छोी इनका २ टंक अणे अद्रकके रसके साथ विखओ या 
। रि ` इसीका काथ पिराभो तो पीनः स्वरभंग, कफ श्वास ओर सतनिपात ये 


तथा इे-कायफटः दीग, मिवे, छाल, इन्द्रयव; कूट, वच वायविडग , 


तथा ८-भगके पत्तंका रस ओर संधान तव्मे पकार तेख्का 


` . तथा १०-रत्िको सोनेके समय भोदायाहुभा अद्धोवेष जख नित्य ` 


चिकित्साखंड । ४९७ 


तथा ३१-घी, गूगठ जर मोका मिश्रणकर नाकके सन्युख धूनी 
दो तो विशेष किं आनाबंदहोनकेगा. ` 

तथा १२) कूट पिपपडी, वेका गूदा भौर दालके कायम ते 
पकाकर इतका नास द तो अधिक छकिं आना षद्‌ हो नावे 


तथा १द-धमासा पिपपटी, दारहस्दी, आधिद्चारेके बीने, नवालार- † 
करमाख्का गिरा (न दी तो बकर ) ओर सेंधानोन इनका इणे तकम, . ` 


` पकाकर नाकम ख्गाभो तो नाञ्च दर होगा 


विराषतः-नाशबेद, नाज्ञाशोषः नाशा, नाञ्ञापाकादि शेषं नाज्चा 


रागे यत अदवदःशोष,भरो,पाकादि रोगोमे रणित विकित्ससिदी करो 
इते नूतनागृतसागरे चिकित्ासंडे कर्णरोगनासारोगर यन 
निरूपणं नामेकोनचत्वारिशत्तमस्तरंग ॥ ३९ ॥ 
सुखरोग ॥ 
मयाजननरोगाणां सुविचायं यथाक्रमात्‌॥ 
तरङ्ऽत्रसयुद्रं वे कथ्यते रु्टम्रतिफिया ॥४०॥ 


भषाथेः- जब हम इत४ ० चारीसवे तरेगमें खसके रोगोकी विकित्वा 


भटीभांति विचारपुवंक यथाकमाब॒सार छिखते हैँ 


आछरगयत् 9-जोक ठगाकर या सीर छुड़ाकर ओका रक्तमोचन । | 


केशो तो ओष्ठरोग दर होगा 
तथार-घृपततमं ञ्चु पाम तपाकर इससेमेक करो तो ओष्ठरोग दर दोग] 
तथा ईते, धृत, माम आर मेद (चष ) आदि सेदपदा्थविं मोम 
 तपाकर इससे पक करो तो ओषएठरोग दर होगा ५ 
तथा £-शीतङ ओपधाको खेप करो तो ओष्ठरोग दर दोगा | 
तथा &-ग्रियंएपुष्पः त्रिफड ओर रोदकों सदमे तपाकर सेक कये 
 यामधुके साथ, चिठओतो ओ्गेका रोग दरदो 


तथा ६-भोष्ठामं तरण पड़जावं तो उनके यत्र पवोक्त तण छितित 


` यत्कि समानही 


दिये, इस करियाको प्रतिसारण कते दै 
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४९८ सूतनामृतसागर । 


देतमूरुरोगयत १-युखका रक्तमोचन. करके सोठ, सरसों ओर तरि- 
फरक कायते डरे करा तो दँतमूख ( मघुडे ) अच्छे दो जागे 
तथा र-दीरकसी, पटानीरोद्‌ प्रिय॑युपुष्प, मेनि ओर तेजब 
इनको मधुके साय पीसकर यदम क्णाओ तो मरे अच्छे हो जरवगे 
„ तथा ३-तेक किम्वा वीक ऊुररे कराओ तो मसुडे अच्छे हो नागि. 
तथा £-खुसका रक्तमोचन करके पंचञोन, जवाखार, ओर मधुके 
काथसे डर कराओ तो तपुप्पट नाम मसूड़का रोग अच्छा होगा. 
` तथा 4-चिकने पदाथ षिखाभो ओर तेख्के श्डे कराभो तो दंत- 


11 9 


वेटि नाम मसूड़का विकार दूर होगा. | 
` अ क तथा.& छद्‌, पतंग, सड, राख, ओर मौरतिरीके बक्ठ्का चरणे 
| मेमसोतो चठदत नाम मघडोका रोग अच्छा रोगा. 

4 तथा ७- नागरमोथा इरेकी छक, सोढ, भिचै, पीपर, वायविडंग 



















आर नीपके पत्तकि चगेकी गोरो गोमूयके साथ बनाकर छाये सुखा- ` 
| . ओ ओर सोतेसमय १ गोरी सुँदमे रक्षो तो चख्दंतरोगं दूर होकर दंत 
इद्‌ हो जरम. इते भद्रयुस्ताद गटिका कहते ह. 
^ तथा <-नीरे पूरका कटपेा .खटतेरुमा) षमासाः सेरप्ार, नाय॒न- 
+ को छार, ामकी छार सुखदटी, ओर कमर्गहा ये सभ टङ टकेभर 
 \ इक्र १६ तेर नरपे गामो ओर चतुथा रदजानेपर बकरीके इषया 
/ तेम पकाओ तदनतररपापिकनठकर सेमा रहजानेपर इसका कुरखा 
~ वङ्‌।प्त सुह्मं रलो तो दात दद्‌ हो जगे, इते सहचराधतेल कहते. 
` जथा ९-२इका रक्तमोचन करके खोद, नागरमोय। ओः रसोतकः 
` ५ १ सथ मश्पर ठगाज ओर उत्तम दषे करे कराम तो 
` चापर नाम मसूङकारोगञच्छाहोगाः 
 -तथा१०-मसृद्ीका रक्तमोचन कराके सो, सरसो, ओर भिफराके 
 सेङरढेकराओतो परिदर भोर उपड नाम ममूदधोके दोना रोम, 
` १ ११-ए्ामोचन कराकर गरे पतते, मधुः नोन, सोढ निव ओर 
कायते कुरे करभो जर उपरते उवण तथा कोह अन्य क्षार 
ह 4 तो ममक तरण अच्छे होक उनको छृमि नाज हो जेष. ` 
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 विकित्साखंड । ४९९ 


तथा १२-प्रथप पसडका मोप कटाकर मुके कुरर कराओ, तद- 
नतर बच, तेजवक पाट, सनी, जग्राखार, ओर पिप्पटीका चूण उनपर 
ठगाओो तो खखिव्द्धंननाभी दैतमूख्येग नाङ्ग होगा 

तथा. १३-राघ्लष ममरड़का मोप कटकर पटो, नीपके पत्त ओरं 
विफख्के काथसे रे करा तो पच नाड़ीबणनाभी मसूड़किं रोग 
अच्छे होजवेगे 

तथा १४-चेटीके पत्ते, कटियाढी, धतूरेके पत्ते, मनीट, गख क( 
पंचांग, खोद सेरसार, ओर सुखददीके काथमं तेर प्काकर इसके करछे 
कृराभो तो ब्रणादि मसुङके समस्त रोग दर देवेगे 

दंतरोगयत्र १-रोद, कायफड, भजीठ, कमल्गहा, कमङ्केशच र, रक्त- 


` चंदन अ।र अख्दट ये सव ट्रे टके भर केकर काय बनाओ तदनतर इष 


काथभं सेरभर ङखका रक्त, पापरभर तिखीका तेर ओर पावभर गो 
डाठुकर मेद्‌ मंद ओंँचसे ओयाभो ओर रसादिक नर्कर तेरुमात्र रह जा- 
नेपर ५ वड़ीपयत इप्ङ़ा रखा यहं रख ओ तो दात्रे अये रोग दश 
होकर दति दद्‌ दो न्रेगे. इते राक्षादितेर क 

तथा २-वातहारी तेरे करर कराभो तो दाति दड रोजर्वगे 


तथा ₹-दागको उष्ण करके दांतिके बीचमं दवाये रक्षो तो दतिक्गी ` 


कमि भर जर्वेगी 


तथा ४-काकठ्हरी, नीखकी नड, ओर पटोखक्री नड इनक चणेते 


 दतिंकना मंजन कराओ तो दाति कीडे मर जके 
तथा 4-स।भरनान नरकन? साठ आर अकरकर। इनका चरणे द्‌ ` 


तमं रगड़ो तो खट हए ( अवि) दांत अच्छे श न्रगे 


तथा &ै-पंचरनोनः नीखथोथाः सर, पिके, पीपठ, दीरकङी, पीपडा- 
मूक मांजूफठ, ओर वायविडंग इनक इणेपे देतर्पनन कणाओ तो सम्परणं . 


दतयेग अच्छे हो जावेगे 


तथा ७-दीराकशी) मांजूफठ, सोनामर्ती, जोन, मजीट, वफ ८ 
भौर एरी फिटकरी) . इनके १म्‌ति महन चणेषे प्रतिदिन सात दिनि 
परयत द॑तमंजन कराजोतो से दतिकिरोगद्रदोश्टदरोजिगे, ` 
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` तथा <-पिकी फिटकरी, नीराथोथाः, तेजबङ, पपड़याकत्थ] सोढ, 
मिचै, पीपर, दीराकरी, ओंषखा मांजुफर, मजीट) हमीमस्तंगी, संधानानि 
चिकनी सुपारी, मोरतिरीके वक्षरु ओर पीपरुक्षी की खख इनके चूणेको 
पौरपिरीके श्सकी २११ ट ओर नियैडीके रसकी २१पुट देकर वामं सुवा- 
लो ओर कुछ सेधार्नोनके संयोगे दंतमंनन करो तो सवे द॑तरोग दर हभ. 
तथा ९-ङरटः सोढ, पिच, पपठ तीत्राजवानः हरेकी ड, ओरं 
कत्था इनके चणेते दंतमंजन करो तो द॑तरोग दूर होगा. 
तथा १०-अन्तर्वेदी ( गंगापारकी तमाखु, अकरकर, कायफङ्‌, पिच; 
सट, पीपर, नन ओर वायविडग इनके चूणेसे दंतषंजन करो तो दातो 
सवे वेदन दूर रोगी. 
तथा ११- पपठ संधान, नीरा, इरेकी. शर, ओर मोचरस इनके ` 
चणेसे द॑तमेनन करे तो दांत दद्‌ होकर सवे पीडा दर होगी. 
` . - तथा १२-नागरभोथा, हरेकी शरु, सोढ, भिचै, पीपर, वायविडंग 
. ओर नीमके पत्ते इनका चरणं गोमू साथ तीन पे देकर गोरी बना 
ओर छायाम सुलाकर १ गोडी रातिको सोते समय भेदम धरादो ओर 
` श्रातःकाङ थूककर ररे कराओ तो सवे दंतरोग दूर है 
 तथार-फिटकरीःनोरयोया, खेरसारः पपडिया कत्था, तेनव फची 
डाल, वरटा चन, भिचे, आविख, रूमीमस्तंगी' मजीठ, मोटषिरीके यक्षङ 
) ` सधानोन म।जूफर ओर धिकनीसुपारी इनके चूणेको निगौडीकि रसकी चमे- 
` ठीके रकी ओर छ भोरपिरीके रसकी बहुतसी पुरं देकर सुवारो तद्‌- 
ˆ नेतर उका मदीन चकर द॑तमंजन करो तो सव द॑तरोग दूर होकर दति 
 दटृदोज्ेगे | . । 
तथा १७-संधानानः सेरसार, कट, धना सेठ भौर पिकेजीरेका चरणं 
कर दंतर्मजन करे तो दाति निकठता इभा रक्त वंद होजविगा. 
` निद्वारोगयत्न 9-जीभका रक्तमोचन कराओ तो निह्वारोग दूर हग 
तथा र-गरच, पिप्पङी, नीमकी छार, ओर टकी इनके काथके 
“ ररे कराभो तो जीभके ध गेग दूर हेग. | 
। तथा दे-भोष्ठरोग ठिषित चिकित्सासे भी निह्वारोग दूर दोगा. 
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तथा 9-सोढः मिचै, पीप जवालार जर इरेका शणं नीभप्र ड ` 
गभो तो निह्वारोग दूर हो. या इतीको तेकमे पकाकर इरे कराभो 
तो उपनिहरोगर दर होगा. ` ` 
~ तथा < कचनारकी छठ्के क्राथते ङरङे कराभो तो नीभके सम्पूणं ` 
रोग द्र दो ज्वेगे. | । 
ताटुशगयत्न १-गरशंडीको चतुराहपूवेक राख या विषसे कारदो तो 
गख्छयुडी नाम ताटुरोग नाञ्च होगा. 
: तथा २-करट, मिक संधार्नोनः पाठ ओर नागरमोथा इनका चरणं गछ- 
शंडीपर मो तो गण्श्चंडी अच्छी श नवेगी. 
तथा ई- पीपर, अती, कूट, वव, सोँठ, कायीभिचं, मोर संधान 
इनका चरणे मधुके साथ ठ्गाओ तो गर्ह्ंडी अच्छी होगी. 
तथा £-पीपङ) अतीसः कट वच, रास्ना, कुटकी ओर नीमकी छ] 
इनका काथ पिकाभो तो गर्छंडी जोर तुंडकेश्षरी आदि समस्त ताटु- 
रोग दूर होगे, = 
कंटरोगयत्न १-र्नोक ख्गाकर गठेका रक्तमोचन करभो तो रोहिणी ` 
` नाम केटरोग दर होगा. ; 4 
तथा २-परमनः धूम्रपान, ओपषेकि ङरडे कराना, सीर छुड़ाना, ख . ` 
वृणका तक देना, ओर सेहे रछे कराना ये सव कायं केठरोगपर अ- ` 


तिलभकारी द. . | . 
तथा इे-मिश्री, म मोर प्रियेगुषुष्प इनका क्राथ पिखभो तो पित्त- 
का कैठरोग इर दोगा. ~ 
तथा 9-ऊुटकी जर धोसिका काथ दो तो कफ़का कंटयेग दर होगा. _ ` 
तथा «-ुटकी, सोढ पिपी, मिर्च, वायविंडंग, दात्युणी, ओर ` ` 
 षारनोन इनका काथ तेखमे पकाकर उसका नाञ॒दो तो कफका कंठ्तेग = 
जअच्छादोजविगा. . ~ ` 
 . तथा &-विष्णुकरंताका काथ पिलाभो तो रोहिणी कंठरोग भच्छ 
तथा ७-विष्णुक्राता ओर शंखाहोटीको नखे पीकर पिडा 
` इ बा-वमादा रोक बरा ठा मादि छक वदनो जषर छाया रा े। 
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धनर `  चरूतनामृतसागर । 


क॑टज्ञाटूकः तैडकेशरी, उपनिहकः, अधिजिहकः वंदगिखायु, ओर एक- 
वंद आदि समस्त कं टरोग दूर देवे स 
/ तथा <८-शघचक्रियाते कटका रक्तमोचन कराओ तो गखविद्रधी आदि 
सवं केडरोग अच्छे हो जागे. | 
तथा ९-र्तमोचन कराओ या नासर दो तो सव कैठरोग दूर होगे. 
~ तथा ३०-दारुदल्दी, नीमकी छार, इन्द्रयव; दर्की छर, ओर तज 
इनका काथ मधुक साथ दो तो कंठरोग सवे अच्छे हो जगे. 
तथा ११-कुटकी, अती, दारशुदल्दी, नागरमोथा ओर इन्द्रयव इन 
का क्राथ गोमूञरके साथ पिखाओ तो सवे कंटशेग दर देगि. 
तथा १२-हरेकी ऊछङ्का काथ मधुक साथ पिल तो सवे कटय 
दूर होर्वेगे. | 
` तथा ३ द-द्राक्ष, टकी, सोढ, मिवे, पीपर, दारहल्दी, तज, रिफ, 
नागरमोथा, पाठ, रसोत सू, तेनबर, ओर दद्द इनका क्राथ मधुक साथ 
पिटाभो था इष काथके इ्रडे कराओों या इन्दी जोपरषोक बूणेको मधुके 
साथ गोखियोँ बनाकर १ गोटी सदमे धराओ तो सवे कैठरोग दूर देर्वेगे 
, तथा १४-तेनवरु' पाठः रसोतः दारदस्दी ओर पीपर इनका चूणेकर 
मके साथ गोटियां बनाकर १ गोरी सदमे धरे तो से कंठरोग दूर देवग. 
ध सम्पूणं सुखरोगयत्र १-खण भोर फिटकरीके जरते कुरे कराम 


न गगन) स 


` तों बातके छठे अच्छे दगि. 

तथा २-पातहारी तेखके इरे कराओ तो वातके छठे दूर होगे. 
31 तथा खरहरी भोर सेरसार इनका काथ बनाकर मधुक साथ ुरछे 
करभो तो पित्तसे खम अयेडए छठे अच्छे दोर्वभे. 
तथा ४-उष्ण दधु वी ओर मधु मिठाकर रञे कराम तो पित्त 
का सुखरोग अच्छा होगा. ॑ 
तथा 4-नीजाथोथा भर फएिटकरीका चरणे छर्योपर ठगाकर संशकी 
षु खर बृहाते जाओ तो कृफके छे दूर देर्विगे. 
तथा खखकी नशोको षीरछ्डवाम तो स्निपातके छठे अच्छे होगि. 
^ तथा ७-चमेडीके पत्तः गिरयः त्रिफला, नवाखार; दाख ओर दास्‌- 
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विक्रित्साषंड । 4० 


हल्दी इनके काथमे मधु मिराकर इरे कराओ तो त्रिदोपके शे 
अच्छे दोजर्वगे 


९.९ $ कन 


तथा <-काडा जीरा, कूट ओर इन्द्रयव इनका चूण दतिकि नीचे ` 


दबाकर रस थूंकते नाओ तो अिदोषके छठे अच्छे हेगि. स 
तथा ९-पटोरपत्र, आमर्कपन्र चमेरीपचन इनके काथसे कुरे 
कृराओ तो जिदोषका खुखपाक अच्छ हीगा- | 
तथा १०-पटोकपत्र विफखा ओर द्‌रुहद्दी इनके काथमे मधु मिः 
ठाकर डरङे कराभो तो भरिदोषका खखपाक अच्छ] होगा. ` . 
तथा ११-खक्, पटोर, नागरमोथ दरेकी ङ, कूट) युकदटी, किं- 
श्माठेकीं [ख ओर रक्तचंदन ईनके क्राथके कुरडे कराओ तो धिदोपका 
मुखपाक अच्छा होगा- "11६ | 
र तथा १२-तिख्ढक्ष, कम्नाॐ धृतः म्‌ दूष अ र मथु ई को 
दरवकर इस्के कथक कुरञे कराभो तो तरिदोषन स॒खपाक इर दाग. 
` तथा १द-इल्दी, निम्बपनन! खरदटी ओर कमङ्नाछ इनका तख्ब्‌ 


पृक़ाकर इस तेते ररे कराभो तो भरिरोषन सुखपाक दर दोगा. ये सवं ` 


यत्त भावप्रकारमें व्विदै.  _ _ ८ 
तथा १४-चमेखीके पत्ते, चवाभा त्‌। सुखके छठे मिट जगे. 


तथा १५-चैरसार, जायफर, मीमेनी कपूर, नागकेशर तज, पन्‌? | 


{ | मौ री इनका चरणं सैरसारके 
चिकनी (चोर ) उपार इलायची ओर कस्तुरी इनका चण सरता 
क्राथं सानकर चनाप्रमाणकगं गोलियां बनाओ ओर रोगीके सुखम्‌ ३ 


गोटी दबा रक्सो तो नीम ओंठ, दत, कंठ, ता ओर समस्त सुखकर“ 


` सेगमात्र ना हो जवेगे. 


(\ 


(~ 


< 


 - „न 


तथा १६-जलासार, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर) सपारी ओर इन सवके 


# 


न 
. 


॥ 
1.2 
५ 


44 


[9 


4 
ह 


समान सैरसार इनको महीन १ पीस॒कर गोणि बनाजो ओर १ गोटी 
खमे रखवाओ तो खखके सम्पूण राग नारा दयि. 


तथा १७-दारुदरंदी गिठोय, चमेरीके पत्ते, दाख, अनबान्‌ | 







8४ € धप + ९४५ 9 ङ्क १ >^ ` क ऋज १. ् {1 दै»१ 
=: (~ 7१ ~ । 2 जी ९१५ ह ४ ३२ = ग 3 क " कद ऋ # ०, +क 318 म क 
 ,  (6-0..पताणञौप 818 
4 4 ++ = ॥४। ९.4 । (| (८ > (॥ 9१|| © 
५ नै १ ~ कक 4 4 ~ च प > € +. 
क ५ १ 


1, 
५. 


रः ति) + 


ह 
१ 
&। 
५.9 
१. 


प 


$ 
& ८ 
४ 


« 


¬, 


1 
=). 


विपाके कथमे रटे करा तो खखके समये रोग दर हो जविगे.ये 
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4०४  नरूतनामृतसागर ! 


तथा १८-ोद्‌, धना; वचः गोरोचन ओर मिचेको नख्के साथ पीस- 
कर सुखमंडरपर खेप करो तो युखपरकी छाया (स्यामता) मिट जविगी. 
` “ _ तथा १९८सरसो, बच, ठोद्‌ ओर संारनोनको न्मे पीसकर सुखपर 
“ छेपकरोतोषुलकीछायादृरहोगी. _ "  _ : 
। तथा २०-रक्तचंदन, मभीठ, कटः खोद्‌, षड्कं अर ओर प्रियंशको 
9 जठ्मे पीषकर ठेप करो तो छाया दूर दोगी. & 
तथा २9-जायफल्को नमे विकर ञे करो तो छया "दूर होगी. 
तथा २२-दर्दीकों अकावके दूधमे पथकर यँदषर उेपकरो तो 
छया मिट जवेगी. | | । 
। _ तथा २३े-मसुरको दूधमें पीसकर पृतके संयोगसे छेषप कयो तो छया 
^ भिटकर सुखकी काति बदगी. | | 
“ तथा २९-केशरः कृपञनाङ, रक्तचंदन, खोद, खहा, मजीठ, भुरुहटी' 
, ¦ पञ्ननः कट गोरोचन, दोनों दर्द, राख, नागफेरर टे के ए, प्रियंशु- 
^ बके भंकुराचमेरीके पततेवच भोर सरसोके काथमे तेड पकाकर इततेकका 
¦ मदेन करो तो सुचकी छया, कीर, तिङ मसे आदि सुखके सम्पूणं विकार - 
` दर होगे. इसे छंङमाय तेर कते है. ये सव यत भावप्रकारामे ण्वि है 


5५ इतिं नूतनाग्रतसागरे चिकिल्ासंडे गुखरोगयवनिहपणं नाम्‌ 
६, चत्वाररिशस्तरङ्गः ॥ ४० ॥ 

8. _  क्रीरेग। ` 

ˆ योपषामथानां हि मया कथ्यते सुष्प्रतिक्रिया ॥ 
`. ` शरदेवराजसिधो च तरंगेत्र यथाक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 


 .  भाषाथे-अव हम इस .&१ इकतारीसवे तरंगमे कमावपार स्ीरोगकी 
 चिकित्साका कथन करते दै. इ 

. प्रद्ररोगयत १-सोचरर्नानः नीरा, सुरही . ओर कमङ्गहे इनका 
। अय मधुके साय परियो तो पादीका भरद्ररोग (पैर ) अच्छा होगा. 
^ तथा २-रटंक स्॒दटी ओर दो टंक मिथ इनका धणे तण्डुड ज- 
, स्केसाथदोतो पित्तकाप्रद्ररोगजच्छाशेगा. ` ~ 







, आदि शवेप्रकारका प्रद्र दर शग 


के पूर जोर रार इनका २ टंक णे मुके साथ दोतो लके शरदर्‌ 
आदि समस्त रोग नाञ्च ही ज्य 


चिकित्षाखंड 1 । | | ९९०८३ 


` तथा ३-२ टंक रसोत ओर २ टंक चोरी जड़ इनको पीष मधुके 
साथ ७ दिन पिखाभो तो सवे प्रद्र अच्छे हग 

तथा ४-आषापरेकी छरुका क्राय दृषके साथ पिखाभो तो भघ्ताध्य 
प्रद्ररोग भी दूर दोगा 

तथा «-डाभ की जड तण्डुरुजरूमे पीकर तीनदिन पयत पिखओं 
तो प्रदररोग अच्छा होगा 

तथा ६-कवीटकी छख्का रस ओर तण्डकजर्पें मधु या पिन्री 
पिखकर पिखाभो तो सवे प्रदररोग अच्छे दि 

तथा ७-दारदस्दी, रसोत चिरायता, अड्सा, नागर भाथा रक्तचद्न 
छोर अकावके फुोका क्राथ मधुके साथ पिखभो तो सड धतः पति 


तथा <-गुडरके सूते फरोका दण मिश्री ओर पमं सानकर 9 
टक्केभरकी मोखियौँ बनालो 3 गोटी प्रतिदिन ७ दिनपयत बिक त्त ` 
प्रद्ररोग अच्छा होगा र 

तथा ९-धिठेकी 4 टंक वीजी नर्ते पीसकर मधु ओर मिधीके \ 
साथ १५ दिनपयैत चटाभो तो अत प्रद्र ना हो जविगा ० 

तथा १०-२ टेक मूषककी ठंडी ओर २ टंक मिश्रीका चरणे दूधके 
संयोगे पिका तो सवे प्रदर दूर इगि | 8 ¦ 

तथा ११-पावड़के पूर, वीनबोढः मूषककी रड़ी जर भिश्रीका 
२ टेक श्ण जठ्के साथ दो तो मद्ररग्‌ नाच दगा व 

तथ।[१२-कम्दारफे चाककी पिह, गे, चमेखी, मजीट, रसोतः घाव- ` 





सोमरोगयत्र १-मिशरीके साथ पक केटे ( कदीफठ ) सिटामो तो 8 


सोमरोग दूर दगा ८ 
तथा २-मधुके साय ओका रस पिडा तो सोमरोग दरुहोगा.. १ | + 


तथा ३-उड्दका भाट, सुर्ददी (या बिदरीकंद्‌ ) भोर इन दोनो ` 
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८०६  सूतनामृतसागर । 


के समान मिश्री इनका 9 टकेभर णे दूधके साय १० दिनपर्यत सेवन 
करओ तो सोमरोग दूरहोगा. 
मूनातिसारयत १-ताडकी जड़, सारकः, युख्हटी ओर विदारीकंदका 
` १ टकेभर चरणे मधर ओर मिश्रके साथ सिकाओ तो मूजातिसार दूर होगा. 
तथा २-पवाडके ( चिरोटा ) की नड तण्डुडजर्के.साथ पिखमो 
तो मूवातिार नार शोगा. | 
तथा ३-शत मूष, ताकी नड्‌, खारक जोर पके केडोंको दूधके 
साथ सेवन कराज तो सूजातिसार दृर्डोगा. . 
वव्यारोगयत्त १-घ्रीके नित्य मच्ठीका त, या कनीया तिङ, 
या उड़द्‌, या ददी सिखा तो रजोषमे प्राप्त होकर वध्या (वोच ) दोष 
निवृत्तो नगा _ _ र 
तथा रइ (सि )के बीनः कृडवी तुब दात्यूणी, पीपर, गड ै- 
नति, जवाखार दारूका जावा ( मय्यका वेसवार अथोत्‌ मसा ) ओर 
शूदरके इध बत्ती बनाकर यदी बत्ती योनिमें धरो त तत्का रज राप 
होकर वंष्यादोष दूर क | 
तथा द सरंदी, गगरनकी छाछ, बड़के अंुर, महुभा ओर नाग 
ए 1 "र्‌ केशर 
का & टक चण गोदुग्धं ओर मधुके साथ १९५ दिनपर्यत सेवन कराजो 
` तो निश्वयहेकिर्व्च १ युथतपत्र शे. 
` तथा 8-माठकगन, राई विनयसार, ओर वचको नमे षी 
् 16 तकृर्‌ 
& दिनपर्यत पिखाओो तो सीधे होकर वंष्यारोग दूर होगा. | 
, _ तथा 4-काठे तिङः सोढ, मिचे, पपठ, भारंगी भर ग॒ड्के १ ठं 
, „ स ह अ प ट 
 शणंका क्राथ १४ दिनपयैत पिछाजो तो रजोधमं होकर सधिर गुल्म मोर 
ध्या दोष दूर होगा. १. 
`  . तथा ६-मसगंषका क्राथः गोदुग्ध ओर मोधृतके साथ ्‌ 
अ खमे । क ९५ ५ ष = ~ द 
„ छम्‌ 4 दिनपयत नित्य प्राप्तकर पिखञ तो गभषारण च 
^ त था 9- | रः न डीह रे ~ ®. क 
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चिकित््ाख॑ड । स «९०७ 


तथा ८-कं ठसषखा (खटमेरुभा) की जङ्‌, धावड़के फूठ, बड़के अंकुर, 
जोर कमरुगडे इनका गह (२॥ ) टंक ऋतुकास्मे नल्के साथदोतो नि- 
अय गभं धारण होगा 
, तथा ९ पाश्चपीपरुकी जड़) (या बीज) श्रेत नीरा भर सरपंखका २ 
टंक चणे दूषके साथ ऋतुकाख्पे पिराभो तो निश्चय गभेपास्ण शकर 
पुमोत्पत्ति हागीं 

तथा १ ०-वारादीकंद्‌, कवीढ, भौर हिवटिगिका २ टंक चरणं दूधके 
पाथ छतुकाठके समय पिखाओ तो निय पुषोत्पन्न दोगा 

तथा ११-गभिणी ख्ीको प्रतिदिन पराङ्का१पच गोद्ग्धके साथ पि- 
छाभो तो उसे अति पराक्रमी पच हो. ये सवे यत्त भावप्रकारमें टिकखि हँ 

तथा १२-गोदुग्धमं षिजोरके बीज पिजा (उबार-चुडो) कर तुल्य घी ` 
ओर तुल्य नागकेशर मिखाभो तदनतर इसका 4 टंक चूणे मि्थीके साथ 
ऋतुकाट्मे सात दिनपयैत सिखओं तो श्ीको गभेषारण दोगा 

तथा १३-एरंडीकी बिजी ओर विंजोरेके बीर्जोको धतम पीकर ॐ- 
तुकाट्े दृधके साथ ३ दिनिपथत सेवन कराभो तो ख्लीको गभेधारण होगा 

तथा १४-सोठ) मिचे, पीपर, ओर नागकेरारका चरणे धरतके साथ 
ऋत॒काखमे २ दिनपयत षिखा तो घीको गभं पारण दोगा. ये सवै यत्न ` 


सवेसंमदमें टिखे ई र 
गभेनिवारणयत १-पी पङ, वायविड्ग ओर सुहागेका चणे जख्के साथ 


` तकारे ५ दिनपयेत पिका तो स्रीको कदापि गभेधारण नही शेगा 


तथा २-3 टकेभर पुराना शड्‌ जख्मे भोटाकर ३७ दिनपर्यत पि 
भो तो उस श्चीको कदापि गभधारण न होगा 
तथा द नीमके निबोटोमेषे निकाठे) तेखमे सई भिगोकर 4 दिनप्यत 


योनिम धरो तो बह खी कदापि गभे धारण न केरेगी. ये सवे यत्न भावप्र- य 










योनिरोगयतन १-संधानोन, तगर, कटियाली ओर देवदार इनके 
धमे तेर पकाकर इत तेखका फा ( भीगीडहं ख ) योनि धरे तो ` 
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५०८ ` . चूतनासृतसरागर्‌ । 


तथा २-पाटख्के पत्ते या छार्को सिजाकर उस नरुते योनिको प 
सीना दो या धोओो तो वात्तजन्य योनिरोग द्र होगा. 
तथा ३-तिीके तेरे निबोडी ( नीमके बीज ) तङ ( चो ) कर 
इस तेरुते योनिको सको तो पित्तका योनिरोग अच्छा होगा. 
तथा 9-पित्तनाङक ओषधकि षीते सको तो पित्तन योनिरोग दूर होगा. 
 - तथा &षख्के रसमें मिश्री डाञ्कर ० दिनपर्वत परिखो तो 
योनिकी दाह दूर हकर शीतर योनि होजावेभी, 
तथा ६ कूकरभगरेका रस ओर तण्डुर नठ्में मिथ पिखाकर पि- 
खभ तो योनिसे पीवका बहाव बद होगा, | 
तथा <-नीमके पत्ते, किरभाञ्के पत्ते, अद्रे परते, पटोख्के पत्ते 
ओर षच इनोके काथसञे योनिको धो तो योनिंकी दुभैषि दूर होगी. 


तथा <-पीपल, मिचे, उदे, सोफः कूट ओर संथानोनके काथते वो- - 


 निको षोभो तो योनिके सम्पण कफनन्यरोग दूर होगे. 
+ योनिसंकोचनयत १-सूंगके पूढ, सैरसार, हे, नायफ़ट, मांजूफर) 
र सुपाराका दीन इणे योनिमे परो तो चीकी योनि संश्नोणं हो निगीः 
तथा र-योनिको केवांचः ( कचङड़ी ) के काथसे घोमो तो योनिसं- 
कीणे होजवेगी,. | | 


तथा ३-मोचरस या भगेके चूणेकी पोरडी बोधकर योनिम धरो तो 


योनि संकीणे ( गाढ़ी ) हो जवेगी. 
तथा 9-प्ेक नङ वूठनी (नोक वाप्राममूर ) देसषेरकं 

नड, अड्साकी नडः ओर माशूफरु इनि कायते योनिकों धोभों तो 
„ योनिगादीहोनारेगीः ` ` ` | 
तथा स योनिको (१ ५ गाढ़ी हो नविगी. 
 _ तथा पूरी इई फिटकरी, धावक जूफल्के चणक 
` पोटी योनिम धरो तो भग संकीमं हो शीः श 4 १ 
निकैदरोगयत्न १-गेह, वायविडग, इर्दी ओर कायफरकर चरणं चि- 


(यो रि = 
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फट 7 ममे स्ानकर योनिम धरो तो निकदनाम योनिका 


चिकित्साखंड । ५०९ ` 
गभंस्तंभयत १-श्चाउकी नड, अती, नागरमोथा, मोचरस ओर इ- 
नद्यव इनका काथ पिखाभो तो भिरता हभ गभ ठहर नावेगा. 
` , तथा २-कमजनाठ, कमठपुष्प, ओर सुरदटीको दषम ओटाकर ग्‌- 
भिणी श्चीको पिखाओं तो गभेश्राव थंँभकर दाह, प्यास, सुखा, छ ओर 
अरुचि ये समस्त विकार दृर हो ज्वेगे. 
तथा ३-गोखड्) खख्दटी, कटियाली, भोर मदनबाणके एको भो- 
दुग्पमें भटाकर पिखओो तो गभ॑पात ठहरकर श्ीके शरीरकी सम्पूणं 
वेदना दर होगी. | 
तथा 9-भोरीके षरकी भिद्टी, मजीट, छननी, फिलोरा, ओर कम- 
नारको गोदुग्धमे ओटाकः पिखाभो तो गिरता इजा गभं ठहर नवगः 
तथा 4-युरुट), साखवृक्षके बीज कषीएकाकोटी, देवदार, काठे तिक, ` 
छणस्या, रामपीपर रातावरी, कमठनाक नवा, गौरीतर, रान्ना, कटि- ` 
याडी, सिषाडा, किरोरा.दाव ओर मिश्रीको भोदकर ७ माषका मभ 
होनानेतक प्रतिमास ५ दिनि पिओ तो सवे प्रकारके उपद्रव शात है- ` 
कृर गरभैपातका भय न रहेगा. 
तथा द कैथ कटियाखी, वेड, पटो जर सादी इन सवकी नडं 
दूधमें पकाकृर ८ आवे मामे पिडा तो गभ पुष्ट होकर पतन भव . ` 
नरटेगा- न 
तथा ७-अधेठे अधेठेभर य॒कहटी, जवासा क्षीरकाशेडी, भौर भौरी- ` 
सर इनको दरधे ओटाकर नवममापते परिखमो तो गभ यष्ट होकर पत्तन ` 
भयनशहोगा. ० ४ ध: : 
तथा ८-सोठ, ओर क्षीरकाकोटीको द्धम भोटाकर द्यम मामे पि- ` 4 
ऊजो तो गभ गिरननिका भयनरहेगा = = 
तथा ९-सोठ, सु्दटी, देवदारु, शीरकाकोखी, कमखगहा, ओर 
 मनीठ इनका काय दमे ओटाकर दूष रहनानेपर्‌ १० दृह मापर्मेपि- ` 
 ठाभो तो स्ोपद्रव राति होकर गभ पुष्ट जोर भारोग्यरदेगाः ` 
तथा १०-दषः माषरस मोर पो्टिकं ओपर्षोका सेवन कराभोतो . ` ` 
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६३० नूतनामृतप्तागर । 

गभिणीरोगयत्र १-षरहटी, रक्तचंदन: गोरीषर, खशाः ओए कमह 
इनका क्राथ मिश्री ओर मधुक साथ पिखाभो तो गभिणीका खर्‌ दूर दोगा. 
तथा २-रक्तचैदनः दख, गोपीपर, खशः युरुदरी, घना, मडुभा, ने- 


वारा ओर मिश्री इनका क्राथ ऽदिन पिखभो तो गभेवतीका ज्वर दर दोगा. ` 


तथा रे-चावर्का सतत्‌, आम्‌ ओर्‌ जाघुन क्री छर, इनके काथके 
साथ दो तो गभेवती श्चीका संमहणीयेग दर होगा. 


तथा 9-्ाउी ग, अदू शी छड' रक्तचंदन, खटी, धना, कड़ा 


की ऊढ नागरमोथा, जवाप्ता, पित्तपापडा ओर भतीष्र इनका कथ षि- 
जाओ तो गभिणी खीका अतिसार ज्वर भर संग्रहणी तीनों रोग शमन 
दोनर्षगे. | 

. तथा 4-डाभ, काप, अरंड ओर गोखहू चरकी जड़ दूधमें ओट 


, कर पिाभो तो गभिणीके हदयका शुर शांत होगा. 


तथा ६ -डाभको जङ्‌, दूवकी जड़! बच, रसोतः ही¶ ओर सोंचरनोन 
इनक" दूषमं जटकृर पिखाओो तो मभवतीका जफरा उतर जागा. 
तथा ७-डाभ, दुक कसि तीनोकी जड़ दृधपें यकर पिखभो तो 


 छीका रुका इआ यूजर सुखपू्वंक उतरने खगा. 


- अनपोद्‌, दोनो दर्द) प्रियं ष्प्‌ कटको) कमरख्गरहा) रक्तचद्न, ओं | 


तथा <-मजीठ, सुखदटीः कटः त्रिफखाः भिश्री, पाषाणभेद) अपगंष, 


“दास ये सव अदे अभेदेभर ठेकर चरणं करो ओर 9 तेर गोते साथ 
चार सेर श॒तावरीके रमे मंद मद शोचसे पकार रपादि न्फ घुत- 


भान रदनानपर छनडो जो इसमें टकेभर षी प्रतिदिन सेवन कर] ओं 


तो समस्त योनिरोग दूर हो ओर पुरुपको सिाभो तो नपुंसक भी मदा- 


कामा हो नवे तथा इन दोनेफि संसरते बड़। परकरमीः दीवापुषेरधारी 


`. -ओर चतुर णुत उत्पत्र दोगा. 
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 _ प्रषतयत १-सपिकी कांचरी भर मर्वाकी भूनी दो तो श्रीक त 
क्क्‌ भ्त प्रद ~ । त्‌ ^~ 
` त्कार सुलपू्वेक प्रसव उत्पत्रदोणा. ` द्‌ ता च्लीकोत 


न 
1 


त्कार वाक होगा. 


_ तथा र-्खकि हाथमे काकर्दरीकी न्‌ बोधो तो सुसधवक त- 
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चिक्षित्साखंड । ५११ 
तथा इ-घ्वीके दाथपोवमें कूकरर्भगरा ओर पाठकौ जड बधि तोसु 
खपूवक तत्काठ बाख्क दोगा 
तथा ४-उपरोक्त जड़किं कथम तेर मिरकर गभेको ठप करो तो 
तत्कारु पुषे उत्पत्ति होगी 
तथा 4-प्रीपर ओर बचको जरम पीकर भगपर ठेप करे तो सुखम 
उत्पत्ति होगी | 
` तथा-श्चीकी नाभिपर परंडका तेर रणामो तो सुखपूषैक उत्पत्ति होभी 
तथा ७-षिजेर्के जड़ ओर महुभको जख्मे पीसकर पिखाभो तो 
सुखे वाङ्कं होगा 
तथा <-ल्लीकी करसि सर्दाकी जड़ बो तो सुखे बाखक उत्पन्न 
होगा. ये सब यत्न भावप्रकारामे खे हं | 
तथा ९अंधाहीखी ओर कलिय दोनोकी जडः श्चीकी धो 
तो खंखते बाख्कं होगा. यहं योगाचताषणिमें छिला हे 
तथा १०-“सुक्ता थासा रिघुक्ताशथ घुक्ता -सूयण र्षयः 1 भुक्तः 
सवं भयाद्रभैः देदि आचिर ाचिर स्वाद ” इस म्पे जछ्को ७ बार 
भवित कर श्चीको पिओ तो सुख पूषेक तत्कार षाठक उत्पत्र दो 


` -तया ३१- ५ स्रीको यद यंत्र बोकर पिखाभो तो खख 
२ |३०।३८ एवेक तुरत बाठक उत्पन्न दो नवेगा 
~ ~ -1१२/१६।9 | 

मुदृगभेयत १-यदि सकि गभारशयं भगके समीप प्रप इभातिति 
` देषा मदर भन अटका हो तो ह्मे घी कगाकर अति चतुरहं जर षाब- 
धानीपूर्वश्र भगम दाथ परेश करोतदनंतर प्रथम वाठक्कको भीतरदीसीषा 

करके त्कार जीबितदी बाहर निकाटञ तो प्रष्व जर मात। दोनेका 
प्राण सरक्षण दो सकेगा द ४ 
१ सरी चिकित्सा विशेषकर रेते परसंगोपर पुरुष नह बरच्‌ खी व्यो ८ दईं )की योजना ` ` 


की जसी द क्योकि स्रीकी एसी छन्नास्पद दशमे माणन्त दोनेषर मी वे अपनी विकषिरा ` 
= पुरुष धैमे नही करार्वगी प 
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&१२ व्रतनामृतषागर | 


सृतगभेयत्न 5-स्लीके गभोरयमेदी प्रसष मृत्युको प्राप्त हो गवा होतो 
दामं घी ख्गाकर अति चतुराई भोर सावधानी {पैक एकं छोय ओरं 
~ तीक्ष्ण रा योनिमा प्रवेश करे ओर उद्र्मेदी उप्त मत बाठ्कको 
अंगेके खंड संडकर शनैः रनः बादर निकारो तदनतर भगको सते इष 
` इष्ण नरष धोकर उष्ण धृत या नर्ते सक दो ओर निम्र छिखित उपायं 
करो तो सवे उपद्रव शात होकर माताका प्राण संरक्षण हो नेग. 
तथा ₹-कडवी तूम्बीके पत्ते ओर पठानीरोदको जस्के साथ पीत 
कर भगपर्‌ ठेप करो तो भग ज्योकी त्यों हो जविगी. 
तथा दे-परखासपापड़ा ओर गूठरफे पक्ष फठ तिके तेरे पीकर ` 
, २१ दिनपर्यैत (८ करो तो छिन्न (विरह ) भग गाद होजेगी, 
तथा ४-स[पको काची, टकी भोर सरोंको कड्वे तेखमें पीसकृर 
भगको धूनी दो तो पवत्‌ होकर सवं पीड़ा शात होगी: अ 
तथा 4-कञिदारीकी जड्के काथसे दाथ पव धराज तो मुतगभे- ` 
जन्य भगपीड़ा शति हे जावेगी. ॑ 
 _ मछकरोगयत्‌ १-जवाखारफो उष्ण नस्ये पीकर पिभ तो 
 भछ्करोग दूर रोगा. 
„ तथा र-पीपडी, गनपीपरी, पीपा, चभ्य चिधक, सोँठ, भिर, 
सम्भृ इटायची, अनपोद्‌, सरो, पाठ, तिकी ही, भारंगी, वकायन, 
यव, जीरा, मवा, तीस टकी ओर वायविडंग्‌ इनका २ टंक चर्ण 
3 गनल्कसायदोयाक्ाथवना्रर तेधानोनकेसायदोतो छक युरम; 
+ शरजाम्‌ य।रवातःकफङे समस्तरोग दूर होर ्ुधाकी विशेषदृद्धि शमी 
ह. तो मि, पीपल, नागकेशर, तज, प्रन इरायची ओर 
( पा इनका २ ठक्‌ शण रने गड़के साथ दो तोमछकरोग दर नविगा. 
, सिसभभतकम मघता सको तेद, भुन, कोप, शीते निवास भौ" 
 भथ्या आहार विहार मत करने दो. | 


> 













ूतिकारोगयतर १-पातनारकं समस्त ओप विशेष 
सको नाक ५ 


त्‌ था २ द्शामूरक 7 उ पिढा ~ । रोग 
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विकित्षाषंड । ` ॑ &१३ 


` तथा ३-णरच, सोढ, सहजन, पौषः पीपठामूढ, चव्य चित्रक ओर ` 
नमाञ्का काय मध्केसायदोतो सूत्िकारोग्‌ द्र होगा. 
तथा ४- देवदार करटः वच, पीपी, सोऽ, विरयता, कायफल, नाग- 


कि 


रमोथा, दरेकौ खड, गनपीपठी, धमाप, गोखह, जवा कृटियाडी, 
गिोय ओरकाठानीरा इनका काथ दीग ओर सेंषार्नोनके संयोगते दातो 
सूतिका, शुङ, काप, श्वास. ज्वर सच्छा, शिरोरोग, तदा, वषा, प्रखप, 
अतिततार ओर बमन ये सप विकार दूर होगि. इते देषदव्योदिक्राथ कहते 


तथा & दोनो नीरे सोफ़, अनवान, जनयोद्‌, धना, मेथी, सोठ, पी 


` - पङ पीपलामरूक, चिक कूट, ्ञाउकरी जड़ षेरकी वीनी जोर कमेखये 


` . सपेटके टकेभ्र ठेकर चरणे करो भोर इत चूणेको सैरभर गोतमं तलकर 
` ` र गोदुगपमें गोटाओ तदनतर कड़ा सोवा नाकरर १०० टकेभर शक्कर 





का चाषनीमं डाउ्दो जोर १ टकेभरकी गोयं भनकर प्रतिदिन १ गो- 
ठी प्रसूता ख्रीको दो तो प्रषूतरोग ज्वर्‌ क्षयी, चाप्त, कापर, पड, क्षीण- 
ता ओर बरातके समस्त रोग दरदो नके 

तथा ६-आषपेर सतुभ सोठका शणं आधतेर गोषृतमं तठकर 4 
सेर गोदुग्धमे डालो ओर कड़ा सोवा बनाकर 4 सेर शकक चसनीमें 
मिलदो तदनतर इसीमे टकेभर पायविडंगधन सफ, सोठ, पिष, पीप, 
नागकेशर जोर नागरमोथा इनका चरणं डालो, पाच पावर अ्रक ओर 


+ कतिशर डो तथाइच्छानुसार खारक बदामादि पोषक एच्डाठकर १ ` 
' दकेप्रमाणकी गो खजा 
ˆ शषूतः प्वातः छर जवर दाहः काप, चात, पांडरोग भोर मदूभि ये 


किय 


 बनाखो जो इतमेते प्रतिदिन १ मोड विखभोतो 





समस्त रोग नाज होनरवगे. इते सोभागयसुटिपाक कहते हैँ । = 
तथा ७-मनमोद्‌, नीरा, वंशखोचन, सरार, विनोश, सफ धना 


~ 






च्डै 


नार मारत हन स्वका २ ठ का काय १० दितपर्यतपिश्न तो 
पूतिका दर्होगा. ८5 । 
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स्तनरोगयत 9- विद्रधीरोग छिषित यत्न करो प 


` पो पित्तनाक्षक शीतर यत करो, २ स्तनपर जोक उ्गाकर र रफेमोचन 
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4५१४ ` चरूतनामृतसागर। 
तूरेकी जड़ जरम पीप्ठकर रेप करो, £ वाक्षकंकोरीकी जड़ नसम पिक्षके . 
देप करो, ७ तप्त खोदा जख्मे बुद्ाकर यह नर खीको पिखाभो तो इन 
 . सातो उपायम रत्ये यत स्तनरोग नाश करनेके यिं समथ है. 
इवि नूतनामृतसागरे चिकित्सासंड शषीरोगयतर निरूपणं नामेक 
चत्वारिशस्तरङ्गः ॥ ४१ ॥ 
। वार्रोग ॥ . 
चिकित्सा बार्योगाणां तथा संयज्वर्स्यच ॥ = 
नेनसिध्‌ा तरक्गभस्मव्‌ कथ्यते हि मया कमात्‌॥४२॥ 
 पषार्थः-भब हम इस 8२ बयारीसवे तरंगे वाख्रोग ओर ष॑थन्धर 
की चिकित्सा क्रमावुसार वणेन करते है. | 
ज्वरयत्त १-पङककी मातां या धातो ( धाय ) को पथ्यपूषकं इस्का 
भोजन देकर निभ्रषेखित य॒त्र करो तो बाङकका ज्वर दूर होगा. | 
तथा २-नागरमोथ्‌ रकी छ) नीमकी जड जर पयोर इनका ` 
 कायमधुके साथदोतो वाखा सवेप्रकारका ज्वर्दूर हे नविगा.श्षे 
` भद्रपुस्तादि काथ कदते है. < 
तथा दे-एक एक्‌ माते नागरमोथा, हकी छर, पठोठ ओर्‌ सुरही 
ई्नका काथ अद्नप्यत पिखाभो तो बाल्कका जर्द्रहोगा. ` 
 _ तथा 9-पवरोकी खारी सुठ्ददी, छ्ड़ ओर महुभाका णे मके 
) ८ सध दो तो बाठकक़ा ज्वर दर होगा. ड 
तथा &-जक्षादितेडमदेनते भी षाठ उतर नाता है. ६ \ 
न तारयत 3-भतीए, बकी गिरी, पाये ट) इन्द्रयव, ओः 
 भनाजारनेजेकारमाते इणे इनका काय दो तो ज्वरतिार दरर्होगा 
तथा र-नागरमाय) पीपर, अतीत ओर कांकड़ासिमी इनका णे 
मके साथ चटाभो तो व्वरातिषार सोती जोर वन भी दूर हेग. 
बरातुभंदरादि दे कते है त 4 


+ . 1 धक = 
(-- [.,* न ५ १५ - एर क, ए. 7 त मि =< 


4.९4 ; 1 क + ग 
ध > 20 ~ 1 "र ~ 















२ यदिवाडककौ मातक्लोदूधनहो तो पात्री जीर पाक्ष भी द धकी अभवद ` 
` मेकरीका १६ (८ 0 क ६ ९ 
. ४ 9 ह ९ - ह. ^ ^ । - । क : । च, 4 द प 


+ 
4 


दूध पिङना योपय ह, ` 
ॐ ध ध स 32 ~. + । = ; 4 + 


+ भ) ~, . १ भ 
ह = > $ = 
# क १८ १.४.--१्द्‌ = ह श 
क्ष र + 
 # >: + 
१ र "4... 






४ # # ह 
¶/ ॐ + 999 





101. . 
क न € न थ, 9 वः, "= 9 = त 


३ छ +. ^ कग ॥) क "क 5 ऋजः 


चिक्कित्साव॑ड।' ५१५ 
तथा इ-पेखकां शद, पावड़्के एर, नेज्षाङ) गजपिप्पली ओरं 


 -} लीद इनका क्राथ मधुक साथदोतो अतिसार ना्च दोगा 


तथा ध-मजीर, धषिड़के फएूक, खोद्‌, आर गोर्भषरका काथ मधे 
पाथदोतो भयंकर अतिसारभी दर होगा. इसे स्म॑नादि काथं कते हें 
तथा 4-वायवेडग, अजमोद्‌ः ओर पिप्पीका चणे तण्डुर जख्के 
साथ दो तो भमातिषार दूर दोगा. इसे षिडंगादिक्षाय कहते है 
तथा धमोचरस, मनीठ, धावड्के एरु, ओर कमच्केशरका चणे पधी 
तण्डु जठ्के साथ दो तो रक्तातिार दृर्दोगा 
तथा ऽसो) अती नागरमोथा, नवास भोर इन्दयवका क्थ दो 
तो सवे प्रकारका अतिसार दूर होगा 
तथा <-चावरखछक खादी, शखदरी, पुमा ओर भिश्रीका चरणे प- 
धुके साथ दो तो खुरातिषार (मोड़ानिवादी ) इर दोगा. ` 
संगरहणीयत्न १-इल्दी) चव्य, देवदार कटियार, गनंपीपली सोप 
ओर पृष्ठपर्णीका चरणे मधु ओर धृतके साथ दो तो सत्रहणी पाडरोग, ओर 
ज्वरातिषार अच्छे होकर भूख वदृगी इसे राजन्यादिश्रंणे कदत है 
 कासयलतन १-नागरमोथा, अतीक्ष, अड्सा, पीपली भोर ककड 
गीका चण मदुके साथ चरामो तो पांवोप्र्ार की सी दर होगी. इते 
सुरतादिन्रणे कहते है 
तथा र-कटियारीकी केशर मधुके साथ चयाभो तो खी दर होगी 
धापतयत्न १-दाख, अड, इरकी छर, ओर पिष्पटीका चरणे मधु 
ओर तके साय दो तो शस कास दोनों दूर देगि इते द्रकषादि्ुणं कहते है. 
व्कियतन १-छटकीका दरणं मशके साथ दो तो धिविकी मोर उल्यी ` 
भी द्र हो जार्विगी त 
छदियरन १-हषडी की षीनी, चवख्की जही, ओर तषानोनक्ा बणे 
मधुकं साथ चटाओ तो बाठकरका दूष डउल्ना वेद हेणा. _ व क. 
तथा रकटियाखके फका रस पीपर, पीपखाभ्रूकःच ष चित्क: क र 
सोठ इनका चूं मधुकरे साय चटा तो भाक दूष डाठनेते रक नवेगा, . 
्पानयतन १--ठेषरनिनः साठ, इरायवी सिकी्ीग म जोर भारगीका ` 
। ०५०५ ~. पि) 9 (3 न 
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49६ ` ` श्रूतनामृतसागर । | 
| इणे उष्ण लक सा वो तो अफ ओर शर दोन उद्रो द हग 
् ४ मूजाबरोधयत्र १-पीपङ, पिच इायची, संधारनोन भर मिरी इनां 


> = 
का चरणे मधुके साय चटाभो तो बाठकका सकाइभा मूत्र उतरने खगेगा 


[ + "य 


वि 1 





8 ठाठाप्रवाहयत्र १-गोरसर तिर जोर रोद इनका काथ मधुके साथ 
ह पिब तो बाख्कका खार बहना बद्‌ हा नाकः र 
¬  अुखपाकयत्नं १-पीपठ्की छर ओर पत्ते पीसकर मधुके साथ चटा 


ओं तो वाख्कके सुखके छे जच्छ होजा्ेगे. 
नाभि्ञोथयत्र १-षीटी मिद्टीको अते तपाकर दूष उक्के इषमि- 
हीमे नाभिकेो सेको तो नाभिकी सूजन अच्छी दोगी. 
नाभिपाकयत्न १-तप्त घृतसे सहता इआ संक करो तो नामि डी 
द्ड़ी )का पकं अच्छा होगा. | | 
गदापाकयत्न १-रसोतको जरम विप्तकर ठे करो तो गदाका पका- 
 .वञच्छादोगा. क | 
च, 1 „ _ तथा २-रंल,सर्दटी ओर रसोत इनको नङ पीषकर उेप करो 
, तो दाका पकाव अच्छ होगा. | 
, ,/ , वतरोगयत्‌ १-भावड़के ए ओर पीपठको ओं वेके रसम पीसकर 
दति निकर्नेके प्रथमदी मसुडापर छेष करो तो सिडप्रिड (दुद्र) उगते 
इए दति उत्तम सर पक्तिम उरगगे. < 
कृमिरोगयत १-पठासपापडा नीमकी ऊरु, सदननेकी जड, नागर- 
मोथा, देवदार ओर बायविडंग इनको 3 टंक इणेका क्राथ ७ दिनपर्यैत 
. पिला तो बाखकके पेटक कृमि नार होकर ज्वर शात होनावेगा. 
([विकेपतः-मदुष्यकि छियि जिस रोगपर जो यत्र केदे गये ह वह बाल- 
।  केकिण्यि भी उन रोगपर वेदी चिकित्सा उपयोगी.हो सक्ती दै, भोर भी 
स्मरण रक्सो कि बाखकको ५ वषकी अवस्थतकर ओषध्‌ एक एक 
रत्तीके बद्वते ओर दूरे वपते एक मातिके प्रमाणसे देना चादिये.] 
“ अदद्‌ पयत १-गोरखयुंडी ओर खरक कथते वाठकको स्नान कराभो 
यारत्दी ओर्‌ करटको चंदनते धिषकर ठेप करो तो सवै अददोष दर होगे, 
तथा र सापकी काची, उदनः सरो, नीमके पतते, पिदीकी 
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वचिफित्साखंड । ५१७ 
विष्ठा, बकेरेके वाढ, मेदासिगी ओर वचको मधुमे पीषकर धूनीदो तो ~ 
बारुकके सवे महदोष दूर दोग. थ 

स्कंद्मरहयत १-परसो सपकी कोँचटी, वचः काकठ्दरी, उंटके वाठ, . 
ओर वकरेके बाऊ इनके शूणेको वीमे मिकाकर धूनी दो तो स्कदभहकाः : 
दोष शट जवेगा,. < 

स्कन्दापस्मारयत १-पेरकी जड़, तिरसकी जड़, धेत दू, धेत सरसों ` 
पाठ, मरवा, राई, शेत वावची, कायफङ, इुएम्भः वायव्रिडंग, सम्भाटुः 
शूकर खटी, चिरपोटणी, काटी तुङषी, बकायन, भौर भारगीके कायतत 
सान करभो तो स्कंदापस्मार अहदोषष्टनविग. _ 

तथा र-गायः भेत, भेडी, वकरी, षोड गधा, आर उट मूत्रं ते- 
र पकाकर मदेन करो तो स्कंदापस्मार अहदोष दर हेण. _ 
तथा इ-शिरके वाठ, हाथीके नख ओर वेके रोमको वीम मिखाकर ` . 
धूनी दो तो स्कंदापस्मार दोषद्टनविगा. _ _, ३ 1 

तथा 9-जवास।, मेनि कस्तूरी, ओर केषाचकी जड़ इनके चणक + 
धूनी दो या बाठकके गमे बधो तो स्छंदापस्मार दोष दूर हग, __ ` ( 

तथा «-बाठकको चोहट (चोमागे) मँ स्नान करो तो स्कदापस्मार्‌ 
ओर विशाषा दोनकि दोष दूर हगि. “१ 
श॒कुनीयत १-येतकी खड़ी, भामकी._ नङ, भोर केकी नड्‌ इनसे 
बाङकको स्ञान कराओो तो शङनीयहका दोप दूर हीगाः 
तथा २-ञ्चाउकी नड़, महां, खड, गोरीसर, कमठनाङ' पका ` 
रोद परियं पुष्प, मनीट, ओर गेहको जख्मे पीसकर उटन करभो | 
सङकनीमरददोषसे बाठक इट नतिगा- ह 
५ व या इन्द्रायणकी जड़ या नागदवणी या कटियार र 
या सददेश्की प्रूनाकर गछेम बधो तो शङनीयददोष मिट न्रा, _ ` 


| 
1 





. तथा ४-परदको तिक, चावड, माछ) इरताठ ओर मेनसिख्का षि 
पिवत्‌ बच्दान दो ती श्च क ह 
िषित 
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६१८ `  श्रूतनामृतसागर। 0 


` पूर ओर विदारीकंद इनके कासे कषान करभो तो यषतीग्रे दोषे 
, बाख्क अच्छा हो नवेगा- १ 
तथा २-तेढका मदेन करो, या कूटः, रार, गग, खश, र्दी इनके 
 चणेफी धूनी दो तो खतीम्रहदोष दूर होगा. 3 
तथा इ-फुगंधित्‌ शेत पुष्प ठाद) दूषः ददी भोर रधी साड (चुडा- `ˆ - 
इञ पोहा › बारुकके उप्र उतारकर स्नान कश ओर इन्दी पदार्थेति 
ओकारे धूनी दो तो खतीदोष दर होगा, | . 
, प्रतनाग्रहयत १-नीमकी छा विष्णुक्रांता ओर वणि ( श्हेका ञ्ञाड) 
का छ इनके काये बाङुककेो स्ञान करभो तो पूतनामहदोषसे बाक्क ` 
क्त होगा. 9 
तथा ₹-विदारीफैद, भेत दाख, हरताढ, मेनि, रार ओर कटके .“ | 
` काथ तख या धृत पकाकर बाडकको मदेन करो तो पएूतनादोष द्र होगा. 


व, क = 


गेषप्तनायत १-नीम, पटो, कटियारी, गिडोय ओर अङ्के प्‌- ` 
` त्क कामे स्लान कराभो तो गेधपूतनाका दोष इट नवेगा. 
` तथा २-पीपरङ पीपर ओर दोनों कटियारीके क्ाथमें गोध्रत 
पृकाकेर मदेन करो तो बाठक गंधपूतना दोपते युक्त हो नविगा, 
` तथा रकशर, अगर, कपूर कस्तुरी ओर चंदन इनको भरीन पीस- 


कृर नपर ठेप करो तो गेषएूतनाका दोप शूट नवेगा 
। तथा ४-ऊत्तकी विष्ठा, बारकके बाङ) रुदसनकी छार ओर घी ब्‌ ८ 
 खकपरे उतारकर चाकपर डारदो तो गेपूतनादोष दूर होगा. | 


. सीतप्रतनायत्‌ १-गोभून्‌ अजा ( बकरी ) मरूज देवदार, नागरमोथा 
आर चद्नादि सुगषित पदाथाम तेर पकाकर मदेन करो तो शीतप्रतन 
` अहका दोष दूर होगा. | 

तथा र-टकी, नीमकी छार सेरसारुपठाक्चकी छर भौर काकी 


` छार घृत पकाकर्‌ वाख्कको सिलाभो या सदेन करो तो शतप्रतना | 
५ 





 अहका दोष ट जव्रेग. ` 
` _ तथा र-नीमके पर्तोकी धूनी दो चिरमूकी माय पदिनाभो तो शषी- 
वो्लशेवाः = = १ द 
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चिकित्सास॑ड। ९१९ 
तथ &-नदकरे किनारे शीतपूतनापे 
६ ततने नामसे भग भौ $ 
करो स त प्रतनाकादोष दूर होगा, 1 ४. 
+ न भरण्या (जभिमंथ), अपा, मेत 
छक खत होगा कराना तो युलमंडिकाम्रददोषते षा- 

६ तथा २-भंगराका रसौ त < 

का ९ ष तठ प्काकर मदेन करो तो शल 
तथा द-रर भोर कट इनके क्षाथमे < 

सपंडिका रो र पग ? कथम धृत पाकर मदेन करो तो यु- 
पथा 9-गोञ्चाखमे षि देकर ५अलं 

पिणी । गोष्ठम ९ अट्ङ्ृता कामवं पह 

८८ । गोढमध्वाख्य्रता पातु तां ससमंडिका ॥" ४4 सा 
वान करभो तो युलमेडिकराका दोष दूर होगा, 
जड. तयत २. के नडकी पकः भरण्याका लड़, ओर कणग- 


¦ चका जड़, इनके क्राथमे मारकको स्नान कराम तो नैगमेयका दोष 


, निवृत्त होगा. 


को =@ = द = 


प २ वय नवात सफ ओर चितरककी छल इनको काथ 


प 


यधन) वह॥ अर कांजी ये सुब तेरे पकाकर पाठ्कको मदेन केये तो 


४ 3 
ने 


-नगमेयम्रहका दोष दूर ह नेग. 


तथा ३-तिर, चवर, फलकी माला, भौर मोदक पिडा आदि 


\ (८ अज 

| भिस करी दास । बा प्ञ्यते देवो नेगमेयो- 
च वा उतारकर वृकी पीरप्र डो ` 
तो बाङ्के नेगमेयग्रहके दोपे जच्छ पीठपरडाले ` 
इमिलिह ` “° भच निग येसं व भद्रा ह 


् 


ॐ "अ (नि मिदर 


| ५ मप वतन 9-नदीके दोनों तीरोकी मिका धुतठ, बड. ७ ` 

` ^ कख = जना ७ दौपक्‌, गच्य॒टी( यख्गरडा ), पान, गृष्‌। ५ 

¦ (ए, जार म भे सवं एक कोरी तरां षके “नयो यगत ४ 
दन हन च उच स्वाहा" इपर म॑ञसे वाकपर उतारा ^ 6 ` 

. ह समय परं दिशे चोमायेपर बि दो ओर पीपरका पतता र १. > ् 
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५२० नूतनाभरतसा्गर । | ^ 
कके किरपर धर सान करनेनैतर सरो मंदापिगी, नीपे पत भोर 
्िवनिमौरयकी धूनी दो तो इषी भोति चार दिन करने नदामात्काका = “¡ ।' 
दोष्‌ निवारण दगा. | 

हभदाभातकायतन २-षवासेर बावङ ददी, मय तिङ ओर मछली ` 
का मये सब एक कोरी सरमे धरकर “ ओंनमो रावणाय हन इन `: . 
सच सुच फट्‌ पट्‌ स्वाहा ” इत भूते बाडकपर उता करके संष्यास = |` 
शय पथिमके चोमागेपर षि दो ओर शीतठ नङमे स्नान करके रिव ~, 
निमौर्य, खदा, विष्के रोम, षृत ओर दबकी धूनी दो. इसीप्रकार तीन | ` 
दिन बि देकर चये दिनि यथारक्ति ब्राह्मणभोजन कराओ तो भदा 
मातृका दोष खुक्त होगा. व, 
` पूतनामातकायत्न ३-नर्दीके दोना तर्टोक मा्टका पतखाः पान? ` 


खारुषुष्प, रक्तचंदन, ७ ध्वजा, ७ दीपक, भात मास मय ये सव कोरी ; 
सरामं धरकर “ ओंनमो रावणाय नमः हन हन्‌ संच खच जातय बासय / ` 
स्वाहा इष मंते बाङकपर उतारा करके तीसरे भ्रदर दक्षिण दिशाके 
चौमागपर बछिदो ओर शि्बनिमोट्यः गगर सरसो, नीमके पत्ते, ओर ` 
सदासिगीकी धूनी देकर इषीप्रकार ३ दिन कणे नंतर चोय दिन य॒था- 
क्त ब्राह्मणभोनन करादो तो बाऊक पूतनामातृककं दोपे छूट जिगा, 
 , सखमंडिकामातृकायत 8-नर्दकि दोन तीररोकी मार्टाका पतल. 
कमर्पुष्पः गष, ताम्बू, भरेत पुष्प, ४ दिये, १३ मापुः मछ्डीका 
` मस, म, ओर छं ये सवे वस्ते कोरी सरमे परकर “ ओनभो राष्‌; ` | 
णाय हन इन मय मथ स्वाहा" इस मभते बाठकपर उतार करे तीतः ~ , 
श्रदर उत्तर दिशके . चोमागेपर बछि दो. इसीधकार ३ दिन केनत ` 
„ चोय दिन यथाराक्ति ब्राह्मणभोजन करादो तो षलमंडिका दोषमरपित्‌ः ` 
 बाठक कुरर दोगा- | ` । 






! 
परतनामाठकायत्न ५-ङम्डाके चकेकी मिका पतसः गेषःताम ; 
छ चतत म चज ,५ दय नोर ५ (बेला =, । 
इष मेजसे उतारा करके देशान दिशां बि दो जोर १ । 
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हित ~ ^ ०, कु ` ॐ भते भय 
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` विकित्सबिंडा~ ˆ ` ` 7 
( अदशांति ) क नरपे सान करके शिदनिमोल्य, सौपकी कचिशी, षी 


 . भोर नीपके पत्तो धूनी दो. इसीप्रकार तीन दिन करनेनतर चोथे दिनं 


यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करदो तो वारक पतनादोषपे अच्छ हणा. 
राङ्नीमातृकायत्न ६-गेहके भटे रा पुताः धेत पुष्प, खड पुष्पं, 


पीत पुष्प, मदय; माष, १० दये, १० भ्नवा, १० बड़, आर दृष ये सव. 
« ओंनमो रव्रणाथ चणय चणेय द्न हन्‌ स्वाहा" इष मपे बाख्कपर्‌ 
उतारा करके मष्याहश्मय अआप्रेयदिशामें बल्दो ओर शीतर जर्ष ` 


सान कृराके शिषनिमांल्यः घृतः उडसन, गूगङ सरसो! सपक कोची! 
ओर नीमंके पर्तोकी धूनी दो तो शकुनीमातृका दोष शत ह जववेगा 


शुष्केरेवतीमावरकायत्न ७-नर्दीकि त्की पिह्वीका एतखा, जर एर .. 


पद्य, ताम्बछ, रार चावख्की िचड़ी, १० द्ये, १३ ध्वजा, भार ये सव 
५८ ओंनमो रावणाय तत्तजषे इन इन संच मंच स्वाहा " इसत पत्रमे वाख 
पर उतारा करके तीसरे प्रहर पंथिम दिश्ञापं बड्दो ओर प्रान करि 
शिषनिमाल्य, सरसो मेदेका सींग, खश्च भर घृतकी धूनीदों तो पी 


प्रकार तीन दिन करके चोये दिन यथा्क्ति ब्राह्मणभोजन करादो तो ३ 


षकेरेवतीका दोष शाति दो नवेगा 


नानापातकायत ८-खाङ एर, पीडी ध्वजा, रक्तचंदन, सीर, पाष, 


ओर सुराको “ ओंनमो रावणाय भिरोक्यविद्रावणाय चतुदश मोक्षणाय 


ज्वर दन इन आं फट्‌ स्वाहा इस मंत्रे बारुकपर उतारा करके प्रभात" | 


समय बलि दो तो नानामाघृक्षादोप दर दोगा 


सूतिकामातकायत्र ९-नदीके दोनों तीरोकी मिका पता, चेत ~ 


पल, गथ, ताम्बू, १२ दिये, ओर १३ ध्वना ये सव “ओंनमो रवर्णायं 


हन इन स्वाहा ” इस मंते बाखकपर उता करके उत्तर दिशति गंके ` 


बाहर विदान दो जोर शीत जचख्ते प्लान करके गग, नीके पत्ते, ` 
` गोका सींग, सरसों ओर परतकी धूनी दो. इतीप्रकार ३ दिन करके चये 


दिनि यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करभो तो सुतिकादोष द्र होगा 
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कियामोवकायत्र १०-नदीके दोनों तीरोकी मिहो पतला, मथ. 





&तन्तत्ागर्‌ । 


` ताम्बर, खार पङ, रक्तचंदन, ५ ष्वजा, & दिये, माख्पुभा ओर मो 
ये सवे पदाथः “ओंनमो रावणाय च्रूणितदस्ताय संच संच स्वा » इष 
भजते बारकपर उतारा करके वायव्य कोणमे बिदो ओर काकविष्ठा, 
गोका सग निम्बपञ घृत ओर विष्टीके रोमी धूनी दो तो करियामातका 
दोष्‌ छूट जविगा. ६ 
 पिपीठिकामात्कायत ११-गहके भटेका पतला, दृष, रक्तचंदन, पी- 
त पुष्पः गंध, ताम्बूक, ७ दिये, ७ बड़, माठपुभ मो ओर मयज्नो “भं 


नम्‌ राषृणाय सुच सुच स्वाहा” इस संयते बाठकपर उतारा करके पू्दि- 


शामे बङ्दो, तदनतर शांतिके नर्ते सान करके शिषनिमाट्य, गगर, 
गोका सींग, सपकी कचरी ओर पृतकी धूनी दो ओर तीन दिन इषी- 
रकार करके चौथे दिन ब्राह्मणभोजन कराओ तो बालक पिपीठिका 
दोषे युक्त दोगा. 
कृथुकमावृ कायत १२-गेहके आटेका पुता, ताम्बूढ, मेध, - शेत 
पुष्प, ७ ध्वना ओर ७ माछपुआ “ओंनमो र्रणाय मुंच सेच ह्न हनं 
स्वाहा इष मंचे पाख्कपर उतारा करके बि दो ओर शातिके नर्ते 
सान करके शिवनिमौरय, गगर, सरसों ओर पृतकी धूनी दो तो कामु- 
, कामातकके दोपे वारक सुक्त हो लविगा. यइ रावणकृत कुमारत्- 
` चक्रदत्त रिषाहे. 
 मथञ्वप्यत १-यह रोग सवे रोरगेका राना हे इपल्यि इसके स॒षे प्र 
` यत्न बड़ी पतित्रतापूवेक करना चाष्टये. 
गेगीको पिच स्यानमें रलो, पि वस्र पहिनाओो. पवि मनुष्यको 
 परिचयामें रतो, इष्ठे अपवि् वर्तये न भनि दो, स्री आदिकी अया 
च प्डने दो, जाऊ कम्बः या पीताम्बरकी ओट (पद ) बोधो सुगंप धूष 
चदन कादि इको सगित रक्सो, द्रस्ति डे या इरयाटी ओर 
मोती आदि रत रटकाओ, ओर स्वपमके मनोहर इतिदासादि सुनाभो 
तो मोतीज्वरा शाति होकर रेगीकी पीड़ा शांत होगी 
` तथा २-िरायता, सोढ विकर पिखाभो, काडा अगर वितर १ 
खंजो, तुरुतीका रस, गोरा रसः नीरे ओर सोनामक्तीकी भस्म पिस- 
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केर पिमो, सभरका सींग, चंदन, नीरा, नेववाखा) नागरमोथा, विरा- ` 
यत, कूड़ा, काखा नीरा, गिखोय, इरायची भौर कमरुगडाको धिशृर 
पिखाभो तो भोतीज्धेरया शात दोगा 

तथा ३-शेत चंदन, खार्‌ चंदन) नेभवाख, पित्तपापडा, नागरमोथा, ` 
सट, विरायता ओर खशा क्राथ पिखभो .तो दाह गानि, प्रखप, 
विकठत।, तिमिर भोर पित्त ये सवोपद्रव शाति दमि. 

तथा ¢-उधुशिवणी, दाख, नेजवाखा, चंदन, नागरमोथा, खड; पि 
तुपापडा ओर सुरुदटी इनका अष्टावशेष काय मधुक साथ दो तो पित्त 
ज्वर, भरम; दाह ओरं छरदिा अतिकोप भी शात दोगा ध: 

तथा ५-रक्तच॑दन, धना, काठ वारा, पित्तपापडा, नागरमोथा र्‌ 
सोढ, इनका काथ दो, वड्के पत्ते भोर बानरेके आटेका काथ दो, पोदी- 
ना, वनतुरुषी ओर सयाम तुरुसीके रसम मिश्री डाख्कर तीन या मात 
दिनि पडि. नागरमोथा, कपुरकाचके, वनतुरुषी, पित्तपापडा ओर ` 
सट एनका काय दो तो मोतीनज्वरा शांत होगा त 

तथा &-“ ओंनमो अंजनीपुच ब्रह्मचारी वाचा अविंचछठ स्वाभिच्‌ड- 
कायं सारिखा क्षाक्षः मगधदेशराय बड़ेस्थानके तह मूत्तीकंद्‌ ब्राह्मणने 
मधुरा उत्पत्र क्रिया पृथी मोकल्यो इवमंत षाचबरीपड़ा  दवर्मतजी 
इशिपड दनम तनापेन गच्छ गच्छ स्वाहा" ईप म॑जको शद होकर १०८. 
वार नपो ओर चंदनः अगर धूप, येत पुष्पको रख्के ( पिटके पञ्चमं 
धरके रोगफे माथेपरषे उतार जद्ध ज॒ख्मे डाठ्दो तो मथन्वर शत हा ` 

- कृर रोगी समस्त पीडासे वियुक्त दोगा ई 
ह इति नूतनामृतसागरे चिकित्तालंडे बाठरोग, मथञ्वरयन्‌ 
निरूपण नाम द्विचत्वारधस्तरगः ॥ ४२॥ 


क़्ोषरोग॥ ` | द 

.. ` चिकित्साष्ीवरोगस्यनृणींखनाप्रदस्यवे॥ 
) ृ्विवेदे तरंगेत्र कथ्यते च यथाक्रमात्‌॥४३॥ _ 
.“  भपाथे-मष दम इत ४३ अचार तरंगे मदष्यको खना प्राप्त ` 
करने वाडे ीवरोगकी चिकित्सका वणेन क्रमादुषार कसते, 
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ीषरोगयतर १-अति सन्दर श्रीक मनोहर बाणी सुनाओ. ताभ्बूकः 
आसव दूषः मिश्री) दधि, शिखर अमरसः उडद) भीमसनाकपुर कस्तु 
र, मूरगक, चन्द्रोदय तथा अन्य पो्टिके स्वादिष्ठ मनोदर्‌ पदाये सेवन 
.कराओ. सन्दर उपवनमें भमण करभो. इत्यादि उपभोगोके विधिवत्‌ 
सेवनसे नपुंसकता दूर रोगी. - £ 
तथा २-गोखङ, ताङ्णुमखाना, असगेधरतावरी,केवाचवीजः शेत मू 
` डी, सुरुहटी, खरटी ओर गंगेरनकी छठ्का 4 टंक चण दूष मिश्रके 
. संयोगते खिराकर पथ्यते रसो तो नपसकपना दूर होगा. इते गे्षुराद 
घूण कहते दै. | 
तथा २-भधेर चोडपुपारी)9दिन जरम भिगाकर टकडकर सुखाके 
चूणे करो इस चणेको आधसेर गो वृतम मिकाकर ४ सेर दृधके संयोगसे 
` खोषा बनास इस खोवेकों ९ सेर भिश्रीकी चासनम डाखकर टके टकेभरं 
इसायची) रग, गेगेरनङी छठ, खटी, जायफड, पीपर, दाख, जायपी; 
` . पुत्रजः सोढ शतावरी, मूषी, कौ चवीनः विदारीकंद) जीरा, साख्मपिश्री, 
> -तिष ड, भोखह, छ़ः वंशखो चन असगंधः कस्तूरी, केशर, क्र चंदन, 
` भीभसेनीकप्रर आर अगरका चण भी उसी डाख्दो तदनतर सृगांकःचदो- 
~^ ` द्य, अभक वेग, कातिसारः पो्टिकं फर (भवे ) तथा जन्य सुभेधित्‌ 
५ दव्य प्िधित करके १ टकर प्रमाणक गोियां बनाञो जो इसमे 3 मो- 


[> 


५ । उकं प्रतिदिन्‌ देकर पथ्यते रक्तो तो निथिय है कि नपुंसकत्व निकर ना- 
८ वेगा. इते वहभप्गपाक कहते. _ = 

 _ तथाथ पृक मीठे आमका १६ सेर रछतेर मिशी,ओर१ सेर घीको ` 
 शृतिकाके पञमे पककर गाद होनेपर चांदीके पामे डाडो तदनतर ` 
3. आठ दकभर साठ < टकेभर मच २ टकेभर पीपर, २ टकेभ्र धापा, 
चार मतिकस्तूरी 3 टक मीमसेनीकपूर, सेरमर मथ जोर १व्केभर जीरा 
त॒ विक, प्रन दाठचीनी, नागकेशर, जोग, इठायची, नायफड नर 
। केशर इन सवका इणे उपरोक्त चसनीमं एकं नीव करके १ टके प्रमाण 
६ क गोधियां बना जो इपरमेते 9 गो नित्य सिखाभो तो न 
ड स ५५ ग पुपुकत्व्‌; 
. समह), क्षयी) शात, अरुचि, रक्तपित्त, अम्टपित्तः ओर पाड ये सब रोग 
. इर दाकर मथुनमे विशेष शकत पराप्त होगी, इते आप्रपाक कहते. ` 
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तथा ५-& टकभर गोखड्का चरणं ५ टक मधु वकरकि दृधकरेपषाथ २ 
भरा पर्य॑त नित्य चटाओ तो रस्तक्रियसे इआ चपुंसकत्व दूर दोगा. 
` तथा &-चार चार माति रक्तचन्दन, पतंग, अगर, देवदार चीटः पडम- 
काघ्र, कपुर, केश्चर, कस्तुरी, जायफर, नायपत्री, छग, इलायची, बड़ी इ- 
लायची, कको, दाख्चीनी, प्न, नागकेशर, नेचाखा खश, छड़ः 
दारुदर्दी, मूवो, कपुर, हिठाजीत नागरमोथा, प्रियंपष्पः सम्भाङध, ख 
हवान, गगर, खश्च, नस,.धाबड़ेके फक, पीपखामूकः मृजीट) तगर्‌ ओर 
मोम शनका क्ायचतुरावशेष रक्ते काथमे सेरभर मीडातेर पकाकर मदेन 
करो तो शरीरके सम्पूणंरोग दूर होकर वृद्ध मुष्य भी तरुण समान्‌ ह 


तेगा. इसे च॑दनादि तैर कते दे. 


` तुथा ७-पेरभर्‌ केवचनीज,सेस्भर गोदुग्धमे पकाकृर छिक्के नीशम | 


इन बीजका चरणे गोदुग्धमे मघकर १० टंक भ्रमाणकषी दिकियि ( इषि) ,. 


नारो इन बड़ोको गोधतमं तटकर दो सेर मिश्रीकी चासनम प्गदौ 
तदनतर इमं मधुमें डाऊकर प्रतिदिन १ टिकिया रमासपर्य॑त षिजमतो 


नपसक दर होकर विष काड्पथैत वीय स्तंभन होगा. इते वानरीय॒- .“ ` 


टिका कते है. 


तथा ८-गयेटे अयेठेभर करक, सोढ, उव॑ग, केकर पीप धेत 
चंदन, नायफठ, नायपत्री, ओर १ टकेभ्र जदिफेन ८ अफीमष ) इनका . 


चे मधु भिखकर उड़द प्रपाणकी गेटियां बालो नो 9 गोडी नित्य | 
रातिकास्में लिखकर उपरमे दूध पिखो तो नपसकलत्व द्र दोकर्वीयं 


बहत काठतक पात नदी होगा. य सवं यत्र भावपरकरारमे यिस दै. 


तथा ९- तिलको सुर्गकि अंडेके पानी ११ ब्र मिगेकर ससा 
ञर प्रतिदिन 4 टेक सिखाकर उप्त दूध पिरामो ता नयुतकत्व इर 


होकर सी प्रसंगे शक्ति बदेगी- 


तथा १०-यूते विदारीकंवके शणेक गीटेवरिदारीकदके रकी 1 


गा. यह वन्दे ठिलाईै ˆ 
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तथा ११-सूते रके चूणेको गाङ ओंटेके रसकी २१ पुटं दे 
देकर सुखति जाओ, भोर भिश्च, मधु आर पृतके स।य २ टंक प्रतिदिनं 
विकर उपरसे दूध पिखाओ तो ब्रृद्ध भी तर्णताको प्रतत दो जवेगा 

यह चक्रदत्तपं छिला दे 

. तथा १२-सोढ) भिवे, पीपर्के चार भागः, १ भाग पारा २ भाग 
वंग, ७ भाग राताषरी, ओर दो दो भाग तज) पचन नागफश्चरः इखाय्‌- 
ची, जायफक, सोंठ, पिचे, पीपर रोग ओर जायपन्न इन सका महीनं 
 च्ूणे मिरी मधु भर धृतम मिखाकर 4 टेक प्रपाणकी गोखि्यां बनारो 
इसकी एक गोटी प्रतिदिन षिखके उपरमे दूष खातो बृद्धभी त- 


4 रुण समान हो सकेगा. यह मदनमंनरिगटिका योगतरगिणीमि छिला हे. 


तथ।[ १३- अफीम ओर परेको धतूरके बीजक तेखमे ३ दिन प्रथत 

` लर्छ करके समान मिश्री ओर भगम मिखदो जो प्रतिदिन ३ रत्ती खि 

राकर उपरसे दध पिखाभो तो नपेसकत्व दूर होकर वीयं दद्‌ रो जवेगा 
यह सारमहमं छा है 


तथा १४-जायफट) अकरकरा, छग, सोढ, केशर, पीपर, कस्तुरी, 


 भीमतेनीकपूर अभक ओर इन सवके समान अफीमको खरठ करके मूग 
 प्रमाणकी गोलियों बनखोनो इसकी १यादो गोयं विरःकर ऊप 
रमे इष पिङखाभो तो वीयं मदाहद्‌ दो जवेगा 

८ तथा १९५-चीनीकपुर सुदागा ओर पारेको अगस्त्यके रष ओर मधकक 
साथ १ दिनपत खरर करके छिगप्र ठेष करो भर १ प्रर रखकरधो 
डरो तदनतर खरी प्रसंग कयो तो वीयं विञेष विखम्बसे स्खलित दोगा.इसे 
 नगाञंनीं छेष कहते ई 

. तथा १६-धरेत कनेरकी नड़के बक, जकरकरा, जनमोद्‌, कठि 














 - धतूरके बाज) अरि जायफर्के) नरम पापुकर्‌ उद्म्रमाणका मोरया बना 
| ३ गोरी मलुष्यकि मूजमे विकर छिगपर खेप करो तो ` 


४ श दूर होकर वीये स्तमित दोगा. 


१७ जुकरकी मेद्‌ ओर धीको खरड करके ईिगप्र 
र दूर कर पोरष प्रप्त होगा 4 


(: 
सो = आ, क जो कः आ च 
` व नं 


= श छ 
† वि 1 ऋ कम # ५ 


` रसौ १ पुट दो तदनतर स्वणेपजतं चती मोती माकर पुनः सरछ 
करो तथ इन सवके समान गषकके साय २ दिन” १ खरङ करके गोज ` 
वनाछो इत गोडेको सराषसम्पुटमं परक कपड.दी करके गनपुटमं पक ` 


चिकित्साषंड) ` ५२७. 


: तथा १८-वेत कनेरकी नड़की छ दूपे डाठकर दृधको मादो इत 
दाक विखाकर षौ निकाय भोर धृतम मोहर, नायफठ, अफीम, ओर 
शख नमाठगेटेका चण मिकाकर छ्गिपर ठेप करो तदनतर उपरे पनं ` 


(नाम्ब विधिकर ्रह्मचयेरकखोतो मतिदिन पेसाकरनेतेनधुसकत्व द्रहोगाः 
विरपद्रषटन्य- अष जागे पातु ओको द्ग्धकर उनकी भस्मसे रस वना- 


नागर प्रभति विषोका उपयोग कते वे सव॒ विचारखंड र्षित विधाने 
शद्ध करके योजित करो ओर पारेको जितना शुद्ध कर सको उतनाश्च 
जच्छ दाशा. इनर्भसे केपीभी धातुके शोधन सस्कारमें कचित्‌ न्थूनताभी 


` -र्दीतो वह रस यथेष्ट गणको प्राप्त नक्ष दोगा, 


-सृरगाकनिमोणरिपि १ -स्वणेके पते परतो दूने पाके साथ लटके च- 
योगसे खर करके गोला वनाभो इस गोञ्के समान रपलापाटधवकका 
चरणे गोेके उपर नीचे सरावसम्पुटमे धरकर कपड्मिक्से रपेट सो ओर 
इसी भोति रेएुट देकर इवार गनपुटमें पंक दो तो उत्तम मृग बनजवरेणः 
तथा २-स्वणपत्र ओर सोर्हवें भाग सीपेको सटाके साय खरङ क 
रके गोख्‌ षन।जो इष गोठेके समान भवखताए गंयक्षका चण गख ` 


4 


नेमे अति छिषटता ह इतके निमोणमे बड़ी सावृधानीते करिया करनी चाये 
` इसका पिरप ध्यान रक्लो क इप्त विषयमे निन धातु उपधातु तथा वत्स- 


उप्र नीये सरावसम्पुटमं धरकर कपड़्मिद्टीमे र्पेटके गजपुटमे पकदो 


इसी भति ७ वार पुट देदेकर परक देने उत्तम मृ्गाक बन नवेगा. 


तथा ३-स्वणेपन्न ओर समान परेको खटारैके साथःखरट.करके कच- ` ` 


नारके रसकी १ पुट, अग्निज्चाखके रसकी ३ पट ओर कटिहारीकी नङ्क ` 


दो तो उत्तम सृर्गांक बन नव्ेगा- ५ 


सृगांकभक्षणविपि १९१ रत्तीमृगाकं १ रत्ती पिप्पीका चरणं जीर ` 


२ टंक मधूके साथ देकर साहे आपके पथ्यते रक्सो तो शराष,काष, क्षयी 
मोर अशुचि जादि समस्त रोग दूर शेकरममास सेवनसे ररीरपुएट हेनविगा. ` 


। 
= क चिक्कः 





द ९२८ | ` .  भूतनाभृतसागर। 
„ "  उपरसनिमौणविपि १-३ भाग चादीके पत ओर १ भाग हरतार्को 
देः खटाहसे खरर करके गोखा बनाजो ओर इमं गेखेको सरावसम्पुटम्‌ धरकर्‌ 


रि गजपुटे फ़ दो इसप्रकार ३४ वार पुट देकर पूकनेसे अत्युत्तम ङ्परस 
२. घन जागा. | 


नवि रखकर सरावम्पुटमे धर दो ओर कपड्पिदी करके गजपुटमे एक 

हो तो उत्तम रूपरस्‌ वन नग्रेगा. | && 

ह.परतभक्षणविधि २०-प रत्ती रूपरपको नित्य सेषरन कराभो तो वह 

सनष्य सवै रोगरदित ओर पूणं बढ वीयेयुक्त दो नवेगा.. 
` तम्बिश्वरनिमोणविषि १- ताभ्रपत्रके समान हपामकलीका चण उनके 
उपर नीच सम्पुट्मे परकर गजपुटमं एक दो तो ताम्बर बन जवेगा. ` 
ताम्बेशवरभक्षणपरिषि २१-रत्तीभः ताम्बेशवर नित्य १ मास्‌ पर्यत सेवन 

„ किंकरो तो वापः वंस आदि सवं रोग दूर होकर बर बेग. 

यह ˆ नगिश्वरनिमोगविपि १-ीसेको कडादीमं चद्देपर चडाकर गरो 
इषे चतथी्च पीपड्की छाठक। चण ओर इमटीकी गलका चभ पिषस्ते 
^ ` इए सीसेमं थोडा थोड़ा डख्कर रोदेकी कणष्छुखीसे१ दिनभर चते जा 

+ तदनतर नम्भीरीके रसम रख करके गनपुटमे एक दो इषीप्रकार जंभी- 

। शके रकी १० पुटं देकर पको, नागखेरके पानके रसकी भी १० पुरें 
\ ८ देकर पको ओर इषी सीपेको समान भेनतिख्के साय कांमोपे सुररुकरके 
` दिक्रिया बनाभो इष टिकियाको सुखाकर सम्पुटे गजपुटे पूकदो 

` जो इरी विधिे शे &° आंच दो तो उत्तमं नगेश्वर न जेगा, 

9 . . तथा २-सीपेको कडादीमं पिवलाकर ३ दिनभर केवड़क पोते चो- 
. ठते इए नीचेते भच देते नाभो तो जङ्‌ भस्मकां नागेहवर बन जावेगा. 
 . नागेरवरभक्षण दिधि २२-१या १॥ इद्‌ रत्तीकी माघा २१ दिनप्थैत 
“  दोतो समस्त रोग दुर होकर बल्वृद्धि हो नविगी. ॑ 
, . वेगेद्वरनिमोणव्रिपि १-रगिको कडाही चडकर नीवेपे जच देत 
` जाओ ओर इपर चोथाहं पीपठ्की छठ ओर चोथाई इमरीकी छरा 
इणे डाञ्ते इए दो प्रहरपथेत करदे दिखते भाजो पश्चाद इसको 


"1 
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तथा र-वाँदीके समान हपामकसीके चणैकों चांदीके पत्तोकि उपर ““ 


च" + । 


विकित्सौलंड। ` ५२९ 

समान हरतार्के साथ सटां रर करके गनपुटमें पकदो तो श 
वेगेर्वर बन जषिगा. २ | 

तथा र प्रावभर रगेको गडाकर गलनेपर उसमे पावभर पारा मि 

ओर ढरुकर प बनाढो तदनतर एक कंडगोवरी) पर कैराका चरणं 
तथा श्रणेपर वे रोगेके ट्कड़ेउनपर पुनचणं भोर चरणेपर दष कंडानमा-' 
कर निषोत स्थानमें गनपुटसे फूक़ दो तो पे रगेके कड़े शेत भस्महोकर 
पूरु नवेगे इपीको वंगेवर रस कहते दै. ( वनन पुरा उतरना चाहिये ). 

वगेसवरभक्षणविधि २३-१ रत्ती व)इवरकी माजा सिखाभो तो वीक 
अति ढता ओर शयीरकों परक्रम प्राप्त शेगा. । 

कांतिसारनिमौणविपि १- गनयेखी ओोदद्ररको आकके दुधकी ७; थू- 
हरके दूधकी 9 भिफटके रसकी ७, ओर अनारपघके रसकी ७, पुरे दे- 
कृर्‌ प्रति पुटपर भस्म करते नाभं तदनतर सर करके नख्पर तेरभ ` - 
तो उत्तम कांतिक्तार षन नवेगा. 

तथा २₹- गजवेछि ॐदच्रणेको नोाद्र ओर नीत्रके रकी २१ पूरे 


देदेकर प्रति पटपर गनपुटमे एके नाओ तो उत्तम कांतिसार बन नविगा, 


कात्िसारभक्षणप्िधि २४- जो इसकी १ रततीकी माना दो तो वास, ` 
काः क्षयी आदि वे रोग दूर करके काति बद्विगा, ` ` 

सोनामक्साभस्मव्रिषि १-सोनामक्लीको इत्यक काथ, यातेखया ` 
छाछ, या बफरीके दूष ( इनमेते किषीएक) मे सररु के गनपुखे फूंक 
दो तो सोनमक्तोकी सुद मस्महोजविगी. `  _ | 

` सोनाभक्लीभक्षणविधि-जो इषकी ऽ रती मात्रा दो तो प्रेदादिक ` 

विकारभीदरदो वाः ^~ 

अभकनिमांण विपि १-रयाम अन्रकके पत्र महीन पीप्रकर सदो ` ` 
ओर कम्बखके टकड़ पर डाछकर तण्डुट नके साथ मतक मसच्के पा- ` 
नी निकारते जाओ तदनतर आक्रके दूरम : 


षे 


च 









जा खरखकर दिकियाको सवख ` 
भोर आके पत्तिं खटकर कपडपिद्टी करकं परक ० ५ 
दुधकी दि ` 1: 24 दृध की । गरष _ १ छ, ऋक _ रसकी 5 9 4. दः गे च = > चौ त 2 
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4३० ` चुतनाभृतसागर । 


नंभरके रस, या विफटाके रस या गोमू्करी ७ पुटे देकर पश्चात्‌ वड्कै ‹ 


नटाके काथकी ७ ओर मनीठफे क्ाथकी ७ पुरे दो इष्ठी विषिते प्रति 
पुटप्र पूंकते नाभो तो उत्तम अभ्रक वन वेगा. | 

तथा २-शरेत अभरकके पपर समान गडः पानीमे गकर गादा 
छ्गादो ओर इषे साथी अध्रकसे आपे शोरेका चरणे उन परापर 
शुराके एकपर एक एेसी वड़सी बनारो, तदनतर इस वड़।को जंगली 
कडोकी अंचमें पूंकके निथद्र( चमकरदित ) दोनेतक एरकते नाओ तो 
उघ्रकभस्म बन नवमी. ` 

अभकभक्षणविधि २५-एक या दो रत्ती अभक दो मां सपय सेवन 
कृराजो तो प्रमेहादिं अनेक रोग दर होकर शरीर पष्ट ओर नपंसकताका 
नाश दो नवेगा. इन दोनों विधियोमं प्रथम श्रेष्ठ ओर द्वितीय उषे छ 
न्युनताय्यि रहेगा. च ध 


-- 9. दरताठभस्म निमाणविधि १-पीटी हरताठ्को दृधीके रमे दो दिन 
„ ` ओर खरटीकं रसम खरर करफे गोखा वना इसे छायामें सुषाकर पठा- 


साकी राखके धीच दंडीभे दबादो उक्ष इंडीको बट्हेपर चद्कर प्रथम भद्‌ 


८ एर म्यम्‌ तदनतर विशेष ओं वदो च देतेसमय इपमेसे धुवाँ न निक- 


ने पावे .नो निकरे भी तो छिवख { पञाश्च-खांखर)की राखि मदते 
नान्‌। चाहिये. इषीभरकार 2 दिन पर्य॑त आंच देकर ग शीतर 
ननिप्र निकाडडो तो निषरम शेत वणे ओर वोश्चमे पूववत्‌ होकर शुद्ध 
दरताठभस्म हेजविगी,. 

तथा २-पीडी इरताखको ग्वार पाठके रसमे ३ दिन सर करके टि- 
करिया वन्‌।कर छष॒में सुषाञो भोर छिवठेकी राखके मव्य इंड दबाकर 


४ शरहरकी ओं दो भर स्वाग सीतठ हदोनेप्र निकारो तो श्रेत, निधू 


तथा बोञ्चमं परी होकर उत्तम इरताङभस्म बन नरी. 
तथा द३-पीटी दरताखके। द्रम सुहागेके साय चौषड़ी कृप्डफा 


पोटीमं बोधकर जभीरीके रमे कानिीमेेठेके रसमे ओर्‌ वफ रष- ` 


च 
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` भे डोलायते भ्रतिरसमे दो दो ्रहरपयेत संचदो, तदग्रं सटा षोकए 


^ ~ (60 पणाणला५ हान्ता 6०९८0). 0२९५ 0 ९० वाठणा 


पराश रके साथ र दिनपयैत सर करो ओद गोा बनाकर भूम । 


1 व प 


चिकित्साषंड। ` ५३५ 


सुखा इषं गलके सरावसम्पुटे गनपुटमे पूकके स्वाग शीत होनेपर ` 


निका्छो पुनः बकरीके दूषमसे १ दिनि सरछ करके गोखा बनाखो आर 
धूपमें सुखाकर ® सेर परक्चकी रासके प्य दंडीमं दाबदो इस इंडीको 
चू्देपर चदाकर ३२ मदरकी ओं चदो ओंच देते समय धुवोंको पठारकां 
शखमे भंदते नाभो ओर स्वांग॒ शीतर दो जानेपर निकाल तो शेत 
निधूम, ओर बोश्चमे परी उत्तम हर्तारुभस्म बन जवेगी. 

ह्रताखभस्मभक्षणविधिर क्-दरताटकी भस्मको१ रत्ती पानके मात्रा साथ 
दोतो कुष्टजादि समस्त रोग दूर होकर अतिशय बठप्र्ति होगा इष भस्मपर 
मोठ भोर चर्नेकी अछोनी रोटी पथ्य है. | 


चन्द्रोदय निमांणविषि १-३२केभर स्वणेप्र, ८ टकेभंर पारा, भोर 


१६ट्केभर गंधकको नेदनषन ( कपा ) के पूरके रसम दिन ओर 
गवारिपदेके रमं इदिन खरङ करके सुखाखो ओर ईप आती ( इट ) 
शीश्ीमे भके कपड्मिदटके सात पट देके सुखाछो तदनतर रीश्चाका 
सुख वंद करके बराडुकाययते ३२भ्रहर आच दो जौ स्वाग रात दोजाने 
प्र निंकाडो तो हिर सदश राङ वणका चन्द्रोदय बन जिगा. 
चन्द्रोदयभक्षणविधि २७-१रत्ती चन््रोदयकी मारा जायफर, भीम 
सेनी कपर, समुद्रश्ोष, छग भोर कस्त्रीके चणेके साथ देके उपरते मि- 
श्रीयुक्त भटा दष पिजाभो तो नपुंसकता दूर होकर विरेष मेथुन शक्ति 
प्राप्त होगी. इसका भक्षण श्रभात या राधरिको तथा सेवन पर्थेत पौ्िकं 


 प्दा्थौका महण जौर खटाई आदि ुपथ्यका त्याग रखना चाहिये. ` 


रसपिदृरनिमीणविधि १-५2क पार 42ेक गष! रटक नोषाद्र 
जर, ३ टंक फिट करीको ३ दिन खरर करे आतरी ( इद्‌ ) शीशे 
भरो ओर कपड़मिदीके सात पुट देकर षाडका यपे ३२. प्रहरक अचि 
दो तदनतर शीतर होनानेपर शीीेमे निकाखछो षह रसिदूर षन जा- 


, इते हरगोरीरस भी कहते है. ५ 
र २-प्रि ओर गंधकको वड़की नटि रसम १दिन खर करके 


ट्‌ शीश भदो इष शीश्षीको सात कपड़मिषीमे उपटकर बालक्षयं । 


तते २१ प्रहछी भंचदो तो रिएख्के सदस खा वणका रसपिदूर 
मना, 


00-0. ।॥५77५॥७।1५ 6/1808 /३ 
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ददर धरुतनाशतसागर । 


रसापिद्रभक्षणविधि-स्ती र्सापिदूरडी मात्रा पानके साथ खिरूभो 
तो सवे रोग दूर होकर अति पुष्टता प्राप्त दगा 
पारदभस्मनिमोणविधि १-पारेको शूरणे दूधमं १ प्रहर खर करके 
 ओोडी बनाभो तदनतर दीगको गखरके दृधमं पीसकर रमूप् (वरयां) ब- | 
` . नाभो इन दोनों मूक भीतर गोरो रखकर षद्‌ करदो ओर सुखाकर १ 
पेरकंडोंकी मभूदर (आग ) मे एूकदो. तदनतर स्वांश शीतर हो जानेपर | 
निकारो तो संद्र पारदभरम बन जवेगी 
तथा २-पारेको गूरु द्धम खरखकर गोरी बनाभो ओर आधे- | 
` ज्ञारफ बीजेकिं चणेकी २ मूसं बनाकर इन ॒दोनेमिं दडपरुपुष्प; वाय- 
पिडंग ओर खेर चूणके मध्य्‌ पारेको गोरी धर दो, तदनतर मूषको भटी 
भोति वेद्‌ करके कोयलोकी जचमं भाथी धमन पे घोकदो फिर इस मू 
सप्र कपड्मिडो देकर गजपुटम एकदा तो शेत शुद्धं ओर तोखमे पूववत्‌ 
उत्तम पारदमस्मं बन जावेगी | 
` पारदभस्मभ्षणविषि-यह पारदभस्म जुदे जुदे अदुपनेसि समस्त 
„  रोगोकेो निवृत्त करती हे इस सवोंत्तय रसे सेषनसे बरु, वीयं, ओर तेन 
 . बद्कर दिव्य देह हो जातीहे | 
। व॑तमारुतीरस निमाणविधि १-१मासे स्वप, २ मासे मोती, ३. 
मापे दयु, ४ मापे मिरच, ८ मासे सुरती खपरा, भर <पाते चौरी ` 
ठेकर लपरको गोमु दोखयंमसे १९ भर पकम भोर सवं पदा 
म्क्सनके साथ सरं करफे माखन सूखके चिकनाहट दूर होजानेपर ~ 
किंया बनाखो यह वसंतमारुतीरप बन जवेग। 
 वपततमाटतीभ्षणव्िपि स्तौ वसतमाङतीकी मात्रा रपिपपटी ओर | 
 . मधुके साय नित्य दौ तो विषमज्परादि समस्त रोग दूर होकर शर 








. ईियल्भस्मनिमोणविधि१-पेसेभर हियठको कोटी | 
० कृड्ाहाम रखकर 
` चि देतेहए रसेर नीबका रष जोर रेतेर कदे ( प्याज )क़ा रष डालकर 
` नैः शनैः सुखादौ तदनतर इ टाक १ सेरभ्र कादेी ठुब्दी मध्य 
। कदा सकर पकाओो पिर १ सेर कुचला, सेर राह, १ सेर मारकाः | 
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चिकितसातंड । ` ५३३ 


| 
|. गनी, १ सेर कादा, १ सेर घी ओर १ सेर मधु इनको इट पीसकर खब्दा 
। बनाओ इस लुब्देमे पर ियुखुक़ो गोड रलकर < प्रहर भच दो तो खङ- 
। वणे) निधूम ओर वोक्तं पूरी दिशम होगी. . ^ 
| श्यिरभक्षणविषि-१ या आधी र्ती दिगङभस्म पानके साथदोतो 
। | सवं रोग दूर होकर भूख ओर पुंत्वशक्तिकी षिशेषता होगी. 
(/ दशमूखासव निमोणपिधि १-पेे पेमेभर शआख्पर्णी, पृष्ठप्णी, दोना 
कृटियारी, गोड बे, अरणी, अण्डु, भेर भर पाड़कक्षी जड़. २९ 
- ¦ पञ्चस टकेभर चित्रक, पोहरकमूक. वीप वीस टकेभर खोद भर गिरय. 
| १६ टकेभर आका. १२ बारह टकेभर धमाप सेरसार विजयता 
¦ ओर हरंकी छठ. ८६ टकेभर कट. २ दो टकेभर मनजीठ, देवदार, वाय- 
- ¦ विडंग, भारंगी. कैथ, बहेडेकी छठ, सादीकी जड़, छड़ पद्मकाष्ठ, नाग 
केशरः नागरमोथाः प्रियेशपुष्पः चम्य, ६ काठानीरा, गोरीपतर निसोत स 
¦ म्भालु, र्ना पपठ, सुपारी, कप्रर सोए) हरदी, इन्द्रयव, काकड़र्तिग। 
` विषम मेद्‌, महामेद क्षीराकोरी, काकोटी, रिदि भो वदि. 8° टके- . 
¦ भर दाल, ३२ टकेभर मधु! पांच 4 सेर धावड़के एड बेरकी ड़ ओर , 
` बौखकी छार इन सवे पदार्थोका ८ यणे नलम ओकर चतुथी रल ` 
३.। या सबको कूटकर जख्के साथ ४ बड़े मटक डार्दो ओर इतीमं पके 
¦ मनभर यड डारकर यह भरीभाति बेदकरद तदनतर इत मटकेका सति 
| की धरतीमें गाड़कर २१ दिन पश्चात्‌ दो दां टकेभर खश! चदन, नाय्‌- 
। फर, ॐोग, दाङचीनी, इकायची, ५ केशरः पपठ ओर 8 मते क: 
स्त्रीक चूणेकी पोटङी म्य उतारनेके यंतरको नकि ुखपर पूरके इष 
| येवे उप मट्केका पदाय भी डा दो तदनतर मय उतारेकी पिषिते 
इतका आपव उतारकर शुद्ध पामे धरया ङ 
आसषभक्षणग्रिषि-जो पुराना आतव मदात्यय प्रकरणम ठिसी इद 
विषिते सेवन कराओ तो क्षयी, छदि, पांडेग, शख अरुचि संमहणी, 
कृश) ब भर्गदर बुष; अशो, प्रमहु, अरप) मदा मूनङृच्छ, न स एः 
सकत, उद्ररोग्‌ १ सवं वृतरोग नाञ्च दोकर शुषा, वीयं एषता ओर | 
वख्की विशेषव्द्िहोगीः ` `. : | 
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4३8 . .  चूतनापृतसागर । 


मूसरीपाकनिमोणविधि १-प्रावभर शेत मूसरी, दो दो टकेभर कैर्वा 


चबा, विदारीकंद, गोखरू, शतावरी, एक एक ठकेभर सोढ, तज, गंगे 
रनक छार ओर सरटीके बीज, इन सका चरणं ३२. ठकेभर वमिं तड- 


कर १० सेर दृषके साथ ओटाओ तदनतर इष शृणेसहित दृधका खोवा . , 


क 


वनाकर जर राकरका चापनीमे डार्दो ओर इीके साय दो दो टकेभ्र 
मिचे, पीप सोढ, दारचीनी, पजन, नागकेशर, नायफठ ओर नयप्र, 


पक एक टकेभर रोग, इलायची ओर वरोचन. ४ मति कस्तूरी तथा. ` 
याड़े थोड़े त परः अनक) मर्गाक, दरगरी आदि रस॒ ओर इच्छापूषेक : 


सारकः वदामादि परष्टिक फट (मेवा) भी इसीमे मिखादो पर्धात्‌ इन 
समक भटीभति एक जीव करके टके भ्रमाणकौ गोणियां मांधरो. नो 
इषम 3 गोलो पभात ओर १ संप्यासमय प्रतिदिन सिखा तो प्मेहा- 
दिक सवे रोग द्र होकर शरीर पृष्ट हेवेगा, ` 
यवाक्षारनिपाणवरिधि-गभं ( गोट) प्र भये इए नो (यव ) काट 


कर सला उन्हे जाकर सनीव रालकोरदिन परयत पामे भिगो रक्खो ` 


तदनतर उप्त नरको वश्चषे छानकर भाटाओ नव आंच देते देते पव 


जड उड़कर तीम नोनके समान खार नम नावे उते निकार्डो यही 


यवक्षार ( जवावार ) थन गया. 


चणन्षारनिमोणविधि १-माव मासमे तीन चार घड़ी पिर्टी रात्रिर । 


नि 


चनक्र तेतर महीन व्च चतुरे फेरो ने पह बनके वीप प 
 ्षाघ्यु से भग ८५ [पि पड 
९: शतत भाते भीगनावि तदनतर इ वको स॒साकर इती भाति 


१५ दिनपर्थत भिगति सुसतेना सतक पानीमं मप्कर छनडो ओर. ५ 


ओटाकृर गाढ करखो तो अति खड उत्तम्‌ चनाषार वन वेगा, 


क 


विशेपतः-उपरोक्त विधियो भ ग 
1 म्‌।र भा भस्म, आव्‌, पाकं भोर क्षार 
इति तनूतनामृतसागरे बिकित्सासंडे हवोवरोग यन्निरूपणं नाम 

| तरिचत्वाशस्तरङ्गः ॥ ¢ ३॥ ` 
पिषरोग ॥ ४ 
` द्विरिधस्य विषस्यातर स्थात्रस्यास्थिरस्य च॥ 
चिकित्सा सनेमि तरगे कथ्यते मया॥ ९९॥ 


+ 
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१ | चिकिलाषंड । ८३९ 
, . भाषाथः-अम्‌ हम इत अंतके ४४ चवारीषवे तरंगे स्थावर जोर , ¦ 
+: जंगम दोनों प्रकारके विषोकौ चिकित्सा वणेन करते ई. | 
 “ ` स्थाषरविषरोगयत १-स्थाषरषिष खानेवाखेको वमन्‌ कराओ, याघृत 
` । मुके साथ ्ीतर यत करो, या साठी . चर कोद भोर सेंषारनोन सि- 
` , खा जर खे तीक्ष्ण पदार्थोका बचाव रक्लो तो विष उतर नगा. 
तथा र-प्रियंरुष्प, कोँगनीका पंचांग जोर सिरसका पंचांग गोमू , 
` अतं पीकर छेष करो तो विष उतर नवेगा. | 
: , तथा इ-पीपट) छड, छोद्‌, इङायची, काखीमिचे, नेवाडा अर 
 सोनगेशको नलम पीसकर ठेप करो तो दूसी बिष उततर नवेग्‌. 
` तथा ४-चोाषैकी जडको तण्डर जकमें पीसकर पिखभो तो स्या- 
वर विष्‌ उतर जावेग।. ये सवे यत्र भावप्रकामं रिषे है 
तथा 4-दल्दीको दृधमे पीसकर मिश्रीके साथ पिठिभो तो कनेरा . __ 
विष उतर नापगा. ` 
` तथा ६ चौरहकी जड़ या कपासका पंचाङ्ग या गिखोयको न्मे ॥ 
पीकर पिओ तो धत्ररेका विष उतर जवेगा. 
तथा ७-तिर ओर दूबको वकरीके दूधमे पीकर टेप करो तो अ- 
कृवका विष उतर वेगा. | 
तथा ८-घरृतका मदेन करो तो केर्वोचकी खुनाङ मिट जविगी. 0१ 
तथा ९-३° "वार धोयेहृए घृतका मदेन करो तथा चिर नी याना- 
 स्ि्की शिरी पीसकर मदेन करो तो भिर्वा विष उतरनविगा. ` 
जंगमविपयत १-हरेकी खल, गोरोचन, अक्रपुष्प, कपना नर 
सठकी जड़, वेतकी जड, त॒ठसी, इन््रयव मजीठः नवात शतावरी भर ८ 
सिवाडेके काथमे गोत पकाकर समान मके साथ शरीरे मदनकरो, ` 
याखिराभो)यानाषदोतो ( 1 ) विषमत्र उतर नावगे"यद 
मृत्यु घृत भावप्रकारामे टिला ई. तवं जरसं ध 
प मधु वलन पिप्परी, अद्रकृ, मिचे ओर तेषानोनको ` 
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८५३द ` वरतनामृतक्ागरं । 

तथा 9-पुष्याकै ( पुष्य नक्षसे सम्बंधित सूये ) फे दिन खाई श्वेत 

 साटीकी जड़, तण्डर जख्पे पीकर पिरभो तो स्पका काटाहुभा 
विष उतर जपेगा 

तथा ५-नमारुगेटेकी वीजीको नीवूके रसकी ७ पूरे भोर शघके 

रप्की १ पट देकर धूपमें सुखारो तदनतर पीसकर अंजन करो तो सपका 
परिष उतर जाेगा 

1 

तथा द जमार्गोदा पानीके साथ) या नोप्ादर भौर हरताठ पानीके सा-। 

थ्‌ या पटाङ्चपापड़ा जकावके दधके साथ, या सिर्सके बोजे बकरी दूधके 

साथ विकर विच्छरके डक (घव) प्र र्गा तोविच्छरका विष उतशजवेग 

तथा ७-“ओं आदित्यरथवेगेन विष्णोबौहुवरेन च । युपणेपक्षपातेन 

भूम्यां गच्छ महाविष ॥ कोपक्षनोगपदज्ञ श्रीरिवोत्तमप्रथुषदाज्ञा भूम्या 

गच्छ महाविष” इस मे्से डकप्र २१ वार आडादो तो विन्डरूका विष 

_ उतर जविगा | | 


तथा ८-केशर, तगर ओर सोढ नख्मे पीसकर छेष करो तो मक्वी 
का विष उतर नवेगा. ` | 


` _ तथा ९-ोठ, कबूतरी विष्ठा, इरताठ जोर संधानोन पिजेरके रस! 
` मेँ पीसकर केप करो तो मधुमक्लीका विष उतर गिग | 
त॒था 3 ०-षपि) भीर, दद्दा ओर संधार्नोनको भटम्‌ प्चिकर 
ठप करो तो मूषक ( इदे) का विष उतश्नवेगा. ` 
, तथा ११-धूहरफे दमे पिरसके बीन पीषकर ठेप करो तो गक 
(पंडूक) का विष उतर जवेगा 
तथा १२-न॒ठते इए दीपकके तेखका ठेप करो तो कनपञा (क 
नसजूरा ) का विष उतर जविगा 
 . तथा १३-दंित्‌ तरणका रक्तमोचन कराओ. या उस रणको 
ˆ छित दग्ध करदो तो बाक्छे कत्ते या स्यारका बिष उतर वेगा. । 
। ` ` तथा 4४- १ टकेभर्‌ धतरेका रस, १ ठकेभर भकावका रस ओः 
। १ टक्षभर घृत इन तीनोकों सरः करके ठेप करो तो उन्मत्त श्वानका। 
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चिकित्सांड। ५ 
तथा १८९-पतूरेके फठ, चोलारैकी भङ्के रसे, या गोभी, या मधुदे 


पाय पीसकर ठप करो तो बवे कुत्तेका विष उतर जविगा, 


तथा १६ मक्खन्‌ अकवका दूषः तेढ, गुड़ ओर बाख्याका चे 
कर १टकेभरकी ग्यां बनाओ ओर सात दिन प्रैत १ गोरी नित्य 
विरमो तो कुत्तेका षिष उतर नविगा. १ 
तथा १७-चोमागे था नदीके तीरपर चेकेर्मे पविततापूषवेकं वेटक्र 
“८ अरुकाधिपते यक्ष सारमेयगणाधिप । अख्कं नुमे तमे निर्विश्ं सु 
माचिरात्‌ स्थाहा ” इस मंप १०८ वार आहृती देकर रोगीको डभते 
्ञाड़ा दो तो बावठे कुततेका पिष उतर विग. | 

तथा १८-गुड, तेर भौर अकावको दृधमें मिधितकर ठेप करो तो 
कुत्तेका विष उत्तर जवेगा. | | | 

तथा १९- सकी विष्ठाका टेप करो, या गवारपलविकी गिरी भोरसेधा- 


¡ नोनि ९ दिनतक ब्रणपर बोधो तो कुत्तेका विष उतर जवेगा. 


तथा २०-चोख्की जड, व॒रुषीकी जड़, ओर वचकों तण्डर जल- 


क 


` के साथ पीकर सात दिन पिखाभो तो छत्तेका विप उतर जवेगा. 


. जणं शड्मे मिलाकर २ टंक प्रमाणक गो ( 
नित्य षिखामो तो 9या १९ दिनमे श्ानविप उतर नेग. 


` पटे हए सुद्यगेको चौखाईके रमे खरट करके २ रत्ती प्रमाणक गषियां ` 
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तथा २१-चोखाईकी नड ओर चोरक वृतम पीकर ७ दिनपर! 
पिखाभो तो कत्तेका षिप उतर नविगा. ध 
तथा २र-चार टंक कड्वी ठबीकी नड! चार ठको, ४टकनी- 
मके फट, ८ ठक शुद्ध नमाठगोटा ७ टंक निसोत भौर ४ ठक मिषा 


कि 


च्य बनाठो गौर १ गोढी ` 


तथा २द-कड़वी तेवीकी नङ दिड, शद नमारगोयःभिचे जर 






व ~> (य -51 रात्र पड च्धाभो ओर | गो 19 ए ` 
बनाओ जो १ गोडी मूते पिसकर दरात्रणपर सगजा अदर १ गया . 
= सबं 4 ~ कुत्ते ;--- "= नार दवान ) कै का तः ह \ भराप्रन्प कुचेके > "~. 
ये स्‌ धिकित्ा वाव शत ब प्‌ अ 
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“ धच ` :  तरूतनामूतसागर। | 
` नख्के साय सिखा तो ७ दिनरमेही सूजके साथ मि गिरकर उन्मत्त 
श्वानका विषं उतर जविगा. | 
। इति नतनामूतसागरे चिकित्साखंडे विषरोगयननिरूपणं 
नामचतुभत्वारिशस्तरगः ॥ ४४ ॥ 


सुन्यन्धिनन्दचन्द्रेऽब्दे भागेशीर्षऽसिते दे । 
प्चम्यां विधुवारे च ग्रंथः पूणमगादयस्‌ ॥१॥ 
` समाप्तोयं ग्रन्थः। 9 

पुस्तक भिलनेका ठिकाना- ` 

खेमराज श्रीृष्णदास, ` 

¦ वर्वकटश्च छापासाना संब. 
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। 
| अन्तिम प्रस्ताव. 
उस जगदे परव्रह्म- परमेश्वश्को असंरुयात अणामके पश्चात्‌ श्रीधन्वंतरि सुश्चतादे 


मृतसागर ›? सर नागरीभापामे बनकर षिद्ध ह गया. 


इस भ्र॑यके निर्माणका सुख्योदेश यदी रक्खा गया है कि हमारे बहतर भारतानिवासी 
जन जो विदेशनिर्मित ओषधियोको पवित्रापविज्नका विवार त्याग गंगोद्क सदृश मान्य- 


| 
| महिषियोको निरंतर धन्यवाद ३ षि जिनकी मदत्‌कृपाकदाक्षसे आजदिन यह ८ नूतना- . 
| | 





| ओर विदेकष्योका परित्याग कर अपने रिसा व सूत्रका अभिमान रक. 


इस विषयर्मे अनेक महास्मा्मोको यदी विचार हृद्‌ होगय। है किं भारतीय विकि 
| त्सासे हमारे विकार बद्र विदेशी विक्षिषासेदी हम आरोग्य होरवेगे; परन्तु यद नदी 
। विचरते कि भ्येक दशकी वस्तुं वके जर पवनकी अयुकूत्ाके करण वृहीवाढाको 
गुणदायक होती है सो भारताद्रव पदाय हमे तथा विदेशोद्व विदेशियकोदी ठाभका- 
शी हेग. बाद वे छोग॒यदी जानते होगे कि संस्कृत यायुेदीय भर्मं श्क्रिय। ददी 
| नर. उन भहास्मासे सविनय निवेदन दै कि वे शच्चक्रिया ( चीरफादका काम ) देख- 
| ना बां तो ८ सुश्रुत” को देख स्वभ्रमेच्छेदन करल किं इष मरय शक्रियाका 
विधान कते उत्तम अकारसे. छिला है जो वततेमानिक चमकीटी कठाको जित करत। 
इ ओर महतत शु्रप्यत रेखा कौन रोग दै जो निदान) विकित्सासदित हमारे संस्छृत 
। आटुर्वदीय अन्थोमि नहीं ओर विदेशीय ब्रम वणन किया गया दी. 
तसपश्चात्‌ परयविदयारदित मूं वैद्य ओर मूसच्ि्योको शि्ा दै, कि आषटोग 
अपनी कपी कल्पित चिक्षितसाद्वारा स्वदेकी वैद्यके विचारे नवदिक्षित रोगिरयोका विश्वा 


येकि संस्छृतमे सब छदे सो इम क्या करं नागरीमे तो कोहं अंयदी नहीं निक 
आधारसे इम चिकित्सा करसर्के. पर अब यद “ नूतनामरतसागर आपदी छोगाके 


निर्मित लेकर अस्तुत ई ज आपटोग ध्यानपूंक इते देख सुनकर विकित्छा करनेको 
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| पूरक पानकर स्वधर्मच्युत देति ड सो स्वहस्त तया स्वदेश निर्मित ओषधियाक्रा सेषन 


उटाकेर इख भारतको पम ओर धनखे क्यो हीन करे देते है, अबतक तो मापटग कते 


मिस्र (बहाने ) मियने भौर उत्तेजन देकर. स्वधरमपूवैक सर मागं द्रानके देतु 


करनेमे कृत्व्य दैर्वेगे १ 
अंको समस्त विदलन मण्डलीपे उभयकर सम्युटकर आर्यना हे कि इर अयम ` 
जहौ कहीं भाषादोष हमा हो उसे मेरी शषद्रबुद्धि जान क्षमा कर न 
देायायी वारम बामण. * = 
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कव्वदध दोगे तो शीगरही भारतके थमे जौर॒धनकी रा कर उपहास्यकाररककि दात खड 
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¦ देद्यक्््रंथ्‌ (. ; (धि 6 
हात संहिता भपदीकासहित की° ₹. २ अगहदय ( वाभटः) | 
भाषाटीका अत्यततथ वेयकमथं सस्पूणे छपके तयारह का०२₹.१० वृह. 
छिवटरत्नाकर प्रथवभाग की ०र.३ ब्रतिषटुरस्नकर द्वितीयभाग कौ ९ | 
स. दृहतरिषंटुरत्नाकरं ठदतीयभाग कौ° ₹. ३॥ ब्रहति्॑टुरत्नकर , 
` चतथभाग्‌ की. ₹.२॥ ब्दधिषंटरत्नाकर पेचपभाग छपत्‌[दहै पथ्या-। 
 पथ्यभापाटीका कोर आ०१२ शाङ्गपर निदानसह्‌ भापादवका प०ः 
दत्तसाम चवे मथुरानिवासीका वताय कौ” ₹०३- अमृतसागर कोस! ¬ 
हित हिदी भाष नवीन पके तेयार्दे कौ०र्‌. २ ईसरजनिदान्‌ . ` 
भाषाटीका की ०₹..१। ` विकित्साखंड भवाटीका प्रथमभाग की ०.४. 
चिकित्साक्रमकल्पवह्टी संस्कृत कश्षिनाथङ्ृत को. ₹. २॥` माधवनि-। ˆ 
दान उत्तम भाषाटीका की. सु. २ अंजननिदान भाषाटीका अन्व्‌- 
असहत कौ. जा. < चय्याचद्राद्य भापटयेका ( व्यननवनान- ^. 
का अथ )का- ङ. २ यगतराभणो वहुतहां उत्तम को. २.२. 
 बीरसिहावलकन  ज्योतिपशद्धादिकमषिपाकचिकित्सा . नवीन टाई. 
पे अटि उत्तमं की ०र. १ यौगवितामणिभाषादीका की° स. १।,.*. 
„ लोख्विरान . वेयजौवन सेस्कृतटीका जर भषादीका की? .ङ. १ 
नाडीद्पेण नाडी देखनेमे अत्यंत उल्छ्ट कौ. अ. ६ अदषानदषैण। 
 भपर्यकासहित की. आ. १० बार्रोधपाकावयी की. ज.२ कूट 
युद्ररस्यसटाक को.आ.३ काठ्क्ञान भापादोका की.जा.२॥ ज्ञानभे-' . 
यजा भाषादयकासषद को. आ. २ रसमंनरी टिषणीसह की. आ. ८ 
` चकत्सषठसतारभापा को> ज. & रसरानमहोद्धि भाषा वेयक यूना- 
नी कमत अर धृननीदवा आर फकीरोकी नडी बटी भर सन्तोकी 
` पुस्तकको संमद दै की आ-१२ शरीरणष्टिविधानभाषा ( शरीरपुघ् 
 करनेकृ राति) विकता चक्रवर्तभापा कौ °रु.१ शाचिहोज नङ्क 
योढके शुभाशुभ क्षण ओर उनके रोगोकी ओषधि को आ. १२. 


- प्तक मदख्नका [काना 


& ॥ खेमराज कृष्णदास्‌- 
१ “वकद छापालाना ” यव 


स, 1 ५ च [2 = :* 4 ^ ग ५ - । = + | ~" 
+. 9 | \6 ~ [¬ ¬ € ~¬ || ~¬ (~ 4 
{5 श ©6-0. ॥4५॥111८८51८ ( 30881 ७0| चः 0\/ 6680701 


1 शि 








9. 
"+ 


> # ने 


=> 8 ~ थं 





4 थो = ज क ५० कको > 








ह. न | 1 

` = ५. . । { 

। 11 | । ~ 
अथ भूषिका। ` ¢. 


क स 
। ` विदित होक श्रीमदरानाधिराज नयषरधीश श्री १२१ धी सवाह 
` . प्रतापिनी सदाराजने सवे प्रनारिताथं सदेयेद्रास अनेकानिकं वैद्यकं |; ` 
` नन्थादुषार प्रतापश्षाग्(जो कि “ भसृतसागर " नापे लोके प्रिद | ; 
है) अच्छुत्तम वेद्य मन्थ षनवके सिद किया; प्नतु उक्त अन्थकी ॥ । 
भारवाड़ी भाषा होनेके कारव सवै साधारण पुरु्पोफो अन्थाञ्ञय षथाथे- ¦ `“ 
पसे ज्ञाते नदी होता था, अतएव हमरे मिनवर श्रीयुत पण्डित छृष्ण- ।. | 
परर्जीकी आज्ञानुसार इष ग्रथका जद नागरी यापाठुवाद्‌ करिया गया /:1 
भम्‌ यह अन्ध पूवं हपकृदी नदीं षरन्‌ इतक] समम कञेवरदी विपयैव्‌ | ¦. 
होकर सतन ठंगप्र निमित किया गया है, ओर इसके अवय्ोकी ज्ञोभा । ^. 
` , भी (१ उत्पत्तिखंडः २ षिचारखंड, ३ निद्नेखंड, 9 विङ्जित्शाखंड ) | :; 
` ˆ चार खंडि जद्धत परराए्की ह दे योरये खण्ड भी जषैदीषअ- | ८ 
` नेकाषं अन्धक सादत कर नृतन तिपत हत डोखप विभूषित क्षिय ' 
गये ह किं जिनके अरोकनते अन्थद्हंक रोगा वाछिताश्चय ततम ' ॥ । 
पूं हो, तथा संड सेड भत्यक तरगके जदि रे रेते घुन्दर शोक ५ 
दिये ्किनिनसेवे मनोहर तेभी ष्ष्ट्डारदीई :: 8 
विरेपता-मरत्यक सडक एृततन्त ततत्‌ संडी भूवन विदित "` 
होगा, समस्त रिद्‌ तय्‌। षेय मदाशयति पाथना दे कि ष भये कुछ ' :. । 
~ उचिताठचित इभ हे पो क्षमा करें “ श्रह्धेषु ठेदेनाख्येतावता, » ५ 
गेगाविप्णु श्रीकृष्णदास भष्ेद आरोग्दक्नक्षी, 
दकमीवदु- ` पपरात्ान- 1 स्वर रदस्य, 
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२ (11 114 111६1258 १० सार सरामशब्प्रारेदय । 
11.111 11 907० & वाहय. । कपटी. । । 9.५ 
हस पुस्तकं छापनेक आहा कऽनराटजीमे छ ५ 
तेपराज श्रीङष्णदासिन छापर प्रदाद्र किया। । 9६. 
3 ` ज्ये शृ १३ सवत १९.५१ विक्रम, | 
१. 4 2. । व + + 
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